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जसा कि सपादक महोदय ने कहा है, मागमो का पठन-पाठन निरतर उपेक्षित 
हो रहा है। इसका परिणाम यहु हुमा ह कि बहतो कोतो आगम एक शब्दमात्र 
रह गया है, वे यह्‌ भी नहीं जानते कि आगम फहते किसे हं ? महामहोपाध्याय डोऽ 
गोपीनाथ कविराज की कृपा से अवश्य आगमश्ञास्चर पर कुक चर्चा हिन्दी मं प्रारभ 
हई मौर उनके ठेखो ओर ग्रन्थो से प्रभावित होकर कुछ लोगो मं इस विषय के प्रति 
जिज्ञासा जागृत हर्द \ स्वामी वाग्भवाचायं ने भी कुछ मौलिक सस्कृत रचनाभो के 
माध्यम से उत्तरी क्ञंवागम फी पुनः प्रतिष्ठा करने का प्रयत कियाहै। परन्तु 
आगम के महत्व को देखते हुये, इस विषय पर अत्यधिक विचार-विमशं एव पठ्न- 
पाठन की आवश्यकता है 


आगम वस्तुतः भारतीय सस्कृति फो कुजीहै। वेदो को समस्त विद्याओ का 
मल माना जाता है ओर पुराण उसका उपव हण करने वाले हू, परन्तु मेरा अपना 
अनुभव यह्‌ है कि वेद भौर पुराण को मागम के ज्ञान विना समञ्नना असभव दै \ 
अनेक पारिभाषिक शब्द आगमो मे वेदो से उ्योकेव्योजयेहं जीर वे ही पुराणो 
मे यत्र-तत्र इतिहास का कठेवर धारण करके खड हो जाते हुं । 


प्रस्तुत श्रथ आगमरहस्य इस दृष्टि से बड महत्व का है मौर इसके सपादन कफे 
चिषएु प० श्नीगगाधरजी द्विवेदी घन्यवादके पात्र हुं । इस प्रथ की विशेषता यह्‌ है फि इसमें 
श्व, वंष्णच एव ज्ञाक्त सप्रदायो के प्रमुख ग्रन्थो के आघार परन केवल सुष्टि, प्रल्य 
अदि शुद्ध दा्शनिक तरवो का समावेश्च है, जपि तु इसमे षट्कमंसाघन तथा 
घ्यान-योगचतुष्टय-प्रभूति व्यावहारिक विषयो का भी स्पष्ट निरूपण फिया गया है । 


आगम-दशंन को लेकर आधुनिक विदानो ने कछ भ्रातिया उत्पन्न कर दी हं। 
आगम प्रायः शिवमूख से जाया हुजा बततायाजाता है । मोहंजोदरो फी खुदार्ईदके 
पश्चात्‌ स्वर्गोय फादर हैरास तथा उनके भारतीय शक्ञिष्यो ने शिव के साथ-साथ, 
शिव से सबन्धित समस्त ज्ञान-विज्ञान फो मवंदिक दहना प्रारभ कर दियाहै ओर 
इसी के साथ वे जेन एव बौद्ध दरक्नकोभीलेकेतेहं, परन्तुवे भूल जाते हं कि 
क्िवसुत्रों पर आधारित पूवंपाणिनीय एव पाणिनीय-व्याकरण में छान्दस-न्याकरण क्ता 
स्पष्ट अस्तित्व है, मौर इससे भौ आचय की बात यह है कि इस व्याकरण का आधार- 
मूत वयाकरण दश्ञंन शुद्धल्पेण वैदिक है भौर उसके भीतर जैन एव वौद्ध दलन के तत्व 


( २) 


फा समावेद्य सुगमतासे हो जाताहै ! यही कारणहै कि जागमज्ञास्त्र का भी प्रचार तच्ररूप 
मे न केवल शवो एव श्नाक्तो में हुमा, अपि तु वैष्णवो, वौदधो एव जनो में भी इसको 
लोकप्रियता हृ 1 परन्तु खेद का विषय यह्‌ है कि कालान्तर में जागम कौ शुद्ध 
व॑दिक साधना-पद्धति विस्मृते कर दी गई मौर उसक स्यान पर जासुरो-तत्र का अधिक 
प्रचार हुमा । आवश्यकतां इस वात की है कि आगम के शुद्ध सिद्धान्तपक्ष को समन्ल 


कर उक्ते द्वारा वदिकतच्व को हुदयगम किया जाय जिससे पूवेपाणिनीयम्‌ कं 
निम्नलियित मम को समक्न सकं :- 


शतयो घमः, धर्मात्‌ अथकामापवर्गाः । 


इस प्रसद्ध मे पाठकों की एक कठिनाई कौ ओर सङ्कु त करना आवश्यक प्रतीत 
होता है । आगम-प्र्यो मे मनेक पारिभाषिक शव्द एसे हं जिनको उनके साधारण 
लौफिक ब्यम ग्रहण करने में मयं का अनधंदहो सकताहै। उदाहरण के ल्यि 
पञ्चमकार तया नर-नारी-सम्बन्ध से ह्ाक्तिपूजन के प्रसद्ध मं प्रयुक्त मथुनादि शन्द 
सायारण पाठकके व्यि भुम पदा करने वालेहो सक्तेहू, क्योकि इस प्रकारकी 
पिति-साधना फा उदेश्य व्यभिचार कदापि नहीं है । इसी म्रन्य के उत्तराद्ध में श्पित- 


सगमतन््र फो उद्ध.त करते हुए लेखक ने इस साघना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्वय 
प्हाटै- 


सत्यमेतद्िना योचित्सद्धान्‌ मन्त्र न सिद्धयति । 
सद एव हि कत्त व्य कत्त व्यं नच मेयुनम्‌ 11 
पूजनीया सदा योपा मद्‌भावकृतनिशचया 1 
तस्मान्न मयुन देव कर्तव्य मम साधकं. 11 


वस्तुत नारो नर ष्टौ शक्ति है, परन्तु पुरुप पने उविवेकपुर्णं उपयोग दारा 
उम्फो अपनो यद्यावित मं परि्वतित फर डालता है! विवेकपुणं तया सयममय व्यवहार 
राग पुश्य पने चवाहकि जोवन फो पेसी गरिमा प्रदान कर सकता है जिसके दारा 


य नार-सम्मान के उस भारतोय जाद फो स्यापित कर सकता ह, जिलकी घोपणा 
भागनप्रन्यामे छत प्रकार फो ग्द है-- 


नष्ठनारीनम सौरयन च नारीसमा गतिः 
न नारौमटष् अप्प न नारदो चप ॥ 
म नारोगद्या तोयं न नारीपट्यो चय. 1 
न न्परोमट्यो पमो न नारीसनृश् यन् ॥ 
म नासम मिप न मून न भचिप्यति। 

ण्ट सष सागप्-ष्रम्य) न पम प्रनर्रो ष गुम्बप्ट मौर सुयो व्याप्यो ्रननुत 
चरे एत्‌ गम्द्पिति पाणिमप्दि शस्यो रे सवाच्छ्ति तमा यथ्टीत सामपियायंमे 


( ३ ) 


पाठको का मन हटाया नहीं जा सकता, तव तक इन ग्रन्थो के प्रकाशन या प्रचारसे 
कोई लाभ नहीं हो सकता है । प्रसन्नता की बातहि कि प्रस्तुत प्रस्य के सम्पादक 
ग्रन्थकार के प्रपौत्र होने के कारण प्रम्परागत रहस्य फो समक्चने वलि संस्कृत फ 
सुयोग्य विदाद्‌ ह्‌ ! उन्होने इस भाग की भूमिका मं आगमशास्तर की कुछ बातों का 
सरल एव सुबोधभाषा में परिचय कराया है, परन्तु जिन रहस्यो कौ भोर उपर सद्धुत 
किया गया है, उसको विद्रत्तापुणं विवेचन ग्रन्थ कं उत्तराद्धः की भूमिकासें अभी 
अपेक्षित है । यह्‌ विषय मुख्यत ग्रन्थ के उत्तराद्ध में प्रस्फुटित हृ है। मत" उसी 
की भूमिका में विद्वान्‌ सस्पादक इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करगे । 


आशा है, इस ग्रन्थ फे सपादक का यह्‌ प्रयत्न हिन्दी मं आगमशास्त्र की चर्चा 
को प्रोत्साहन देगा मौर सपादक महौीदय राष्ट्‌भाषा को अपने आगमगास्त्रीय विचार- 
विमं फे द्वारा अधिकाधिक समुद्ध बनाने का प्रयत्न करेगे 1 


जय हिन्द, जय हिन्दी । 


स्यापना-दिवस २०२४ फतहसिह 


समपण-पद्म्‌- 


ग्रागसज्ञास्त्रपारहदवनां प्रातःस्मरणीयानां सरस्वव्यानन्दनाथेत्यपर- 
नामधेयानां सत्संप्रदायाचायं -पण्डितप्रवर श्रीसरयूप्रसादष्िवेद- 
महाभागानां करकमलयोर पितयं कृतिरागसानुरागिरणं प्रति- 
मोदयं विदधतो कल्पान्तमुन्मीलत्वित्याशणसानः पद्यप्रसूना- 
ञ्जलिना समभ्यच्यं तन्महो निन त श्रास्ते तदोयप्रपोत्रः। 


अखण्डसौमाग्य विभूतिसूतिविश्वम्मराककरणी कटेतु' । 
समीटहिताकतह्पनकल्पवल्ली जयत्ययोध्या कमलालया च \ १ 1 


तस्या. प्रष्ठचरीव पद्धिचमदिक्षि कोचाणष्टकाम्यन्तरे, 


पाण्डित्यास्पदमस्ति पण्डितपृरी पिट्‌ खावपयंन्तभ्रु । 
यत्राभ्यथेनतोऽपि भूरिदतया गीतावदानौत्कर , 


प्रालेय तिशेखरो विजयते श्रीजञ्धलीवल्लम. ॥ २ ॥ 
ता चाध्युवास विविचघानू वसुधाविमागान्‌, 


भ्रान्त्वा स्वघमंपरिरक्षणवद्धनक्ष्यः । 
राचिदिवे मगवतीचरणारविन्द- 


घ्यानानुरक्तह्‌दयः सरमूप्रसाद । ३ 11 

जथ निगमविरुदधघमनिष्ठा हरिहरभेदनिरूपणाद्जुष्टा, 1 

श्र तिवचनवलेन यत्र कृष्टा. सुस्रदसि भागवताः प्रकामपुष्टा, 1 ४ ।) 
जननयनविनोदनेकधाम्नि प्रमुदितलोकनिवासमासि तत्र । 

जयपुरनगरे ज्वरुत्प्रतापज्वलनशिखाशमितारिमण्डलेन ^ ५ ॥ 
स्मृत्तिविहितविशगुद्धघमंचर्याब्रतत्तिविरोपणर्वधितादरेण । 

स खलु निवसति स्म रार्मासिदक्षितिपत्तिनादत मागम वितन्वनू ।। ६ ॥ 
तत्तद शनिवासिक्षिष्यनि वहानीत्तोपहाराचत- 


स्तत्ततसञ्जनसघसत्कृतिविघाविद्योतमानाङ्खन, ] 
तास्ताः शास्नगवीदच पण्डितपुरीमध्ये मृश वघंयन्‌- 


स श्रीमान सस्परुप्रसादसुमना सानन्दमामासते । ७ \। 


गगाधरदहिवेदः, 
सपादक । 


राजष्यान प्राच्यविदा प्रतिष्ठान, जोधपुर \ 
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गर॑यकर्ता-स्वर्गीयि श्राचार्ं श्रीसतरयूप्रसादजी द्विवेदी 


प्रस्ताठव्ना 


श्रवतरशिका-- प्रागम श्रथवा तंत्रवेदो के समान ही भारतीय घर्म, 


संस्कृति श्रौर सभ्यता के मूलस्रोत माने जाते 1 घर्म, श्रथं, काम श्रौर मोक्ष 
या परषार्थचतुष्टय को सुलम करना ही इस शास्त्र का प्रधान लक्षय है । श्रनेक 
टृष्ट-प्रहष्र कर्मो के परिपाक से उत्पन्न होने वालो विभिन्न मनोवृत्तियो श्रौर 
विचारघाराश्रो के जनसमरुदाय के श्रनूग्रहार्थं परमकारुणिके परमेश्वर ते विविघ 
विद्याश्रोकीसष्टिकीहै। जेसाकि श्रुति कहती है--'ईशानः सर्वविद्यानाम्‌ ॥ 
--तत्ति° आरण १० प्रण १ अण 


“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।' 

"तस्मै वेदानु पुराणाति दत्तवानग्रजल्मते ।' 
स्मृतिमेभीकहाहैः- 

“्रष्टादल्लानामेतासा विद्याना सिन्नवर्त्मनाम्‌ । 

भ्रादिकर्ता कविः साक्षाच्छरूल पाणिरिति श्रुतिः ॥' 


इन वचनो.से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि परमेदवर द्वारा प्रणीत समस्त विद्याएु 
प्रामाणिक श्रौर उपादेय है । किन्त वर्णाश्रम की मर्यादा क श्रनुसार एव चित्तशुद्धि 
के तारतम्य के कारण उत्तम, मध्यम प्रौर श्रम प्रधिकारियो की दृष्टिसे दही 
उनके ग्राह्य करवा श्रग्राह्य होने का निर्णय किया गया है। इसलिए किसी विद्या 
की प्रशसा या निन्दा मे कहै गये शास्त्रय वाक्यो का तात्पयं केवल श्रधिकारियो 
श्रौर श्रनधिक्रारियो के लिए भ्रवृत्ति या निवृत्ति की व्यवस्था करनादहीहै। 
'सासनाच्छुस्त्रम्‌ः इस शास्त्र परदे को व्युत्पत्ति का यहो श्राशय है । क्लास 


का श्रथ प्रवृत्ति किवा निवृत्ति के दरा शब्दभावनाको व्यक्त करने वाली परमेश्वर 
की ्राज्ञाहै। इसीलिए लास्वकी परिभाषामे कहा गयाहै-- 


"प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तिव्येन कृतकेन वा । 
पु सा येनोपदिद्येत तच्छास्वरममिघीयते ॥' 
महषि वेदन्वास का मी यही कथन है- 
"शास्त्रयोनित्वात्‌ ।' शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ इत्यादि । 

-नह्यसू० १ १३ 
श्रागमशास्व का उद्‌ श्य सर्वसाधारण को उसकी श्रपनी क्षमता श्रौर 
साम्यं के प्रनुसार सुगम रीति से भ्रपेक्षकृत थोडे समय मे श्रभ्युदय ग्रौर निःश्रेयस 
का मागं प्रशस्त करना है । वेदिक रोति-नीति श्रौर प्रक्रिया के श्रव्यत दुरूह श्रीर 
कष्टसाध्य होनेसे, साथहीत्रेैवशिको को छोडकर श्रन्य लोगो का उसमे प्रवेश 


२ प्रागमरहस्ये 
शि 
निषिद्ध होने के कारण उसे लाभ ले पाना सब के लिए संभवनटहोने से, श्रागम 
या तंत्र माम का जन्म हश्रा है। इसका यह प्रथं कदापि नही कि उपासना श्रौर 
ज्ञानकाण्ड के क्षै्रमे, वेदो की तुलनामे तत्रो को कम महत्वया दूसरा स्थान 
दिया जाना चाहिए--ग्रतयुत प्रागम श्रीर निगम यातत्रश्रौर वेद प्रापतमे एक 
दूसरे के पुरक होने के साय २ परस्परमेरेमे जडे हुए है कि उनके कारयक्षे्र का 
विभाजन कर सकना व्यावहारिक हृष्टि से सर्वथा श्रसंभव है । यही नही, एषी 
कल्पना को जन्म देना दोनो शाखाश्रों के मूलप्रवर्तक कऋषि-मुनियो श्रौर 
प्राचार्य की भावनाश्रो ॐ भी एकांततः विरुद! इस सम्बन्धमे, श्रागे 
विस्तृत चर्चा की जायगी 1 यहा केवल इतना ही कहा जायगा कि वेदो की तरह्‌ 
तत्रो की भी सार्वभौम मान्यता है, केवल रमया प्रज्ञानके वशीभूत होकर 
उनके बारे मे किसी प्रकार का संदेह करना श्रनुचित श्रौर निन्दनीयदहै। दोनोकी 
श्रमिन्नता श्रौर पारमर्थक एकरूपता को समने कै लिए क्ुर्मपुराण मे भगवत्तो 
के मुख से देवतात्मा हिमालय को यह फहना कितना श्र्थं रखता है - 


"ममैवाज्ञा पराशषक्तर्वेदसंज्ना पुरातनी । 
छऋग्यजुःसामरूपेण सर्गादौ संप्रवर्तते 1)“ 


प्रतएव ऊ चे-तीचे, मनगदंत या स्वेच्छोप्रेरित तर्को के सहारे श्रार्षवाणी 
क्रिवा श्रागमोक्त गूढ तत्वो के विषयमे किसी प्रकार कीविपरीतघारणाको प्रश्रय 
देना शास्वमषम्मत तहरी माना गयादहै। मनुते इसी लक्ष्यसे यह्‌ सार्वदेश्िफ 
घोषणाकीटै ~ 
श्रत्यक्षमनुमनं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता 1)" 
'प्राषं धर्मोपदेशं च वेदश्चास्त्राविरोधिना। 
यस्तरकेणानुषघत्ते स घर्मं वेद नेतरः 1)" 
--मनुस्मृ० अ० १२ १०५. १०६ 
भ्रागस या तन्त--श्रागम श्रौर तन्त्र लब्द सामान्यतः पर्यगयवाची 
वनकर व्यवहार मे प्रचलित है । किन्तु शब्दशक्ति के स्वारस्य श्रौर 
गोरवभावना की दृष्टि से श्रागम शब्द श्रपना विशेष महत्व रखता है, तथा तन्व 


शव्द की तुलना मे यद कही श्रषिकत व्यापक श्रौर हृदयग्राही है। यामल मे 
भ्रागम का शब्दां इस प्रकार दहै- 








'भ्रागत शिवववत्रभ्यो गतं च गिरिजामूखे । 
मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ।\' 
वाचस्पति मिश्र ने तत्ववेशारदी मे श्रागम की व्याख्या यों की है-- 
'श्रागच्छन्ति बुद्धिमा रोहन्ति यस्माद्‌ श्रभ्युदयनिःश्रेयसोपायाः 
स आगम ।* १.७ 
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महाकवि कालिदसिने भी श्रागम को प्रश्रय श्रीर महत्व दिया है- 
"वहुधाप्यागमैमिन्ताः पन्यानः सिद्धिहेतवः ।' --रघुवश १०. २६ 


वारी तन्त्रम श्रागमके स्वरूप श्रौर उसकी इतिकर्तव्यता का परिचय यों 
दिया गया है- 


“सिद्धसिद्धः प्रमणेस्तु हितं चात्र परत्र च। 
श्रागमः लास्तरमाप्तानामाप्तास्तस्वा्थवेदिनः 1" 
“सृष्टिश्च प्रलयश्चैव दैवत्ताना तथार्चनम्‌ । 
साधनं चैव सर्वेषां पुरर्चरणमेव च। 
षट्कर्मसाघनं चेव ध्यानयोगद्चतुविधः। 
सप्तसिर्लक्षणेयुक्तमागमं तत॒ विदुबरुधाः॥' 


तात्पर्य यहकिरागद्रेषसे निमुक्त श्राप्त पुरुषो द्वारा उपदिष्ट लोक एवं 
परलोक मे हितकर, प्रमाणसिद्ध शास्त्र श्रागम कहलाता है । इसमे पष्ट, प्रलय, 
देवतार्चन, सव मन्त्रो के साधन प्रौर पुरङ्चरण, षट्कर्म ( शान्ति, वक्षीकरण, 
स्तम्भन, विद्धषण, उच्चाटन ग्रौर मारण) का साधन श्रौर ध्यानयोग का 
निरूपण किया गयाहि) 


महपि पतञ्जलि ने चरक मे माप्तो की परिमाषा यो की हैः-- 
रजस्तमोभ्या निम्‌ क्तास्तपोज्ञानवबतेन ये 1 
येषा त्रंकालममर जानमन्याहूत सदा ॥ 
आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषा वाक्यमसङयम्‌ 1 
सत्य वक्ष्यन्ति ते कस्मादसस्य नीरजस्तमा 11 


भावाथ-जी तप मौर ज्ञानके बरूसे रनोग्रुण एव तमोगुण से स्वधा मक्त 
होते है मौर जिनका निमेक ज्ञान तीन कालो ( श्रूत-मविष्यत्‌-वतैमान) मे एकाकार 
रहता है; एसे प्रबुद्ध ओौर शिष्ट महापुरुष आप्त कहलाते हँ । उनकी वाणी सदा सत्य 
ओौर नि सन्देह होती है 1 
महाकवि मवति ने मी आप्त पुरुषो के वचन पर ढ़ विवास रखने के किए 
वर दिया है - 
आविभ्रू तज्योत्तिषा ब्राह्मणाना 
ये ग्याहारास्तेषु मा सकशयोऽमूत्‌ । 
मद्राह्यषा वाचि रक्ष्मीनिषण्णा 
नते वाच विप्लुतार्थां वदन्ति 1 --उत्त० राम० ४ अ० 
मावाथं-- ब्रह्म-साक्षात्कार करने वाले तप पूत ऋषि-मह्षियो के कथन पर 
कमी सदेह नही करना चाहिए । इनकी वाणी कल्याणदायिनी हत्ती है मौर ये लीय 
कमी असत्य नही बोकते 1 
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देश-फाल के श्रनुसार उपासनाःप्रणानी मँ परिवर्तन हिता रहा है। 
प्राचार्य संकर ने प्रपञ्वसारमये इस बातत का स्पष्ट उत्लेव किया रहै - 


श्रुतयुक्तस्तु कृते धर्मस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः | 
हापरे तु पुराणोक्तं कलावागमसम्भवः 11" 


रथात्‌ सत्ययुग मे वेद-विहित यज्न-यागादिक, त्रेता म स्मातं या स्मृति- 


प्रतिपादितः, द्वापर मे पौराणिक पद्धति तथा कलियुग मे प्रागमोक्तं उपासना को 
विशेष महत्व दिया गया है । 


रतिहासिक पर्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि भारत के श्रन्तिम 
त्रिध सम्राट्‌ महाराज पृथ्वीराज के समय तक उपासतां के क्षेत्र मे कही 
कोई विसंवाद न था यदि कृचछथाभी, तो वह नही के बराबर था श्रौर 
सामान्य जनता पर उसका कोई विपरीत प्रभावन पडताथा। वर्णाश्रम के 
नियमों का पालन श्रौर उपक श्रनुरोघ इतना सुहढ था कि इसके उल्लंघन 
का साहस कोई न करता था। उसके बाद वर्णाश्रम की मर्यादा ज्योज्यो 


शिथिल श्रौगर विक्रत होने लगी-घर्म श्रौर उपासना का मार्गं भी उत्तरोत्तर 
संकीर्णं श्रौर विवादग्रस्त बनता गया। 


इसके परिणामस्वरूप इस देश ये, विभिन्न संप्रदायो प्रौर मत-मतान्तरो 
के ्रावरणमे श्रागम की श्रनेक शाखा-प्रनाखाएं हिमालय से लेकर कन्याकुमारी 
तक व्यापक रूप सेप्रचनित हई । इनकाक्षेत्र इतना विशाल श्रौर विस्तृत 
लन गया कि विभिन्न प्रान्तो मे श्रपनायी गई प्रणालियो का वास्तविक परिचय 
पा सकना वहत ही कठिन हो गया । फनतः श्रागमशास्त्र कै विज्ञाल साह्य 
का क्रमिक या घारवाहिक ज्ञान एवं उसकी उन्नति या श्रवनति का टीक २ 
नेखा-जोखा दे सकनां संभव नही हौ सक्ता! कारणा यहद कि इस श्शास्त्रकी 
विशाल ग्रन्थराहि मे कुं का साहित्य उपनव्ध है-तो कु का केवल नामश्रवण 
ही किथाजा मक्ता ह-कुखं ब्रपूर्णं मिनती है-तो कुं प्रन्तव्यस्त या काल- 
कवलित हो गर्ई 1 इमके सिवा, श्रन्य भारतीय शास्त्रों की तरह यहां भी न्यूनाधिक 
भावमे नेको परनिर्म्य मतं प्रमाणम" की उक्ति चरितार्थं होती है। इन 
परिस्वितियोमे सत्य की चोज के लिए, मौलिक श्राधार को द्धोडकर श्रौीर फोई 
कारगर उपाय दृष्टिगोचर नही होता, जिसके सहारे इस साहित्य के श्रतीत 
श्रौर वर्तमान का समन्वय, संनोपननकटंगसमे स्थापित कियाजा सके! फिर 
भो श्राचार्यो द्रारा परीक्षित उपलव्वर सामग्री के श्राधार पर इस शास्त्र के 
गूढ तच्वो का श्राशय एक सोमा तक समश्ा श्रीर परा जा सकता है । श्रागमो 
का प्रतिपाद्य विपय भूनमीत्तिक चष्ट सहित पूरं मे परिगणित विषयो का 
विचेचन श्रौर वर्गक्ररण है। इस प्रसंग से कर्म, उपातना श्रौर ज्ञानकाण्ड के 
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विभिन्न त्वो का इस क्षास्त्र मे जो स्वरूप प्रस्तुत फिथा गया है, वहु वैज्ञानिक 


होने के साथ साथ दार्शनिक ष्टि से भी महत्वपूर्णंहै, श्रौर प्रन्तहष्टि से 
गभोर श्रध्ययन की श्रपेक्षा रखता है । 


तन्त्र शब्द "तनु विस्तारे धातु से ' सर्व॑घातुभ्यः ष्टन्‌ ' इस उणादिसूत्र 
से ष्टन्‌ प्रत्ययके योगसे बनाहै। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्‌ । 
कामिकं श्रागम' मे इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है - 


"तनोति विपुलानर्थानु तन्वमन्वरसमन्वितान्‌ । 
त्राण च कुरूते यस्मात्‌ तत्त्रमित्यभिधीयते ॥' 
प्राशय यह कि श्रागमोक्तं सिद्धान्त श्रौर यस्त्र-मन्त्रादिसमन्वित एक 


विक्ञिष्ट साधन मार्ग का उपदेशक शास्व तन्त्र कहलाता है । साघकों को सरक्षण 
देने के कारण इसे न्राणकर्ता कहते है । 


उपासना का स्वरूप- इस विशाल सष्टिप्रपच के दो प्राधारभ्रूत 
सूलस्तभ माने जाते ह- एक कानामब्रह्महैश्रौर दूसरे का माया ब्रह्यश्रौर 
माया का परिणाम यह विश्लाल ब्रह्माण्ड है उेतार्वतर कीश्रति है - 
"माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेरवरम्‌ । 
तयोविभरूतिनेक्नो वे जगदेतच्चराचरम्‌ ।+ 


स्मृति कहती है- 
"शक्तिश्च शक्तिर्मारचव पदार्थद्रयमूच्यते । 
गक्तयोऽस्य जगत्सवं शक्तिमाश्च महेश्वरः +" 
साख्यदशन का कहना है-- 
“मून प्रकतिरविकरतिर्म॑हदाद्या. प्रकृतिविकृतयः सप्त 1 
षोडकशकष्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ।' 
फलत' ब्रह्य श्रौर माया का श्रस्तित्व मले ही ्रलग २ माना जाय किन्तु 


लोकव्यवहारमेवे दोनो श्रलगन होकर परस्परमे एक दूरेसे संयुक्तया 
रमिन्त रहते है । इसीलिए दाशनिको ने कहा है- 
“शक्तिरच शक्तिमद्र पात्‌ व्यतिरेकं न वाज्छति । 
तादाल्यमनयोनित्यं वर्िदाहकयोरिव ॥1' 
ब्रह्य का प्रधान सन्त्र प्रणव श्रथवा श्रोकार कहलाताहै, श्रौरमायाका 


मरस्य मन्त्र मायाबीज या हीकार कहा जाता है । ते्तिरीय संहिता मे ह्ीश्चते- 
लक्ष्मीरच पल्न्यौ' का उल्लेख इसी ध्राश्चय से किया गया है । 





श्रागमरहुस्ये 


----------------------~~--------~------------------------- ~~~-~~~~~~-~~~~~ ~~~ ~^ ^^ ~र ^~ ~. 


--------------------~---------------------------~ 


नहदारण्यक मे-- 
द्धो मायासि पुरुरूप ईयते युक्ता द्यस्य हरय एता दशेत्ययं वे हरयः ॥ 


इसी मायाबीज का उल्नेख रकार को हटाकर हस्व इकार के साथ सामवेद 
मे कियागयारहै- 


"पृथ्वी हिद्धारो श्रादित्यो हिद्धारो चौदहिद्धारः पुरोवातो हिङ्धारः 
प्रजापतिरिद्धार उद्यन्हिद्धारो मनो दहिद्धुारः॥ 


मायाबीज को हिङ्धार कहने की पृष्ट भुवनेश्वरी संहिता के इस वाक्ये 
होती है-- 


"सामसु प्रथमाभक्ति हिद्धारो मे मनुर्मत. । 
हस्वेकारयुतं तत्त, मायानीजं प्रचक्षते +" 


देन्यधर्वक्षीषं मे भी मायानीजके इस स्वरूप श्रौर महत्व को मन्वरोद्धार 
की सकरेतिक माषा मे बतलति हुए कहा है - 


"वियदोकारंयुक्त वीतिहोत्रप्मन्वितभर्‌ । 

भ्रधेन्दुलसित देव्या बीज सर्वार्थसाचकमस्‌ ॥। 
एवमेकाक्षरं सत्त्र यततयः शुद्धचेतसं । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ानाम्बुराक्लयः \\ 


माया श्रीर ब्रह्य के स्वरूप के परिचायक पूर्वोक्त श्रु ति-स्मृत्ति के वाक्यो से 
यह निष्कर्षं निकलता है कि ब्रह्मके जितने नाम घ्र, तार श्रादि प्रचलित ह 
वे समे उसका परिचय कराने वाने प्रणवकेही नाम है) क्योकि "तस्य वाचकः 
प्रणवः" इस योगददषेन के श्रनुसार भणव श्रह्य' का वाचक है । इसी प्रकार-- 


“मायावीजस्य नामानि मालिनी शिववल्लरी । 
माया सूत्तिः कला वाणी वोजाक्तिश्च कुण्डली 1" 


इस उक्तिके भ्रनुसार मायावीज के जितने नाम हवे सब के सब 
हीकार के वाचक है! 


हय श्रौर माया का तादाल्य श्रयवा श्रभ्द्िनिता ही श्रद्तवाद की मूल 
कल्पना का प्रावार है । इसलिए श्रणव' श्रौर (मायाबीजः केवल ब्रह्मया माया 
केदौवाचकन होकर दोनो ही एक दरे के वाचक माने जति ह । त्रह्मण्ड- 
पुराण मे ीफार उभयात्मक ' कुमे का यही श्राशय है! प्राचार्य कर ने 
प्रणव श्रौर्‌ मायाचीजको एकं दूसरे का वाचकं माना है- 


प्रस्तावना ७ 


"तदा ता तारमि्याहुरोमात्मेति बहुश्रुताः । 
तमिव शक्तिन्न वते हरीमात्मेति चापरे 1)" 


इस प्रक्रिया को समम लेने पर यह सुगमतासे जाना जा सक्ता कि 
उपासना केक्षेत्र मे इन दोनो बीजो का कितना महत्व है-श्रौर इनका स्वरूप 
कितना विक्लाल श्रौर ग्यापकदहै। तांत्रिक लोग जिसे "बिन्दु" कहकर व्यवहार 
करते है उपका मल इन दोनो बीजों का सम्मिलित सूपदहै । दूसरे शब्दो मे 
इसको माथाशबल ब्रह्य कहते हैँ । क्ञारदातिलक मे बिन्दु की उत्पत्ति का प्रकार 
यो बत्तलाया है-- 


“प्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्िन्दुसमुदुभवः 


ताप्य यह्‌ कि प्रणव कै देवता शिवयार्द्र श्रौर माथाबीजकी देवता 
युतरनेश्वरी कहलाती ह । इसीलिए मायाबीज का दूसरा नाम भुवनेदवरी 
वीज मी प्रचलित है। मायाबीज का वाच्य बिन्दुहै। बिन्दुं से ही, क्रमदः इच्छा, 
ज्ञान श्रौर क्रियाशक्ति के सू्पमे रौद्रो ज्येष्ठा श्रौर वामा शक्तिर्घां प्रकट 
होती है। इनके द्वारा ही श्रनन्त शक्तियों काश्राविर्माव होता है । तान्विक 
उपासना का श्राघार यह्‌ “बिन्दुः हौ मानाजातादहै। यहा संक्षेप मे इसके 
मूलरूप का परिचय करा दिया गया है। इससे श्रधिक, यहा कुछ लिखने का 
प्रवसर न होने से यह प्रसग यही समाप्त किया जाता है । 


भ्रागमोक्त उपासना का मागं--उपासना कै द्वारा चतुर्व्गफलप्राप्ति 
का सिद्धान्त शास्त्रकारो ने स्वीकार किया है । किन्तु निगुण ब्रह्म का कोई श्राघार 


न होने से उसको उपासना कंसे संभव हो सकती है ? श्रतएव सगरुण~निगंण 
केभेदसेब्रह्मकेदोरूप मने गयेहू- 


विन्मयस्याद्वितोयस्य निष्कलस्याशरीरिण- । 
, उपासकाना कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥' 
--रामतापिनी, कुलारंवतन्तर 


_ _ यहा चिन्मय का श्रयं ज्ञानमय श्रौर श्रद्ितीयकामप्र्थं एक है। जैसाकि 
माकंण्डेयपुराण मे बताया है- इ 


“चितिरूपेण या इृ्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ + ` 


इस रूप कै प्रतिपादक श्रनेक वाक्य मिलते हं जिनमे यह सिद्ध होता है 


कि उपासना केलिए सगुणरूपकी कल्पना श्ञास्त्रसंमत है! श्रग्निपुराण मे 
स्पष्ट निर्देश किया गया है- 


~ प्रागमरहस्ये 

















'साधूतामाश्रमस्थाना भक्तानां भक्तवत्सलः । 
उपकर्ता निराकारस्तदाकारेण जायते ॥+' 


इस प्रसंग मे यह मी ज्ञातव्यहै कि उपासनाकीदृष्टिसेदहीन्रह्यके स्वी 
एवं पुरूष रूप की कल्पना की गई है । इसका स्पष्टीकरण "शक्तिसन्लम' मे इस 
प्रकार है- 


^तेजःपुञ्जमयं देवि ! ब्रह्मरूप सनातनम्‌ । 
तेज पुञ्जादेव भूतं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
रामो जातः क्लिवो देवि ! राजराजेदवरः दिवः । 
श्री सैव सुन्दरी जाता विष्णुर्जातो महेश्वरः 1 
लक्ष्मीपतिर्यो देवेशि! सच वे पार्वतीपतिः । 
गौरीपतिर्यो देवेक्ि। स च लक्ष्मीपति" प्रिये ॥ 
उभयो र्व्यत्ययो देवि जात एवं महेश्वरि । 
गौरीलक्ष्म्यो व्यत्यय हि एवमेव शुरु प्रिये ॥ 
सोता चेव स्वय गौरी लक्ष्मी शीकूलसुन्दरी । 
एवं जातं महैश्लानि शिवरामात्मक जगत्‌ ॥1 
क्वचिच्च विष्एुवद्‌ ध्येय क्वचिच्छेवात्सक प्रिये । 
प्रघ्ार्थे प्रत्ययो देवि शिवरामाह्वय यतः ॥ 
विष्णुध्यानं शिवध्यानं गौरीलक्ष्म्यो म॑ हेश्वरि 1 
शिव रामात्पक ज्षन ब्रह्मरूप सनातनम्‌ ॥ 
उभयोरन्तर देवि यः पश्यति स मूढधीः ॥" 


विष्णुयामल का भो यही मत हैः- 


“मातस्त्वत्परम रूपं तन्न जानाति कर्न । 
कालाद्याः स्थूलरूप हि यदर्चन्ति दिवौकसः ॥ 
सखील्प वा स्मरेद्‌ देविपुरूप वा स्मरेच्छिवे। 
स्मरेद्‌ वा निष्कलं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ।+" 


भारतमे प्राचौन कालसेही पचदेवो कौ प्रस्तर या धातुघटित 
भरतिमाश्नो श्रथवा स्फटिक श्रादिसे निर्मित विमिन्न देवताश्रौ के यत्रो का 
पजन प्रचलित था । यही नदी. गृहस्थो तथा श्रच्य क्तो द्वार श्रपनी श्रपनी रुचि के 
श्रनुसार विष्णु, शिव श्रौर शक्ति के पञ्चायतनो की पुजा का भी विक्ेष प्रचार 
या। देश का जनमानस श्रद्धा-मक्तिसे परिपूर्णं होकर शात भाव से ईश्वरो 
पाप्तनामे तट्नीनया। श्रोर उपासनाकेक्ेत्र मे किसी प्रकार के सर्प भ्रापसी 
चमनस्य श्रयवा एक दरूमरे के प्रति इस सन्दर्भ मे हीन या उच्च मानना-वनित 
रागन्देषकाकोरई्‌ प्रवस्तरनथा, वत्कि एक एेसा सामञ्जस्यपुणे वातावरण था, 


प्रस्तावना ई 





जिसमे श्रद्धालु लोग श्रपने श्रषने श्रधिकार श्रौर सामर्थ्यं के श्रनुरूप वैदिक 
किवा तान्त्रिक पुजा-विघान को श्रपनाये हुए थे । विविधता के होते हुए भो सब 
लोग एकता के सूत्र मे श्राबद्ध थे, श्रौर मुख-शान्ति कासाघ्राज्य धा । इसका 
कारण ऋषि-मूनियो को उदात्त-भावना, लोककत्याण श्रौर लक्ष्थवस्तु की प्राप्ति 
के लिए समन्वयात्मक जागरूकता थी । नीचे दिये गये विसिन्न उद्धरणोसे इस 
बात की पृष्ट होती दै- 


'मानुषाणाशरुमदेवी तथा विष्ुस्तथा शिवः । 
यो यस्याभिमतः पुस. साहि तस्येव देव्ता ॥ 
किन्तु कार्याविरोषेण पूजिता स्वेष्टदा नृणाम्‌ ॥* --इूमंपुराण 


प्रो 


एकं ॒प्रदंसमानेन स्व देवाः प्रक्सिताः। 
एकं विनिन्दमानो यः सर्वानेव दितिन्दति ॥ 
देवी विष्टुक्चिवादीनामेकत्वं परिचिन्तयेत्‌ । 
मेदकरन्नरक यात्ति यावदाञरुतसंप्लवम्‌ ॥* -यामल 


लक्ष्य की दृष्टि से विभिन्न देवताश्रो की एकरूपता श्रौर उनके 
स्वाभाविक समन्वय का स्वारस्य कितना मार्मिक श्रौर स्वाभाविक है, इसका 
विवेचन भी सुनिये- 


“यथा दुर्गा तथा विष्णु्यंया विष्युस्तथा शिवः । 

एतत्त्रयं त्वेकमेव न पुग्‌ मावयेतु सुधीः ॥ 

योऽन्यथा मावयेत्‌ देवानु पक्षपातेन मृढघी" । 

स॒ यति नरक घोर रौरवं पापपूरुषः ।" 
-चराहपुराण 

“ध्यानगम्यं प्रपरयन्ति रुचिभेदात्‌ पृथगृधियः । -यामल 


'एकेव हि महामाया नामभेदसमाधिता। 
विमोहनाय लोकाना तस्मात सर्वमयी मवेत्‌ ।' 
"सद सद्न्यापिनी शक्तिः परा प्रकृतिरीखवरी 11 -परातन्त 


इन श्राषवाक्यो को भावना कितनी निर्मल श्रौर पवित्र है--यह्‌ बतलाने 
की श्रावक््यकता नहीं । किन्तु एतिहासिक हृष्टि से देखने श्रौर विचार करने पर 
यह्‌ स्पष्ट जाना जा सक्ता है कि चतुःसंप्रदायी वेष्णवो ने स्वार्थबुद्धि से श्रपने- 
भ्रपने संप्रदायो का मायाजाल फलार सगवानरु वेदग्यास के ब्रह्मसूत्र पर घावा 
सोलकर, श्रौ र मनमानौ खीचातानी के बल पर वेदिक मन्त्रो के मौलिक श्र्थ 


१० प्रागमरहध्ये 





को श्रपते श्रपते प्रभोष्ठ के श्रनृप्रार मोड देकर, वेदान्तदर्छनके क्षेत्र मे शुद्धां त, 
विशि्टाद्रत श्रौरद्ताद्रतकाजो तिरगा ण्डा फहराया श्रौर प्रथक्‌ २ वादो 
को जन्म दिया, उससे इसक्षेत्र कौ एकता को वडा श्राघात्त पर्वा श्रौर 
परम्परागत ग्रदरं तवाद इतना जटिल श्रीर दुर्भेद्य वन गया कि उसको सहजभाव 
से, हृदयगम कर सकना सवके वश की वातत नही रह गई । एकता के विघटन को 
इस प्रवृत्ति फा प्रभाव उपासना केषक्षेव्रमे भी फेला श्रौर शोव-वेष्णवोकी 
श्रलग २ जमाते वन गई । प्रगे चलकर पृथक्‌तावादी मनोवृत्ति ने इतना जोर 
पकडा कि परमार्थ साधन के मार्गमे भी वाधा उपस्थित हौ गई श्रौर सदा सर्वदा 
के लिए एक दूसरे से हम श्रनग दहो गए । यदि सामान्यस्तरतकदही यह बात 
होती तव भी उसका कोई समाधान मूलम हो सकता था, किन्तु पाथक्य करी ट 
भावनाके कारण उसक्री नीव इतते श्रभिनिवेश कै साथ डाली गई कि श्रव 


ग्रा मे पीके लौऽनेका को प्रन ही नरह गया । इस प्रसंगमे महुत्मा 
तुलसीदास की यह उक्ति याद श्राती है- 


हरित ममि वृण सकलहि, समूङि परं नाहि पन्थ । 
जिमि पाखण्ड विवाद ते लूप्त भये सदुग्रन्थ॥ 


यह इस कटुसत्य की चर्चा करने का उदव्य केवल यह दहै कि ऋषिः 
म्रूनियो श्रथवा तच्त्रकायो की मूलदष्टि एकता को श्रोर ही रही है 
प्रर प्रायः प्राचीन श्राचार्यो प्रौर टीकाकारो नते भी इसी प्र बल दिया 
है । इस सम्बन्ध मे तन्त्रो के कतिपय प्रमाण॒-वाक्य ऊपर द्यिजावचुकेह। किन्तु 
प्रवृद्ध पाठको को श्रौर श्रघिक श्रावस्त करने कीदृष्टिसे, इसके समर्थनमे वेदो 


श्रौर उपनिषदो तथा प्रस्य मान्य प्राचार्योके कुं सारभूत मन्तव्य प्रस्तुत 
करना श्रधिक वाज्छनीय'हयेगा । 


जन्माद्यस्य यत. इस ब्रह्मच के श्रनुपार जगत्‌ की सृष्टिस्थिति प्रौर 
संहार क्रियाएुं कारणब्रह्य से उत्पन्न होकर त्रह्या"विष्णु-प्रौर रुद्र मे उपचरित 


दोतो ह-क्िवाकारणब्रह्मकेही येनामरहै। मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे यह्‌ बात 
स्पष्ट की गयो है .- 


श्रययोह खलु वा वास्य राजसोऽशोऽतौ, स योऽय ब्रह्मा! श्रययो ह्‌ 


खलु वा वास्य तामसोऽशोऽक्ी, स योयं द्रः। श्रय योह खनु वा वास्य 
मात्तविकोऽशोऽसौ, स योऽव विष्णुः 1 


इसलिए यह्‌ स्वीकार करने भें कोई श्रापत्ति नही कि उपासना को सुलभ 
वनानि क लिए निराकार ब्रह्मको साकार मे प्रिणत्त किया गया है । 


प्रस्तावना. ११ 


[ए 











प्राचार्य पुष्पदन्त ने-शिव महिम्न स्तोत्र मे इस प्राशय की पुष्टि की हैः- 
प्रतीतः पन्थान तव च महिमा वाडमनसयो- 
रपद्ण्यावृच्या य चकितमसिघत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधशरुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कृस्यन वचः १ ॥' 





भेदटृष्ि का निराकरण करने वाली इन श्रुत्तियों का मी यही रहस्य है- 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति श्रम्निं यमं मातरिश्वानमाहुः 11, 
--ऋ.सं.रश्र ३श्रनु २२, श्रव स. € का. २९१ प्रपा. ५ श्रु 


१ सावाथं-- तुम्हारी महिमा वाक्यओौर मनकेव्यापारोसे बाहरदहै ।वेदमी 
जिसका विर्व प्रपञ्च से मिघ्लरूप मे भयमीत होकर उल्लेख करते ह जो किसी 
प्रमाण का प्रत्यक्ष विषय नही है । जिसका किसी मीद्ुण केद्वारा निदेश नही किया 
जा सकता--एेसी महिमा किसका स्तुतिसाध्य विषय हो सक्ता है । अर्थात्‌ कोई मी 
उसकी स्तुति करने मे समयं नही । कितु तुम्हारे परवर्ती साकार रूप मे किभ्तका 
मन मौर वाक्य प्रवृत्त नही हुमा । अर्थात्‌ आपके साकार रूप को सव रोग मन भौर 
वाक्यसे ग्रहण कर सकते है 1 


पूज्यपाद प० श्री गिरिजाप्रसाद द्विवेदीजी ने इस इलोक की विरोष- चर्चा 
मे इसका जो आश्य व्यक्त किया है वह॒ यर्हां उल्लेखनीय है-- 


° --“* हव दशन के मत मे परमरिव निगरण ओर निराकारदहै; सृष्टि 
के पूवं परमशिव के स्पन्दसे शिव मौर शक्ति काञाविर्भाव हुमा है) यह्‌ जचिभ्रूत 
हिव, शक्तिसमष्टि एव तीनो गुणो के आघार हँ । ईशान, वामदेव, चन्द्रदोखर आदि 
रूप सगुण दिव कीही विभतिर्ह--यह साकार है । जिसका. कोई गरुण क्रिवा विशेषण 
नही हे वहं किसी प्रमाण का विषय नहीँहौ सकता । परमशिव मे शब्द, स्पश, रूप, 
रस मौर गघ इन पचो का जमाव होने से वे प्रत्यक्षके विषय नही हो सकते । उनमे 
हेतु ओौर प्रत्यक्ष का उपन्यास समवनदहोने से अनुमान-प्रमाणके भी वे बाहर है| 
विहोषणहीनता से शब्दप्रमाण भी उनको स्पशं नहीं कर पाता। दान्दप्रमाण वेदने 
"वे यह्‌ नही, वह नही' इत्यादि निषेधघाक्यो से उनको बताने की चेष्टा कीहै। 
निविदोषणवश विधिवाक्य भी उसे नही बता सके-यही चकित-मयेमीत होने का कारण 
है 1 सग्रण साकार रूप प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा जाना जा सक्ता है 1 इसलिए बुद्धि मौर 
साघन के न्युनाधिक भावो के अनुसार सव कोई स्तुति कर सक्तादहै। निराकारसे 
ह) साकार का विकास है-इस कारण साकार निराकार का परवर्ती होने से (अर्वाचीनः 
खशब्दसे साकारसरूप का ग्रहण किया गयाहे। 

-देखिये न० किण्प्रसका शिवमहिम्न, १०३ 


१२ प्रागमरहुस्ये 











सत्रह्या स शिवः सेन्द्र सोऽश्नरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णुः सः प्राणः स कालोऽग्निः स चद्धरमाः 1) --कंवल्यौपनिपद्‌ 


टस मेदपरूलक भ्रम के निवारणार्थं ही वेदास्त-कल्पततर का कथन है-- 


'निविेपं परं ब्रह्य साक्षात्कस्, मनीञ्वराः । 
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविगेपनिरूपणेः ॥ 
वशीकृते मनस्येषां सगणब्रह्यक्नीलनात्‌ । 
तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षादपेतोपाघिकल्पनम्‌ ॥+' 


पूर्वोक्त वाक्यो के सामञ्जस्य श्रीर उपसंहार के लिए यहाँ दार्थनिकरृषिये 
तिम्नलिग्विन कथन फो हुदयंगम करलेनेसेसवप्रकरारकी प्राक्काप्रो का पूर्ण 
समाधान हो जाता है- 


“श्रनस्तमितमारूपस्तेजमा तमसामपि । 

य एकोऽन्तर्यदन्तद्च तेजासि च तमासि च । 

स एव सर्वमावानां स्वमावः परमेन्वरः। 
भावजातं हि तस्येव शक्तिरीञ्वरतामयी ॥ 
णक्तिण्च शक्तिमद्र.पाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति । 
तादात््यमनयोनित्य वर्िदाहुकयोरिव 11" 


प्रागमो मे णक्ति-पूजां को सर्वोपरि स्थान दिया गया दै। यहां तककि 
विष्णुके दनो श्रवत्तार दश मद्रावि्यश्रौ मे सवद्धर्हु-श्रीर वे सव स्वयं इनके 
उपासक माने जते है। उनका परस्पर मेश्रमेद वत्तलाया गयाहै। जसा कि 
दन ठनोको से नात होता है- 


'कदाचिदाचा ललिता पुरूषपा कृष्णविग्रहा । 
वेरुनादममारम्मादकरोद्‌ विवश जगत्‌ ॥ 
कद्राचिदाद्या श्रौतारा पुकूपा रामविग्रहा। 
समूद्रनिग्रहृदीनि कुर्वाणा व्यात्तिमागता ॥\ 
छिप्रमस्ता नृसिहः स्याद्‌ वामनो नुवनेरवरी । 
जामदग्न्य मुन्दरी स्यात्‌ मोनो व्रुमावती भवेत्‌ ॥ 
चगल क्रर्मूति- स्याद्‌ यनमद्रस्तु मैरवौ । 
मालदी भवेद्‌ वौद्धी दूरम स्यात्‌ कर्किच्यिणी 1) 


श्रन एव तयागे ने उपासना के संवन्ध मे निर्णय करते हुए शक्ति की 
श्रा गवकरा ध्थान गीवा है-- 


प्रस्तावना १३ 





'एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भेदभाव विर्वजितः। 
प्रवृत्त्या वा निवृत्या वा भावयेदिष्टमात्मनः ॥ 
प्रवृत्ति मार्गमाणस्तु दीक्षदेशेन पूजयेत्‌ 1 
निवृत्ति मार्ममाणस्तु भेदवादं विवर्जयेत्‌ 1 
सर्वशक्तिमयत्वाच्व शक्तिः मेन्या विचक्षणः । 
सर्वेषां फलदाने च शक्तेरेव प्रधानता 1\ 


श्राचार्यं शकर ने सौन्दर्यलहरी मे शक्ति-पजा को प्राशस्त्य श्रौर महत्व 
देते हुए कहा है :- 


त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां परक्षिवे 
भवेत्‌ पृजा, पुजा तव चरणयो र्या विरचिता ।॥" 


देवीपुराण मे कहा है- 


"विष्ुपजा सहस्राणि शिवपृजाश्तानि च । 
श्रम्निकाचरणाचार्याः कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ 11" 


फलत" श्रशेष देवो की मूलशक्ति होने श्रौर मादृपद पर प्रतिष्ठित होने 
से, कोमल श्रन्तःकरण रखने वाली भुक्ति-मक्तिप्रदायिनी भगवती की उपासना ही 
समस्त एेहिक श्रौर श्राग्रष्मिक फलो को देने वाली है, इसलिए वही उपासना के 
क्षेत्रमे प्रधान मानी गथोहै । श्रत्यदेवो कौ उपासना मे बहुविध शरीर 
क्लेश के बाद भो मोगप्राप्तिही सुलम होती है, मुक्ति या मोक्ष का पद दुर्लम 
रहता है । मोग श्रौर मोक्ष दोनों को उपलब्ध कराने की शक्ति एकमात्र मगवतो 
मे निहित होने से उनकी ही उपासना सद्यःफलदायिनी श्रौर सर्वोपरि है । समया- 
तस्व श्रौर श्द्रयामल मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है-- 


"केदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भुक्तिः कदाचिन्मक्तिरेवे च । 

एतस्याः साघक्स्याथ शुक्तिम्रु कि. करे स्थिता 11" 

यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षोनहि तत्र मोगः। 
शिवापदाम्भोजयुगार्चकस्य योगश्च मोक्षश्च करस्य एव ॥।* 


सारांश यह है कि प्रचलित पंचधारा के देवो मे विष्यु-क्िव की श्रपेक्षा 
शक्ति की उपासना की महमा श्रौर महत्व वेद-उपतिषद्‌-पुराण एवं श्रागम ग्रन्यो 
भ भ्रनेक रूपो मे र्वणित है 1 किन्तु जेसा कि ऊपर कहा गया है विष्णठु-शिव-शक्ति- 
गोश श्रौर सूर्य ता्विक दृष्टि से एक ही माने गये है । केवल उपासक के चित्ता- 
घतरण के लिए. पञ्चायतनी पूजा प्रकार की तरह एकं को प्रधान श्रौर श्रन्य को 
गौणा या उपसर्जनमाव प्रदान करने मे प्रतिफलित होता है । वेवेष्टि इति विष्यः 1 


१४ श्रागमस्हुस्ये 
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विप्लृ व्याप्ती । शिवयति इति क्षिवः । तत्करोति इस णिजन्त से श्रच्‌ । शक्नोति 
शक्यते वा प्रनया इति शक्तिः । कर्ता मे क्तिच्‌ श्रथवा भावादि विवक्षामे क्तिन्‌ । 
गणानामीशः गणेश. । सुवति कर्मणि प्रैरय।त इति सविता । पूप्ेरणे । रजसूयसूरय' 
३.१.११४.दसमे निपातित हयताहै। तास्पयं यह्‌ कि इन नामो का विनञेष्यविशेषणभाव 
स्वाभाविकट श्रीरवे एक दूसरे से मिन्न नही हौ सकते । 


ददन श्रौर धर्मक्ास् के प्रसिद्ध ग्रन्थ चातुर्वर्ण्य लिक्षामेर्वदिक हृष्िकोण 
से दस विषय पर गंभीर विचार किया गया । श्रीर एकेक्वरवाद के [सिद्धान्त 
का पूर्णं समर्थन किया है :-- 


उपास्तिसिद्धयो न च मेदलन्ध्यै 
स्मृत. स शो गरणम्रख्यमावः । 
चेदन्यथा तवय॑त एप वस्तू- 
न्युसपत्तिसपत्तिविपत्तिदोषाः ॥ 
विष्णु क्व. शक्तिगणोकमूर्या 
ये ब्रह्मह्टया सम्रपासनीयाः । 
तेप्वेकतेवार्हृति योगगेत्या- 
प्यनेकता तु यति शक्तिषट्‌कभ्र्‌ 1+ 
- चातु. शि. श्लो. १७०-७१ 
वास्तवमे यदिरसान माना जायतो एक ब्रह्यस्ने जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति प्रौर सहार की व्याख्या केरने वालो श्रृतियो श्रौर स्मृतियो के विरोवका 
फो समाधान तही किया जा सकता । इसके श्रतिरिक्त वायुपुराण मे वशित - 
'सर्वज्नता, दृप्िरनादिबोध., 
स्वतन्त्रता नित्यमनुप्तशक्तिः। 
श्रनन्तर्शाक्तस्च विभोविधिन्ना 
पडाहृरद्धानि महेश्वरस्य ।"-वागुपूख १२ श्र. ३१ २लो. 


सर्वज्ञता श्रादि महेश्वर की शक्तियो का प्रमद कसे सिद्ध कियाजा 
सकता हे । 


श्रागम श्रौर निगम के उद्‌ श्य कौ समानता-श्रागमश्रौर निगम की 
मूलभित्ति गृल्यतः वर्णाश्रम धमं पर श्राघास्ति मानी ग है । यह्‌ दूसरी बात है 
कि पेली श्रीर्‌ प्रक्रिया के कारण श्रापतित. उनमे बाह्य हट से कु श्रन्तर ।दलाद 
देता है-परन्तु सेद्धान्तिक ष्टि से उनके ध्येय मे प्रत्ययिक समानता है । यत्र-तच 
जा श्रपवाद दृष्टगोचर हीते हवे उपास्य तच्त्व कै ग्याप्क वैलक्ष्य करे कारश 
ही है। एूलत्. उनके उदृष्यो मे कोई ब्रन्तर नही है। इसीलिए श्रागमो कं 
समान ह पचदेवो को गायत्री वेदो मँ भी उपलन्व होतो है-- 
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१-'तत्केक्षवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्युः प्रचोदयात्‌ ।' 
--मत्रायणीयस. अग्निचि, 


नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्टु प्रचोदयात्‌! 
~ तंत्तिरीयारण्यक १० प्रपा १ अनु. 


२-देवाना च ऋषोणां चासुराणां पव॑जम्‌ । 
महादेव ¢ सहस्राक्ष ¢ शिव्रमावाहयाम्यहूम्‌ 1)" 
तत्पुरुषाय विरहे महादेवाय घीमहि तन्नो शर प्रचोदयात्‌ ।*-मेत्राय. ग्नि. 
३ -'कात्याय (न्ये) नाय विद्है कन्यकरूमा (री) रि धीमहि तन्नो 
दु (गा) गि. प्रचोदयात्‌ + - तैत्ति. आर. प्रपा १अ 
४-तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ति. प्रचोदयात्‌ ॥* 


-मैत्ाय अग्नि 
*-त द्धास्कराय विद्महै प्रभाकराय धोमहि तच्चो मानु प्रचोदयात्‌ ।' 


मैत्राय अग्नि, 


भास्कराय विद्महे महाद्य तिक राय धीमहि तन्नो श्रादित्य' प्रचोदयात्‌ ॥ 
--तेत्ति गार १०ब्र,१बअ 
प्रतएव धमं शस्व श्रौर पुराणसम्मत वेव क्रिया-कलाप मे वैदिक 
तान्त्रिक श्रौर उभय मिश्रित पद्धति को मान्यता देना प्रमाण श्रौर युक्तिसिद्ध होने 
से शास्त्रकारो को सर्वथा श्रभीष्टहै। 
श्रीमद्भागवत मे- 
"यात्राबलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु । 
वेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतघारणम्‌ ॥ 
११ स्क ११अ. २७ र्लो, 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे ' त्रिविघो मखः । 
 च्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ 11 
| | --११ स्क २७ अघ्या ७ इलो, 
पद्मपुराण मे-- 
“वेदिकस्तात्विको मिश्रः श्रीविष्णोस्तरिविघो मख । 
चरयाणामीप्सितेनेव विधिना हरिमर्चयेत्‌ ॥1" 
--५ पाता ख. ९५ अध्या. ७० इलो 
इन प्रमाणवाक्यो से यह सिद्ध है कि वेदिक, तान्त्रिक श्रौर उमयसंमिश्रित 
उपासना को शास्त्र-तर्क श्रौर युक्तिसंगत होने से फिसी प्रकार की चुनौती नही 
दी जा सकती । श्रागम श्रौर निगम के भ्राचार-विचार भ्रौर श्रारषं 
परम्पराश्रो को देखते हुए सामान्यतः दोनो -कौ एकवाक्यता शास्त्रसंमत 
है । किन्तु विद्युद्ध वदिक मार्ग के श्रनुगमन का श्रधिकार केवल 
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मरैवणिको के लिए है-यह पहले ही स्पष्ट किया जाच्युकाहै। फिरमो यहा 
यह्‌ बतला देना श्रावश्यक है कि प्रामाणिक तन्त्रा को छोडकर श्रन्थ वेदबाह्य 
तयो को जिनकी सूची काफी लम्नी-चौडी है-एकदेशीय होने से इसके श्रन्तर्गत 
नही लाया जा सकता । उनके साघन श्रौरं प्राचार-विचार इतने ऊट-पटाग है कि 
वे वर्णाश्रम धर्म के नियमो की एकान्ततः श्रवहेलना करते है--श्रौर इसके साय 
मेल नही खाति । इनमे लेद्धायत श्रौर पाशुपत श्रादि तत्रोकोइसी प्रणीमे 
गिनाजाताह श्रौर गौतमी श्रादि मास्य तन्त्रोकौी पक्ति से उनका बह्ष्कार 
किया गया है- 





"पाञ्चरात्रः पाश्चुपत कापालं वाममाहतम्‌ । 
एवंविघानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु)" 
“पाञ्चरात्र भागवतं त्तथा वेखानसामिघम्‌ । 
वेदश्रष्टान्‌ समुद्र्य कमलापतिरुक्तवान्‌ + 
श्रक्षाश्ुः सात्वतो नाम विष्णुभक्तं प्रतापवान्‌। 
स॒ नारदस्य वचनाद्‌ वामुदेवार्च॑ने रत. ॥ 
शास्त्र प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिभि. धितम्‌ । 
तस्य नाम्ना तु विख्यात सात्वत नाम शोभनम्‌ ॥। 
तेनोक्त सात्वत तन्त्र यज्ज्ञात्वा मुक्तिभाग्‌ मवेत्‌। 
यत्र स्त्रीञुद्रदासाना स्फारो वेष्णव स्मृतः ॥+' 


इसीलिए वेद-विरोघधाधिकरणन्याय के श्रनुसार इन तन्त्रो को सार्वदेशिक 
मान्यता नही प्राप्त हुई है । क्योकि वेदोक्त श्र चा र-विचार के उत्लद्धन की भ्रनुमति 
किसी मो दशा मे शिष्टसमत नही मानो गयो है । श्रतएव महर्षि कृष्ण- 
दरौपायन ने वेदाथ के रहस्यो की गंभीरता की श्रोर संकेत करते हुए उनके 
विश्वजनीन सिद्धान्तो को जानने श्रौर समभने के लिए संतुलित श्रौर व्यापक 
दृष्टिकोण श्रपनाने की श्रावश्यकता पर विकशेष बल दिया है- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत्‌ । 
विमेत्यल्पश्रु ताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ।\" 


प्रन्थथा सनमानी तौर-तरीको से जहां एक शरोर श्रान्तरिक विरो उठ 
खडा होगा वहा दूसरी श्रोर साध्य-साधन की पविता भ्रौर प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्ग 
के प्रति लोक-श्रास्था को गहरा धक्का लगना भी निङ्चित है । 


इस प्रसग मे गीता के इस उपदेश को भो ध्यान मे रखना श्रावर्यक है-- 


"यः शास्व्रविधिमृत्छज्य वर्तते कामचारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न परा गतिम्‌ ।"--म गी. १६.२३ 





प्रस्तावना १७ 








तन्त्र-परम्परा श्रौर उसकी प्रामाणिकता वेद श्रौर तन्त्र भारतीय 
धमं एवं संस्कृति को दो विशाल घाराश्रोके समानहै, जो प्राचीन कालसे इस देश 
मे श्रक्षुण्ण सरूप से प्रवाहित चलीश्रारहीहै। दोनोके बाह्यह्प मे कितनाही 
श्रन्तर क्योन हो, परन्तु श्रान्तरिकसू्पसेवेदोनो प्रस्परमे इतनी संबद्धहै 
कि उन्हे सहोदरा कहना श्रधिक उपयुक्त होगा । वेदिक युग से ही दोनों के प्रति 
समाज की श्रद्धा, श्रादर श्रौर विरवास-भावना का मापदण्ड एक जेसा रहता 
प्राया है । व्यावहारिक हृष्टि से विचार करे, तो दोनो धाराश्रो फा उत्पत्तिसख्रोत 
श्रौर उद्‌ श्य समान होने से, उनके बौच छृत्रिम विभाजन रेखा खींचकर उसके 
वास्तविकं घरातल को विकृत रूप मे प्रस्तुत करना किसी भी हृष्टि से हितकर 
प्रौर उचित नही लगता । श्रतएव शास्त्रीय रष्टि ये श्रागमया तन्व की प्रामा- 
णिकता वेदो की तरह निरापद श्रौरश्रसदिग्धहै। फिर मी तस्वक्षास् के मान्य 
प्राचार्योने इस विषय मे श्रपना जो मत प्रकट किया है उसको समभ लेना 
श्रावदेयक है । 
` ब्रह्मसूत्र ॐ भाष्यकार श्रीकण्ठाचार्यं ने प्रपने दौवभाष्य मे लिखा है- 
"वयं तु वेदिवागमयो्मेदं न पर्यामः। वेदेऽपि शिवागम इति व्यवहारो युक्तः, 
तस्य तत्कतृःकत्वात्‌ । श्रतः हिवागमो द्िविघः-त्रेवणिक-विषयः सर्वं विषयश्चैति । 
उमयोरेक एव शिव. कर्ता । श्रतः कठ्‌ सामान्यादुमयमप्येका्थपरं प्रमाणमेव । 
यद्रा, ब्रह्यप्रणव पञ्चाक्षरी प्रासादादिमन्त्राणां पशयुपतिपाशादिवस्तुन्यवहा राणां 
भस्मोदढ.लनत्रिपुण्डघारणलिद्खाचंनरद्राक्षघारणादिपरघर्माणामन्येषा च सर्वेषां 
व्यवहाराणामूमयत्रापि सममेव दक्षनादुमावपि प्रमाणभूतौ वेदागमौ 
--- श्रीकण्ठभाष्य २. २. ३८. 
इस भाष्य के व्याख्याकार श्रप्पय दीक्षित ते !शिवाकंमणिदीपिका' मे तन्त्रो 
को वैदिक श्रौर श्रवेदिक दो मागोंमे बांटकर, एक वेदाधिकारियो के लिए, 
दूसरा उसके श्रनधिकारियो के लिए बतलाया है । इसलिए श्रधिकारियो के मेद 
से श्रागम सर्वथा प्रामाणिकहै। 
कुलार्णवत्तन्त्र के श्रनुसार भी वेदो को तरह तन्त स्वत.प्रमाण मनि 
गये है (तस्मात्‌ वेदात्मक शास्त्रं विद्धि कौलागम श्रिये {' २, १४०. 


मनुस्मृति के टीकाकार कुल्टूक मदु ने श्रपनी मन्वर्थुक्तावली मे- 
'ग्रथातो घमं व्याख्यास्यामः, श्रुतिप्रमाणको धमे: । श्रुतिरच 
दिविधा-- वैदिकी तान्त्रिकी च। ' 
--मनुस्मृति २. ९ 
सं हारीत ऋषि के कथन को उद्धत करते हुए श्रुति के समान तत्र की 
प्रामाणिकता मानी है । 
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परन्तु शाक्त दर्शन के सुभरसिद्ध श्राचायं भास्कररायने तन्त्रो को श्रुति 
फा श्रनुगामी होने से परतःप्रमाण माना है। वे तन्त्रो को स्मृतिशास्त्के 
प्रन्तर्मत मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करतेर्है 


^तन्न्रारणां धमंश्नास्तरेऽन्तर्माचः' तरिवस्यारहस्य-पकाकश 


श्रीर्‌ इसके साथ साथ ललितासहखनाम के सौभाग्यभास्करमे वे कहते ह 
"परमार्थतस्तु त्न्त्राणा स्मृत्तित्वा विशेषेऽपि मन्वादिस्मृतीना कम॑काण्डरोषत्व 
तन्त्राणां ब्रह्मकाण्डशेषत्वमिति सिद्धान्तात्‌ ॥" 


श्राय यह्‌ कि उनके मत से तन्त्र श्रौरस्पृतियोमे प्रामाण्य की ष्टि से 
कोड्‌ श्रन्तर नही ३ । किन्तु वे स्मृत्तियो का श्रन्ति कर्मकाण्डमे श्रौर तन्त्र का 
ज्ञानकाण्ड मे मानते है। 


शारदातिलक के टीकाकार राघव भटूनेमी तन्त्रो कोस्मृति-शास्त्रके 
समान मानते हुए उसे वेद के दृतीय काण्ड--उपासना काण्ड कै ्रन्त्गत माना है । 


इस यह्‌ निविवाद सिद्ध होता है कि-मास्यता का प्रकार मलेही 


श्रलग २ क्यो न हो-किन्तु सिद्धान्त रूप से इसकी प्रामाणिकता मे समी पक्षो को 
सहमति दै । 


यद्यपि तन्त्रो कौ महत्ता श्रौर उपादेयता के बारेमे किसी प्रकार की क्का 
था सन्देह की कोई गु जाइ नही है । कितु तान्त्रिक श्राचार-विचारो के विषय 
मे जन-साघारणमे जो श्रम फला हुश्रा है, वह्‌ श्रवास्तचिक श्रौर श्रज्ञानमूलक ही 
कहा जायगा । क्योकि इस प्रकार को भ्रान्त घारणाश्रो को फेलाने क्रा दायित्व 
प्रधिकाक्ञ मे ब्राह्यण-तन्मो पर न होकर बौद्ध श्रौर जेन तन्त्रो पर है । इसकी 
प्रचिक चर्चा करना यहाँ श्रमीष्ट नही । पुस्तकके उत्तरार्धं मे इसकी समीक्षा 
विस्तृत रूप से की जायगी । जेसा कि पहने कहा ना चुका है-तन्घो कै श्रत्यविक 
प्रचार प्रौर विभिन्न शाखा-परश्षाखाश्रो मे विभक्त होन के कारण, यदि किसी वर्ममे 
भ्रपनी स्वयकी दुबेलताभ्रो के कारण कोई ग्रनीचित्यपूर्णं व्यवहार होना हौ या दोषो 
का संक्रमण हो-तो उसके लिए व्यक्ति ही दोषी माने जा सक्ते, शास्त की शारवतत 
मर्यादा को उसके कारण कोई प्राच नही श्राती । इसलिए सामान्यतः यह मानकर 
चलना चाहिए कि विवेकश्च एव श्रनधिकारियो के ्रबाचित प्रवेक्ष को न रोक सकने 
के कारण इस प्रकार की श्रालोचनाग्रो को श्रनसर मिलना स्वाभाविक है-जो कि 
न्यूनाधिकरूपमें सर्वत्र देखा जा सक्ता दहै। क्योकि वर्वमान युग को उदयतनाचार्य 
श्रादि विद्धानो ने घार्मिकद्षटि पे ह्वास कायुग माना है। इसलिए "नाय 


स्थारणोरपराव यदैनसन्धोन पश्येत्‌ कौ पुरानी कहावत के श्रनुसार 
इसका समावान स्वत दहौजातादहै। 
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ध्रागमरहस्य का मुल्यांकन--परस्तुत भ्रागम रहस्य जेसा कि उसके 
नाम से प्रकट होता है-श्रागमवास्त् भ्रयवा तन्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 


= 
------- 





इसका संकलन श्रार्षपरम्परा के श्रन्तर्गत माते जाने वाले तत्रशषास्व के 
प्रनेक मौलिकं निभन्धो की गहरी छानबीन करके, उनके प्रमेयाज्लो का परीक्षण 
तथा सजातीय तंत्र-निबन्धो से सवाद स्थापित कर" पूर्वापर विषयो के समन्वय 
के साथ किया गया है! गौड-केरल श्रौर कारमीरमे प्रचलित प्राचीन तान्तिक 
गुरुपरम्परा ( संप्रदाय ) के श्रनुसार विष्णु, शिवं श्रौर शक्तिप्रचान उपासना- 
विषयक विविव ग्रार्ष्रन्धो श्रौर सन्दर्मो के सारभूत-तत्त्व को श्रागमोक्त सिद्धान्तो 
की कसौटी पर परख कर ही समाविष्ट किया गया है! यह ग्रन्थ पूवर्धिं श्रौर 
उत्तरार्घके रू्पमेदोभागोमे विभक्त टै । ग्रन्थ के श्रारम्भमे, प्राचीन निबन्ध- 
कारो की दौली के श्रनुसार, प्रत्येक पटल मे वणित विषयो की श्लोकबद्ध सुची 
लगी हुई है, जिससे ग्रन्थ के पूर्वाधिं मे विवेचित विषयो का परिचय मोटेततौर पर 
हजहीज्ञातहोजाताहै। 


श्रव तक श्रागम या संत्रशास्त्र के जितने स्वतंत्र-निबन्ध या संग्रह ग्रत्थ 
उपलब्धये, वे प्रायः एकदेक्षीय ये । उनमे इस ठग का, एसा एक भी ग्रन्थ देखने 
मे नही श्राया जिसके माध्यम से, तंन्व-साहित्य श्रौर उसकी सम्पूर्णं प्रायोगिक 
प्रक्रियाकी पूरी २ जानकारी प्राप्त की जा सके । शारदातिलक जसे कुं इने.गिने 
मान्य प्रौर उपयोगी ग्रन्थो के होते हुए भी उनके दारा इस शास्त्र के श्रविर्यक- 
प्रपेक्षित विषयो कौ पुरी जानकारी नही हो पाती । इसके सिवा, ्रागम के हस्त- 
लिखित-मूलनिनध विसिन्न लिपियो मे होने श्रौर उनके प्रतिपाद्य विषयो के 
इधर-उधर श्रनेक सूपो मे बिखरे रहने कै कारण, उनसे वास्तविक लाभे 
सकना श्रधिकारी विद्रानोके लिएुभीसुलभन यथा) दूसरे, विभिन्नं देश-काल मे 
लिखी गई प्रतियो के मूलपाठमे श्रन्तर, विषयो के क्रम मे उलटफेर श्रौर श्रनेक 
स्थलो पर प्रक्षिप्ताशलो का सक्रमण श्रौर पाठान्तरो की भरमार-ये सब बाते एेसी 
खटकनेवाली थी कि ज्ञाता मनुष्य भी एक बार चक्कर मे पडे बिना नही रह्‌ 
सकता । कई प्रसगोमे तो यह्‌ नोबत भीश्राजातीदहैकिसत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का 
निर्णय कर सकने मे वह्‌ श्रपने को श्रसमथं श्रनुभव करने लगता है । क्योकि 
किसी नियामक के अ्रभावमे, विभिन्न प्रतियोकै पाठो का विस्तवाद कंसे दुर फिया 
जाय । इतना ही नही, श्रन्य लास््ो मे तोः भ्रत्तिपाच वस्तु के श्रौतित्य-ग्रनौ- 
चित्य उसके न्यूनाधिक माव एव व्याकरण श्रौर माषसम्बन्धी चरुटियो तथा 
श्रशुद्धियो को थोडे प्रयास से सी जानाभ्रौर समाजा सकताहै, या उसके 
विषय मे किसी तरह का श्रतुमान लगाया जा सकता है किन्तु यह्‌ शास्त भ्रत्य 
शास्यो से एकदम मन्न प्रकृति का होने से, यहां किसी प्रकार की जोर-जवर्दस्ती 
से काम नही चलता । यहा तो बडे २ श्राचार्यो रौर महारयियो तक को अतमे 
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हार ही माननी पडती है। कारण यह कि मन्त्र एेसी सकेक्तिक माषा मेहे 
रौर उनके उद्धार इतने जटिल श्रीर्‌ श्रटपटे है कि कोई कितना दही वडा वि्ठानू 
श्रौर मनीषी क्यो न हो-इनकी संगति विठा पाना किसी के वेक्ष की बात नही 
ह्येती । यदि किसी तरह जोड़-गाठ करके, कध श्राश्चय निकाल भी लिया जाय 
तो वह संशयमृक्त न होने से कोई काम नही दे सकता 1 क्योकि किसी मन्व या 
उसके विधानमे थोडा सा भीश्रनुलोम-विलोम या ऊचा-नीचा हीने से उसमे 


लाभ के बदले हानि श्रधिक संभावित होती है। इसीलिए यह्‌ गखगम्य शास्त्र 
माना गयाहै। 


वदिक मन्त्रो मे भी उच्चारण श्रादि की श्रवहेलना श्रौर उसकी स्वाभा- 
विक प्रक्रिया का उर्लंघन होने पर मन्त्र की भावना श्रौर उसके फल मे कितना 


परिवर्तेन श्रीर श्रन्तर श्राजाता है, यह निम्नलिखित सन्त्र मे स्पष्ट क्रिया 
गया हैः- 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णेती वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति 
यथेन्द्क्षत्रूः स्वरतोऽप राघात्‌" ॥ 


यद्यपि यह नियम श्रागमोक्त मन्त्रोमेसर्वाशमेलाग्रू नही होता, तथापि 
श्रपवाद मानकर इसकी उपेक्षा भमीनही की जा सकतो । बल्कि श्रपने श्रपने 
क्षेत्र मे जो व्यवस्था उपलब्ध है, श्रौर मन्त्रो करे सबन्धमे जहा जो नियम नियत 
किये गये ह उनका त्रनिवार्यह्प से पालन करना श्रावरयक होता है । 


भ्रागमो मे प्रायोगिक-ग्रक्रियां से संबच्वित, कु एेसी भी व्यावहारिक वात 
है, जो किसी पुस्तक के माध्यम से नही जानी जा सकती श्रौर उनके लिए यही 
कहना पडता है कि तज्ज्ञानां गुरुमैव सभाजयेत्‌ । ' श्रर्थात्‌ विना गूर्मख से 
समभे उन गच्यियो को सुलकाना समव नही हो सकता । इसीलिए श्रागमो के 
व्याख्याता श्राचार्थगण, करई रहस्यपुर्णं बातो को, जो परम्परा से गोपनीय रहती 
श्रायीहै--विवेचन न करके केवल "गसमरुखेकवेद्य' कह कर श्टरोड देते है । इसमे 
कोई सन्देह नही, किश्रागम का पारमाथिक तत्त्व या रहस्य ' गुरमुख ` ते ही 
जानाजा सकता है केवल पृस्तको के सहारे नही, उनसे तो मार्दक्षन ही मिल 
सकता है । इसके ्रतिरिक्त, श्रागमशस्त्र के बारे मे हमारे यहा यह्‌ परम्परा 
रहती श्रायी ह कि मन्त्रो श्रौर उनसे संबद्ध रहस्यो का प्रकाशन, केवल श्रधि- 
कारियो के समक्षद्ी होताया, सर्व साधारण के नहीं! शास्त्रकारो ने श्रयोग्य 
व्यक्तयो के संमूख इसके प्रकाशन को श्रनुचित्त मानादहै श्रौर कड़ा प्रतिबन्व 


प्रस्तावना 4.4 


लगाया है । इसीलिए शास्त्रफी श्राक्ञा के विरुद, इस नियम का भ्रतिक्रमण 
करने वाला प्रत्यवाय का मागी बनतारहै। शस्त्रकी मर्यादाकी सुरक्षा श्रौर 
लोकहिति को हृष्टि से इसे प्रनुचित नही ठहराया जा सकता । श्रतएव श्रुति 
कहती हैः- 


"विद्या ह्‌ वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिस्तेऽहमसिम । 
श्रसूयकाय श्रनृजवे न मान्रया श्रवीर्यवती यथा स्याम्‌ 1+' 


इस ग्रन्थ कौ यह विशेषता है कि शास्त्रीय श्राज्ञाश्रौर मर्यादा की परिधि 
मे रहते हृए, श्रागमो मे प्रतिपादित कर्म, उपासना श्रौर ज्ञानकाण्ड के उन 
सब श्रावक्यक श्रौर महत्वपणं श्रो को प्रामाणिक श्रौर मूलभूत तन्त्रो से उद्धत 
किया गया है । प्रतिपाद्य वस्तु की दृष्टि से जहा कटी ग्रन्थकार को न्यूनत्ता प्रनीत 
हई रै या श्रन्यत्र कुच विरेषताए दृष्टिगोचर हुई है, वहा स्तरान्तर से भी श्रपे- 
क्षित ग्राह्य श्रंश का चयन कर उस चिषयको पूर्णता प्रदान करने का प्रयत्न 
कियादहै। टेसाकरनेमे, इस लक्ष्य पर पुरा ध्यान रक्खागयादहै कि शेव, लाक्त 
श्रौर वेष्णव तन्त्रो के पार्थक्यया वर्गीकरण को बढावा न देकर, निषयगत 
साहस्य की हृष्टि से, उनके उपादेय प्र॑श्ो को ग्रहण कर, उनमे एकरूपता लायी 
जा सके । साथ ही, उपासना के क्षेत्र मे, जिन बातो को क्रमानुगत प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए, उत्का उसी रूप मे यथास्थान सन्निवेश किया गया है। इस 
भ्रक्रिया को श्रपनाकर, विषयो के क्रमबद्ध वर्गीकरण श्रौर विवेचन के द्वारा मूल 
विषय को सुगम श्रौर सुलम बनाने मे श्रपनी श्रोर से, कोई कोर-कसर्‌ नही रहने 
पायीह । युगमताकी दृष्टि ते, मन्त्रदीक्षाश्रोमे काम श्राने वाले छण-घन-शोधन 
चक्रो के व्यावहारिक रूप एवं दीक्षाविघान मे कालशुद्धि से सबन्ध रखने वाले 
ग्रह॒ नक्षत्रो के चक्र, तथा प्रयोग, पुरङ्चरणो मे उपयोगी श्रौर श्रावर्यक कुण्ड- 
मण्डप के तिर्माणि का ज्योतिषकशास्व्संमत प्रकार एवं हवन चक्र श्रादिका 
च्यवस्थित रूप से उल्लेख किया गयाहै-- जो कि बहुत गहन है श्रौर श्रन्यत्र 
मिलना प्रायः दुलभ है। 


भ्रागमक्लस्व के समीक्षक वेदोकी तरह, भारतभूमि मेतंत्रशस्व के 
परादुसवि को श्रपने श्रापमे एक महत्वपूरण उपलब्धि मानते है । उनकी माग्यता 
हे कि विभिन्न दर्शनो कौ तुलना मे, उपासना श्रर ज्ञान के उपचरृहण कौजो 
विशिष्ट शेलो इसके दारा निखर कर सामने श्राईहै वह्‌ श्रविकं सजीव श्रौर 
भ्राकर्षेक है । श्रागमरहस्यकार ने तंत्रशास्तर की इस दार्शनिक पृष्ठभूमि को 
्यावृहारिक दृष्टिसे हूदयगम करानेके लिए इस दर्शन मे परिगृहीत षट्चिशत्‌ 
तत्वाका जो पारिभाषिक परिचय कराया षह इस्त शास्र की मूल श्रावार- 
शला है । “मूलं नास्ति कुतः शाखा' को लोकोक्तिके श्रनुसार श्रारभके तीन 
पटल उन्होने इसी लक्षय से प्रस्तुत किये है, निससे इस शास्त्र के मौलिक तत्त्वो 
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के साथ, उसकी दूरगामो प्रक्रिया के मुख्य एवे श्रवान्तर भेदो मे बुद्धिजीवियो का 
श्रन्तःप्रवेश सुलभ हौ सके । वास्तव मे, जब तक इस दशन के प्राणएभ्रूत छत्तीस 
तत्त्वो के मलस्वरूप प्रौर उनकी व्यापकता को भलो माति नही समभ लिया 
जाता, तव तक इसके श्रन्तर्गत श्राने वाले उपासनाक्रमो का वास्तविक रहस्य 
वद्धिगम्य नही हो सकता। क्योकि इसके विना प्राणायाम, भूतशुद्धि, माद्कान्यास, 
तत््वशोधन, या श्रन्तर्याग ्रौर बहिर्याग श्रादि तारिक प्रक्रिया के उद्देश्य श्रौर 
उसके फल कौ कल्पना का श्राधार ज्ञात नही होता 1 


ग्रन्थकार ने श्रपनी दूरदर्शिता कै कारण राजयोग, हव्योग, श्रष्टाज्गयोग, 
समाधि, विदेहमुक्त, योगोपस्गचिकित्सा, श्ररिष्ज्ञान, नौलि, घौति, त्राटन 
श्रादि कई ज्ञातव्य विषयोकाभी इस ग्रन्थमे व्यवस्थित ढंग से उतल्नेख किय 
है" जिनके बरेमेश्राम तौर पर लोगो को जिज्ञासा रहा करती है । कारण यह्‌ 
हैकियेसमीभ्रकार भारतीयमूलके मानेजतेहि श्रीर साधना-मार्भ के भीतर 
निविष्ट कि गए है । सक्षेपमे, यह कहा जा सकता है कि एक साधक के लिए 
जिन जिन व्यावहारिक विषयो का ज्ञान प्रावस्यक मानागयाहै, वे सम्पुणं विषयः 
वडे साफ सुथरे ठंग से इसमे संकलित ह । जिनका परिचय पूर्णं रीतितेग्रथकै 
दारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धेय द्विवेदी नी ने इस महाग्रथकी सामग्री 
जुटाने श्रौर उसके चितन-मनन एवं परीक्षण के वाद लिपिबद्ध करने मे कितना 
कूं श्रम श्रौर क्ट उठाया होगा-इसका श्रनुमान विज्ञजन स्वयं कर सकते है । 


ग्रयको रचनामे, सहायक तंत्र-ग्रथो की गणना करने पर ज्ञात ह्श्राकि 
इनकी संख्या एक सौ श्राठदहै। श्रागम-परेमियो की सुविधा श्रौर जानकारी के 
लिए मन श्रकारादिक्रम से उनकी सुचो श्रलगसे तैयार करके परिशिष्ट के रूप 
मे श्रन्तमेलगादोहै। इससूचीके देखनेसे यहं श्रनुमान किया जा सकता है कि 
श्रतीतमे हमारे देशमे इस शस्त्र की कितनी प्रतिष्ठा श्रौर लोकत्नियता रही 
होगी । वर्तमान मे, इन ग्रन्यो के श्रस्तित्व श्रौर उपलन्धि करे वारे मे कुछ भो कह 
मकना वहत ही कठिन टै । श्रविक्राक्चके तो श्रस्तित्व मे ही सन्देह है । यह्‌ सव 
काल की महिमादै। 

कुल मिलाकर यह्‌ नि.-संकोच कहा जा सक्ताहै कि एक लवे समयसे इस 
हेवमेच्नेश्रा रहे ्रमावकी पर्ति कर ्रन्यकार ने श्रागम-पेमियो का बहुत 
वडा उपकार किया है 1 यही नही, उनके दीघं कालिक म्रचुभवे श्रौर परिनिष्ठित 
प्रतिमाने ' गागर मे सागर ' कौ कटावत को चरितार्थं करते हुए, श्रागम जैसे 
व्यापक एव गहन-गम्भोर शास्त्र को जिस संतुलित दृष्ट से श्रावद्ध कर उस 
सर्वादभपूणं वनाया हे, वह्‌ सर्वथा वेजोड ही कहा जायगा । ग्रन्थका भ 
रते दुषु प्राचायने श्रपने जिकस्च ध्येय श्रौर संकल्प कौ व्यक्त किया है । 


उसका पूरा निर्वाह श्रादितेघ्रन्त तक किया गया है । 
| र भ्रारभके 
उनकौ षस भावना के प्रतीक हु १ स्लोक , 


~ 
1 
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"प्रधागमान्‌ समालोक्य संप्रदायत्रयाश्चरयात्‌ 1 
तदागमरहुस्यं यत्‌ तन्यते बालबोघक्रम्‌ ॥ 
सन्तोह सुनिबन्धौघा बहवः सुगमा श्रपि। 
तथापि मम यत्नोऽय भवेत्‌ सज्जनतोषक्रत्‌ ॥।'" 


पूर्वार्ध फी समाप्ति करते हुए निबन्वकार का यह्‌ लेख उनके प्रस्त.करण 
की विशालता श्रर्‌ श्रात्मबुष्टि का परिचायक है 


“इतीत्थं पटलंरष्टाविरो पूर्वाद्धकं गतम्‌ 1 
सदागमरहस्ये तदुगल्णां प्रोतिदं भवेत्‌ \\ 
सदागम रहस्यान्धिसमदभूतमणिसरजा । 
भूषित्ता करुणामूतिर रुण वितनोतु शम्‌ ॥ 
यच्छरपालेक्मालब्य भक्ता भवमया भवे। 
भवीयस्ति भव सर्वं नुमस्ता सवनाशिनीम्‌ 1 
श्रीमदुगुरुपदाम्भोज-मकरन्दमधुत्रताः 
देशिकाः सन्तु सन्तुष्टा दृष्टागमरहुस्यकम्‌ ॥ 
शिवयोः प्रोतिद भूयात्‌ पर्वापिरविभागतः। 
पूर्वाद्धिः श्रोशिवस्तुष्येदुत्तराद्धः तथाम्बिका ॥ 
श्रीनायहश्टिपूताना भक्ताना तदुगतात्मनाम्‌ । 
श्रमेदज्ञानिना दहेतोरदः तदपि लक्षये ॥ 
ते कृतार्था स्वय सन्त स्वात्मलाभेकमानसा. | 
लथापि तचुष्टिपायान्तु सक्ते: साहसेरलम्‌ ॥ 
शिष्टा यदपि सर्वज्ञास्तथापि शिश्ुलीलया। 
` ग्रुदमादघते चित्ते यदानच्दमया दहि ते 
गररुणा लक्षितं यच्च॒ हृष्ट यच्चागमादिषु 1 
तत्रत्यं सारभूत यदुत्तराद्धः लिखाम्यहम्‌ ॥। 
भ्रात्मानन्दप्रनोधाय विनोदाय महात्मनाम्‌ 1 
सरस्वत्यानन्दनाथो दुर्गानन्दपदाध्रित 1)! 


प्रात्‌ श्रदाई्स परटलो मे वणित यहं भ्रागमरहम्य गरग्रो को प्रोत्तिदायक 
हो \ यहा (सदागमः शब्द का प्रयोग प्रपना एक विशेष प्रथं रखता है । संश्चासौ 
ध्रागसङच सदागम." इस समस्त पद मे "सतत्‌" पद के प्रयोग से यहु ध्वनित्त होता 
ह निममसंमत एव गुरुपरम्परागतव तथा शिष्टो द्वारा समाहत श्रागमोकोही 
इसमे स्थान दिया गयादहै। प्राचीन श्रागम-समप्रदाय से बहि्भूत्त, पाञ्चरात्र, 
पाशुपत, लद्धायत श्रादि तन्त्रो को जौ एकदेशोय श्रौर शास्य हर्टि से 
उच्छल्लल माने गए है उनमे श्रपनी श्रि व्यक्तको है । रहस्यरू्पमे श्रागम- 
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समद्रसे निकले हुए र्नो कौ माला से विभरषित कर्णामयौ माता भगवती 
श्ररुणा ( राजराञेखवरी श्रीमस्तिपुरमुन्दरी ) भ्रागमानुयायियो का कल्याण करे । 
जिनके कृपा-कटाक् के एक कणमात्र से हो भक्त लोग ससारमे जन्मलेतेहैः श्रौर 
मोक्ष-लाम प्राप्त करते है । 


श्रीगुरूचरणकमलरूपी पृष्परस के भ्रमर ( भौरे ) देशिक-प्रागमोपदेष्टा 
प्राचार्यगण इस ईति को देखकर सतुष हो । पूर्वाधं से शिव श्रौर उत्तरार्धते 
जगदम्बा संतुष्ट हो । इसका गूढ प्राशय यहद कि श्शिव का प्रर्धनारीदवररूप 
दल्लिण प्रौर वाम श्रग का संमिलितसू्प है श्रौर वाच्य-वाचक या शब्द 
प्रौर श्र्थकेसखू्प मे सपूर्णं जगत्‌ का प्रतीक है। क्षेवद्दत की हृष्टिसे 
क्षिव श्रौर शक्ति को छोडकर विद्वका कोई श्रस्तित्व सिद्ध नही होता) 
इसोलिए मेद श्रौर श्रमेद दोनोही रूपो मे शिवशक्ति फा प्राधान्यहोताहै श्रीर्‌ 
प्रदरं तवाद मे इन्ही दोनो के पारस्परकि मृख्य-गौण रूप की कल्पना की गर्दूहै + 
श्रीनाथ ( दीक्षा श्रौर श्रागमोक्त पूर्णाभिषेक करने वाचे गुरु ) के कृपाकटाक्ष से 
पवित्र, श्रनन्य गरुमक्त श्रौर शिवं शकत्यात्मक गरुस्वरूप मे श्रन्तर्लीनि रहने वलि, 
श्र तमाव के पथिको कै लिए उत्तरार्धं का विवेचन भमी किया जायमा। ययपि 
श्रात्मन्ञाननिष्ठ पुरष स्वयं कृतां हृश्रा करते है किन्तु वेभीमेरे इस प्रयास 
से प्ररं श्रविक सतोष लाम करे। यद्यपि श्ष्ट-जनो से कुद्धं भी परोक्ष नही 
होता, श्रौरवे संब कुछ जानते तो भी सदा-सर्वदा श्रानदावस्थामे रहने वाले 
सत्पुरुष शियुलीला के समान मेरे इस प्रयासे, विशेष मानसिक सुख कां 
भ्रनुमव करेगे । गुरुननो के भनुग्रह से गुते जो कुछ उपलब्ब हृश्रा है श्रौर स्वयं 
मैने श्रागम-ग्रस्थोमे जो कु देखा श्रौर श्रनुमव क्ियाहै उसका सार मै 
सरस्वत्यानन्दनाथ श्री दु्गानन्दनाथ का शिष्य श्रात्मिक श्रानन्दावस्था के विकास 


के लिए, एव महान्‌ भ्रात्माश्रो के विनोद के लिए, इस ग्रन्थ के उत्तरार्धके रूपमे 
लिखता हं । ध 


उपसंहार के इस लेख मे यह स्थष प्रतौत होता है फि ग्रन्थकार ने सामान्य 
जज्ञासुश्रो एवं मध्यमाधिकारियो के लिए इसके पूर्वार्धं की रचना कीहै, श्रौर 
उत्तरार्थं केवल श्रदं त के उपास्तक उत्तमायिकारियों के लिए है 1 


। पूवष की पुष्पिका का उल्लेख इस प्रकार है- 
1 ॥। 1 
“इति श्रीमदागमरहस्थे सत्संग च्िवेदिवशोूव-साकेतपुरभ्रान्त 


स्थायिसरप्रुप्रसादविरचिते योगाङ्धकथनन्नामाष्टा्विशः पटलस्समाप्तः 


पूर्वा : । वषं सवत्‌ १६३७ का लिपिकृतं नानुरामब्राह्यन्‌ दांयमा । 
श्रीरस्तु 1 
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भ्रागमरहुस्यकार का समय श्रौर जीवन-परिचय-उत्तर भारत 


के सूप्रसिद्ध म्रागमाचार्यं श्रद्धेय पं० श्रीसरथूप्रसाद द्िवेदी ( दीक्षानामसरस्वत्या- 
नम्दनाथ ) का जन्म विक्रम सवत्‌ १८९२ मे, वर्तमान श्रयोध्यापुरी ( उत्तरप्रदेश 
जिला फजाबाद ) से पर्चिम श्राठ कोसकी दूरी पर वासिष्ठी सरथ नदीके 
दक्षिण त्तट पर स्थित सनाह' नामक ग्राममे हृश्रा था। श्रापके पितता प० राघा- 
कृष्ण शर्मा, पिततोमह-पं ° वेणीराम शर्मा एव प्रपितामह-प० जीवराम शर्मा थे। 
श्राप काङ्यपगोत्र के सरघूपारोण ब्राह्यण थे । श्रापकी उपास्या-द्धिवेदो, प्रवर- 
काश्यप-श्रद्धिरस-नेघ्रूव यथे, वेद-शुक्लयजु, शाखा-माघ्यन्दिनी श्रौर सूत्र 
कात्यायन-पारस्करये। - 





स्वदेश मे श्रपने पृज्य पिता तथा श्रन्य विद्वानो से प्रापे व्याकरण, ज्योतिषं 

भ्रादि शास्मो का विधिवत्‌ श्रध्ययन कियाथा। पिता के देहावसान होने पर 
विक्रम-सवत्‌ १६११ मे श्राप परिचम-दिक्ला कौ यत्रा पर निकल पड़े श्रौर संयोग 
से पजाब ( पच्चनद ) होति हए सौमाप्रान्त के प्रसिद्ध नगर पैशावर-जिसे प्राचीन 
भारत मे "विङइववारपुर' कहा जता था श्रौर जो ईसवी सन्‌ १९४७ में भारत के 
विभाजन के बाद, परिचमी पाकिस्तान का म्रग बन गया है-प्हुच गये । वहा वख 
समय रहने के बाद पुन. भ्रमण करते हुए कागडा' पहुचे- जो श्राजकल, भारत- 
भ्रषिकृत पूर्वी पंजाब क्षे का एक प्रसिद्ध नगर है। वर्तमान कांगड़ा भारत के 
प्राचीन शक्तिपोठो मे प्रमु जालन्धर पोठके नामसे चिरकाल से प्रसिद्ध रहा 
है । वहा भगवती वज्र इवरी देवौ का एक श्रति प्राचीन मन्दिर है, जहा भगवतीं 
के दशनाथ श्रौर ज्रपनी मनौतियीं पुरी करने के लिए पंजाब की श्रास्तिक-जनता 
काफी बडी सख्या मे प्राया करती है-1 भारतके प्रमुख पर्वं प्रकर-सक्रान्ति के 
श्रवसर पर, जब सूर्यं उत्तरायणमे- प्रवेश करते ह, वहा एक बहुत बडा मेला 
लगताहै, श्रौर दशंनार्थी लोग मेवा श्रौर मक्खन का प्रसाद चढाते है! इस 
परसिद्ध शक्तिपीठ के निकट दुरगानन्दनाथ नाम के एक महात्मा निवास करते थे-- 
जो शाक्तदर्शन के जाने-माने श्राचाय श्रौर सिद्ध पुरुष थे ! द्विवेदीजी बहुत दिनो 
से एमे एक सुयोग्य युर को तलाक मेधे, श्रत. इनके सपक मे श्राने मे,उनकी यहु 
इच्छा देवयोग से पुरी हौ गई । उन्होने, इन महापुरुष के भ्रादेशानुसार, मन्वदीक्षा 
ले लो श्रौर उनको सेवामे रहकर श्रागमशास्तर का श्रध्ययन किया। बादमे, गर 
की श्राज्ञा प्राप्त कर विरक्तमाव सेः एकाग्रचित्त होकर मान्विक साधना मे लग गये 
श्रीर्‌ मरनिवृृत्ति से साढे छ वषं तकं वही रहकर, उनकी देखरेख मे तपस्या करते 
रहे । श्रपरनी,जन्मशरूमि से प्रस्थान कृरने-के बाद से ही, निरन्तर ्रजञात्तवास मे 
-रहने कै कारण, उनके ;वारे मे कुटुम्बियो.श्रौर पास-पुडोस के लोगो को, एक 
लभ्ये समयृ-तकः कोड पतान चलन सका था--इसलिए सब्र लोग चित्तित हो रहे 
थे । इतने ही मे, उस प्रदेश के रहनेवाले किसी व्यक्ति.के द्वारा घर्मपलनी को उनका 
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पता चला तो बे यातायात के उचित साघनोकेनहोनेषरमी शारीरक कृष्ट 
सह कर कागडा पहुची, श्रौर गुरुजी की श्रनुमति से उन्हे वापस घर ले श्राई । 
यहा श्राने पर गृह-सम्पर्ति के विभाजन प्रौर वितरण मे कृटुम्बियो ने जब कलह 


र ५ { | 
कया तो चिन्न होकर उन्होने पैवृक सम्पत्ति का परित्याग कर दिया श्रौर सनाह्‌ 


| 
गाव को चोडकर, उससे दो कोस परिचिम मे, सरयूतट पर श्रवस्थित्‌ श्थरेरू 


तामके गाव मे श्राकर रहने लगे। यहा विक्रम सवत्‌ १६२० मे श्रापके पत्र 
श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी का जन्म हुश्रा था ।* 


इस गावमे श्राने के बाद द्विवेदीजी ने प्रान्त के कई निर्जन स्थानो श्रौर 
जगलो मे रहकर देवाराधन किया । किन्तु उक्त गाव जनसंकूल होने से उन्हे 
रुचिकर न लगा श्रीर उसे छोडकर वहा से दक्षिण दिलाकीप्रोरदो कोसके 
श्रन्तर पर तमसा श्रौर सर्थू नदीके मध्यमे एक स्वतन्त्र श्राध्चम की स्थापना 
को-जो "पडितपुरी' के नाम से प्रसिद्धहै। 


पडितपुरी मे श्रपना स्थायी निवास निरिचतकरलेने के बाद वे उत्तर- 
प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ नगर के श्रास-पास के प्रदेश मे प्राचीन 
देवस्थानो मे भ्रमण करते हुए इटौजा रियासत (उत्तर प्रदेश के सीतापुर जले 
के श्रन्तर्गत) कै 'रुखारा' नामक गाव के शिव-मन्दिर* मे पहुचे श्रौर कुचं समय 
तक वहा देवाराघन करते रहे । इर्टीजा कै तत्कालीन नरेक्ष, परमार (पवार) 
क्षत्रियो के वेकश्षज श्रीरत्नसिहदेव गओ्रौर उनके श्रनुज श्रीगमार्नासिहदेव कै 


१--आपके एकमात्र पुत्र सत्सप्रदायाचायं म म. पण श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी न 
केवल भारत के ही अपितु अन्तर-राष्टीय ख्याति के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ घे! आपके असा- 
धारण वदुष्य मौर सवंतोमृखी प्रतिमा से प्रमावितं हौकर तत्काङीन मारतं सरकार 
ने आपको महामहोपाध्यायः की पदवी से समानित कियाथा! बाप जयपुर के 
"महाराजा सस्कृत कालेज" के प्िसिपल (अध्यक्ष) पद पर करई वर्षो तक आसीन रह 
ये! आप दक्षन, ज्योतिष, साहित्य, तन्त्र मादि अनेक भारतीय विद्याो के पारगत 
विदान्‌ ये । मारत के प्राचीन प्रतिष्ठित सस्कृत चिद्टानो मे मापको प्रमुख भौर गौरव- 
पूणं स्थान प्राक्त था । आपके द्वारा रचित्त एव परिष्कृत संस्कृत साहित्य के विभिन्न 
विपयो के वड़े-छोटे एव मुद्वित-अमृद्वित लग मग तीस ग्रन्थ उपर्व्य ह । कु वषं पुवं, 
सापके 'दशयकण्ठवधघ' चम्पूकाव्य मौर "दुर्गापृष्पाज्जक्िः नामक स्तोत्र-काव्य का प्रकाशन 
राजस्थान सरकार कं प्राच्यविद्या-परतिष्ठान द्वारा करिया गया है। उक्त दोनो अन्धो 
का सपादन इन पक्तियो के लेखकनेद्तीकियादहै। द्विवेदीजी क व्यक्तित्व ओर तित्व 
का विक्षेप परिचय 'दुर्गापुप्पाञ्जक्लि' की भ्रूमिका मे कराया गया है । 


॥ २--इस प्रान्त म प्राचीन समय से यह प्रसिद्धि ची मारहीहै कि उक्त मन्दि 
परम शिवमक्त व्राणामुर का निवासस्थान रहाह1 


प्रस्तावना २७ 
~~~ -------- ~ 
विशेष भ्राग्रह एवं श्रनुरोध करते पर उन्होने कुदं समय राजकीय प्रासादे 
निवास क्रिया। वानर गमानर्सिह्‌ उदार प्रकृति के धार्मिक नरेश थे। उन्होने 
ठिवेदीजी को कुच धसंपत्ति भेट कौ धी जहा उन्होने शिवलिद्ध की स्थापना करके 
एक श्राम का बगीचा लगवाया था। 








प्रदेश के श्रनेकं देवस्थानो मे निवास करने कै बाद, द्िवेदीजो गोमती 
नदी के तट पर स्थित "चादनक्रण्डा' नामक निर्जन प्रदेश मे भगवती चण्डीदेवी 
के मण्डप पर पर्हुचे, श्रौर उसके पास एक "पर्णकुटी" बनवाई तथा देवाराधन करते 
हए वहा कुच समय व्यतीत किया । चण्डीदेवौ के प्राचीन चन्रूतरे के गिर जाने 
पर उसक्रा जीर्णेद्धार कराया, श्रौर भगवती चण्डीदेवौ को सगमरमर की मत्त 
स्थापित की । इनके निवास के बाद, इस मन्दिर की महिमा प्रदेश मे दुरनद्र 
तक फल गई श्रौर तब से प्रतिमास श्रमावस्या के दिन श्रीचण्डीजी का मेला 
भरने लगा-जो श्रव तक भरतादहै। मेले मे लखन श्रौर सीतापुर के श्रयिकाश 
नागर्कि प्रौर ग्रामीण क्षेत्रो के लोग हजारो कीसंख्यामे इकट होते है । 
नवरात्रके दिनोमे यहां श्रौर श्रधिक भीड-माडहोतोहै श्रौर लोग चण्डीजी 
के प्राचीत्त जलक्रुण्ड मे स्नान करते हँ तथा हवन-पुजन श्रादि घारिक कत्य बडे 
पमाने पर चलते रहते है । बहुत से लोग श्रपनी मनौतियो के लिए भी 
यहा श्राया करते हैं । 


एक शरसे तक इस प्रान्त मे तपस्या श्रौर देवाराघन करते रहने के कारण 
दिवेदौजी कौ स्याति दुर-दुर तक फल गई थी । इस वीच लखनऊ के सूप्रसिद्ध 
व्यवसायी श्रौर नवलकिशोर-श्रेस के संस्थापक मशी नवलकिशोर ने श्रनेकं 
लोगो से इनकी प्रशंसा सुनी तो वे इनके सपर्कं मे श्राएु । श्रपनी 
कई समप्याग्रो ग्रौर जिन्ञासाश्रोके बारेमे प्ररन करने प्रर ज्व उन्हे समाधान- 
कारक मामिक उत्तर मिले तो उनकी इनके प्रति श्रद्धा श्रौर निष्ठा बह गई । 
मरुक्षीजी ने वडेश्रादर्‌ के साथ उनसे लखनऊ चलने का श्राग्रह किया। उनके 
सेवामावे श्रौर सौजन्य के कारण द्विवेदीजो ने उनका यह प्रस्ताव मान लिया 
श्रौर वे लखनञ चले श्राए । यहां उन्होने शहर की मीडभाडसे हूर बादशाह 
नागः नाम से प्रसिद्ध शाही उद्यान मे, जहा श्राजकल लखन विर्वविद्यालय 
का विशाल्‌ मवन चुलोमित है, दो वषं तक निवास किया । यहा रहते हए 
उन्ठीने ज्योतिष-शास्त्र के प्रसिद्ध एव महत्वपुर्ण ग्रन्थ ‹ सम्रहशिरोमरि " 
तथा धर्मशास् से संबद्ध सदाचारप्रकाश नामक निबंध की रचनाकी। 
इन दोनो ग्रन्थो का मुद्रण श्रौर प्रकाशन मुशीजी ते श्रपने प्रेस से ही कियाथा। 


मु ्ीजी श्रपनी गरुमक्ति श्रौर निकट सपर्क के कारण द्विवेदीजी के विशेष 
पाःपात्र बन गए थे) इस बीच, ्रपने व्यावसायिक कार्यं से उन्हे जयपुर जाने 
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का ग्रवस्र मिला। इन दिनो यहा की राजगही पर स्वर्गीय महाराजा सवाई 
रामसिहजी विराजमान ये, जो विद्रानो श्रौर कल।कारो के व के रूप 
मे काफी स्याति पाचरेये। मुश्ीजोका महाराजा के साय क जसा 
सबन्ध पहले से ही चला श्रा रहा था, इसलिए श्रापसो मरूलाकात के समयं प्रस्तग- 
वश द्विवेदीजो के विषये भी चर्चा हृई1 महाराजा को जब ह पाण्डित्य 
प्रौर तपोबलके बारेमे चमत्कारपूर्णं घटनाश्रो की जानकारी. मिली तो उन्होने 
स्वय उनके दशन करने की इच्छा प्रकट को श्रौर एक बार उन्हं जयपृर लाने का 
्रनुरोघ किया । म्ुक्षीजी ने महाराज को इच्छा के श्रनुतार, उन्टं लीघ्र ही 
जयपुर लाने फा वचन दिया । कुछ समय बाद, विक्रमसंवत्‌_ १९३९ मे 
दविवेदीजी को साथ लेकर वे जयपुर श्राए, श्रौर महाराज से उनकी भटः कराई। 
महाराजश्रारमसे ही विद्धानो, सन्तो श्रौर गणिजनो का संमान त भ्रादर 
करते ये। उनके हृदय मे भारतीय विद्या श्रौर कला-कौशल के भ्रति श्रत्यधिक 
समान-मावना थी । तत्र श्रौरश्रागममे वे श्रसाघारण रुचि रखते थे । श्रत एव 
प्रागमशास्त् के निष्णात विद्वान्‌ भ्रौर एक तपस्वौके रूपमे द्विवेदौजी को पाकर 
महाराज बहुत संतुष्ट श्रौर प्रसन्न हुए श्रौर उनसे श्रपने यहा स्थायी रूप से 
निवास करते की इच्छा व्यक्त की । फलतः द्विवेदीजी ने महाराज की इच्छा 
का समान कर जयपुर मे रहना स्वीकार कर लिया । वे ,राजपण्डित्‌ मनोनीत 


किये गए, श्रौर श्राजीवन सरकारी कोष से उन्हे नकदोकेरूप मे मासिक वृत्ति 
मिलती रही । 


राज्याश्रय प्राप्त करते के बाद उन्होने पुरी स्वतंत्रताके साथ विक्रम 
सवत्‌ १६५९१ तक जयपुर मे निवास किया श्रौर यहा के निवासकाल मे निम्न 
लिखित ग्रन्थो की रचना की- 


९. श्रागमरहस्य । २ सर्वार्थकल्पद्र,म । ३. सप्तशतीसरव॑स्व । ४. परशुराम- 
। सूत्रवृत्ति । ५. वर्णबीजप्रकाक्ञ । । 

श्रागमरहस्य के प्रारंभमे द्विवेदोजी ने स्वर्गीय जयपुर नरेश सवाई 
रामिहजी की राजोचित विलक्षण प्रतिभा ग्रौर गणग्राहकता को प्रलंसा करते 
हुए उनके प्रति श्रपनी शुभ कमिनाए प्रकट की है-- 
"जीयाज्जयपुराीलरामसिहामिघो नृप. 1 । 
यदूगुजच्छायमाध्रित्य क्षान्तो मे शुभ्रमक्लम ॥ 
दानी .रिपुचयध्वंसी नीतिन्न. कुशल. शुचि" 1 
विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्ट. सल्लोकलोचनः ॥। 
दयानुगु सुदेवार्चारत शुभकथ कृती । 
दृढ ्जो दृढा्नदच येनेयं भूपिता मही 1" 

आपका धामन गट १८२५ ईण्ये १ 

यपं तव राज्य विया यथा 1 । 
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भावार्थ -जयपुर नरेश सवाई रामर्सिह दीर्घामु हो" जिनको छत्रच्छाया,मे 
प्रश्रय नेने मे विभिन्न स्थानो मे श्रमण करने से उत्पन्न मेरी थकान दुर हो गई । 
ठेमे दानी, शन्रुश्रो के संहारक, नीतिज्ञ, पवित्र श्राचरण वाले, लोकव्यवहार मे 
चतुर, प्रसन्नचित्त, शालोक्त-मार्म के श्रनुयायी, विद्वानों श्रौर सज्जनो को 
प्रिय लगने वाले, दयालु, गुरुश्रो श्रौर देवो के श्राराधनामे तत्पर, हदगप्तिजञ एवं 
राजाज्ञा का हठता मे पालन कराने वाले पृण्यस्मरण राजा ने यहा जन्म लेकर 
इस पृथ्वी को श्रलंङृत किया है । 


जयपुर मे लिखे गए श्रपने ग्रन्थो मे उन्होने महाराजा के समप्वन्च मजो 
संतुलित श्रौर यथार्थवादी विचार प्रकट किये हैवे भारतके प्राचीन राजाश्रोकी 
परम्परागत गौरवगरिमा के सर्वथा श्रगुरूपहै। इसमे कोई संब्देह तही कि 
, भारतीय नरेशोने विद्याश्रौर कलाके ौत्रमे प्रपना जो बहुमूल्य योगदान 
क्या है तथा विद्रानो ग्रौर कवियो को संमानपूर्णं प्राश्रय देकर देशकीनो 
सेवाकीरहै, वह्‌ इतिहास मे श्रविस्मरणीय रहेगी । 











तंत्र-शास्तर ग्रौर ज्योतिष केक्षौव ये, द्विवेदी जी का नाम भारत्‌ के श्रनेक 

्रान्तो मे पैल चुका था । उनको 'संग्रहरिरोमणि' श्रौर 'सप्तशतोसवंस्व' 
का उत्तर भारत मे व्यापक प्रचार हृश्रा था इसलिए शिक्ित-समाज मे उनका 
संमानवुर्णं स्यान वन गम्राथा1 एक बार दरभंगा ( बिहार प्रान्त) कै स्वर्गीय 
महाराजा लक्ष्मौर्वरसिह जौ, भ्रपने विदया्रेम श्रौर राष्टरोय विचारो के कारण, 
एक प्रगत्तिक्ील रेक माने जति धे-किसी सरकारी श्रायोग के सदस्यके रूपमे 
जयपुर श्रये हुए थे । उस समय, जयपूरकी दूरी काज्ञी कहुलाने का गौरव 
प्राप्त था । विभिन्न विषयो के चोटी के विद्वान्‌ यहां मौज्रुदथे। मंहाराजाने 
राज्य के उच्चाधिक्रारियो मे किसी एमे तपोनिष्ठ॒तातरिक विद्वान्‌! से मिलने की 
भ्रमिलाषा व्यक्त की, जिससे वे तंत्र-शास्व के बारे मे इच मौलिकं जानकारी 
प्राप्त कर सकं । इम प्रसंग मे, राज्यकी श्रौरमेद्विवेदीजी केनामका सुाव 
दियागयाथा श्रौर उनके साथ महाराजा के वार्तालाप की एकात व्यवस्थाकी 
गई थी । महाराजा स्वयं बडे प्रतिभाशाली श्रौर श्रार्तिक पुरुष ये, वे श्रपृने श्रागम- 
सम्बन्धी गं मीर प्रइनो का सन्तोषजनक ग्रौर समुचित उत्तर पाकर बहुत प्रभावित 
हए, श्रौर इनके श्रनन्य मक्त बन गए । कु समय बाद, महाराजा ने इन्हे दरभगा 
भ्राने का निमच्रणौ दिया, किन्तु" किन्ही कारणो से, , वे .उस समय.वहा नही जा 
सके । इस पर, महाराजा ने!जयपुर-नरेश को पत्र जख करर कु स्मय के निए 
इनको दरमंगा भेजने का प्रब्रन श्रनुरोघ किया । जयपुर महाराज कौ प्रोरणा श्रौर 
भ्रनुमतिसेये राज्यके संमानित प्रतिथिके हू्पमे दरभगा पहुंचे । महाराजा 
लक्ष्मारव रसिह्‌ ने इनका बडा प्रातिथ्य-सत्कारं किया, श्रौर करु दिन वहा निवास 
करने का भ्राग्रह्‌ क्रिया 1:लगमग दो वर्ष तक, द्विवद्रौ जी, . महाराजा के सान्निध्य 
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मे दरभंमामे रहै, श्रौर वहा कादमौरफशेव-द्शेन श्रौर प्रत्यभिज्ञाशास्व के 
सारथूतत त्वो को लेकर "साधक -सर्वस्व' नाम ते एक नवीन कितु महत्वपूरण 
ग्रंथ का निर्माण किया। 





५ ~ 4 ५ नज ज भ ~ न ~ ~~ 





टस प्रेषा फा जल-वायु श्रनुक्रूल न होने के कारण, वे वहा श्रीर श्रधिक 
समय तक रहने के पक्षमेनये। इधर वार्धक्यं के कारण, म्वास्थ्यमे श्रधिक 
गिरावट श्रानेमे, भीघ्रही वहा मे स्वदेश वापस लौटने की वात कोच ही रहे 
ये कि बाराबंकी (उत्तरप्रदेण) जिने की लाखुपुर रियाप्ततकै तानुकेदार पाण्डे 
सर्वजीत्सिह्‌ ने, श्रषना एक विशेष प्रतिनिधि मेज कर उन्हे श्रषने यहाश्राने की 
प्रार्थना की । महाराज ने परि्वतित परिस्थिति को ध्यानमे रखकर, इच्छा 
न होति हृए भी उन्हे वदे ग्रादरसे विदा किथा। पाण्डेजी के स्नहपूर्णश्रनुरोध 
के कारण द्िवेदीजी को उनके यहा जाना पडा क्योकि उनकी मनःस्थिति उस 
समय वहत श्रशात श्रौर उावाडोल हौ रहौ थी । इन्दोने उनकी मानसिक ्रा्शका 
प्रीर भरमकोनिष्र्ल करके कछ एमे श्राध्यात्मिक उपचार वताए--जिसते 
उनको पूर्णं लाभ परहुचाश्रीरवेसदाके लिए इनके श्राज्नाक्रारी शिष्य बनं गए। 
्िवेदीजी का स्वास्थ्य वार्थक्य के कारण, इन दिनो गिरावट की प्रोर था 
दसलिए पूर्ण विश्रामे की इच्छासेवेश्रपने श्राश्रम पण्डतपुरौ लोट श्राए । 


द्रिवेदीजी ने विक्रम संवत्‌ १६६० मे श्रपने सहोदर.श्रनुून प° 
नन्दकिक्षोरजी द्विवेदी के श्रम श्रीर्‌ सहयोग से, पंडतपुरी मे विन्ध्य-पाषाणकरा 
एक देव-मन्दिर बनवाया था । उसमे महिपमदिनी भगवती दुर्गा की संगमरमर 
की प्रतिमा तथा शिवलिग की स्थापना की धी । "पुजा के निमित्त पुष्पफल श्रादि 
उपलव्य कराने के लिए इसके पाद्वसाग मे एक पृष्पवारिका श्रीर श्राग्रकां 
; बगीचा भी लगवाया था। 


उक्त मन्दिर के प्राद्धण मे, देववाणी मे सगमरमर की श्षिला प्रर उत्कीर्ण 

एक छन्दोवद्ध शिल लिख लगा हुश्रा है, जो एेतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्णं होने के 
कारण, यहा उद्चृत किया जाता है- † 

"य" साक्षाद्‌ यजुषा ऋचा च वहु्षो वेदेषु मीमास्यते ^ 

यतरेरश्वरशब्दशवितविषयः शास्त्रेषु निर्धार्यते । 

यद्चेकोऽपि वि्चित्रदषोनदश्ा नानाङ्कत्तिः कल्प्यते 

सोऽयं पापहुर. कश्षिवः शिवक्रृते वर्वति सर्वोपरि ॥ 

स्वस्ति श्रीमान्‌ मटर्षीरां प्रवरोऽभूत्‌ स काश्यपः । 

विमाण्डकर्प्यश्द्धा्या सन्ततिर्य॑स्य विश्रुता ॥ 


प्रस्तावना २३१ 
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तत्र श्रीभगवद्रामकरुणापरिव्र हिते । 

श्रभूवन्‌ सरयूतीरवासिो ब्राह्मणषमाः ॥ 

तद्गोत्रजः शुक्लयजुर्वेदाध्यायो विदां वरः। 

वेणी प्रसाद इत्यासीद्‌ द्विवेदपदभूषितः ॥ 

राधाक्रृष्णस्ततो जज्ञे साख्यास्त्रतिषण्णवीः । 

कविना येन जनता दयारष्स्या चिकित्सिता ॥ 

ततोऽजनिष्ट सरयूप्रसाद शाख्लतत्त्ववित्‌ । 

यः स्निद्यत्यधिकं नन्दकिश्ोरे स्वानुजे विदि ॥ 

येन जालन्वरे पौठेऽवासि श्रीगुरुषल्लिघो । 

तीर्थेऽरण्ये जयपुरे तथा भावयताऽऽगमान्‌ 11 

श्रयोध्यापरिचमप्रान्ते सरथूतमपान्तरे । 

स्वाजिते 'पण्डितपुरी' ग्रामेऽ्र बहुपादपे ॥ 

यातेषु विकमाब्देषु पष्टिगोशीतररिमषु (१६६०) । 

तेन द्विवेदविप्रेण कारितोऽयं शिवालयः ॥ 

घर्मर्थकाममोक्षाणा संसिद्धिर्जायते यतः । 

तत्र श्रीकशषद्धुरे मक्ति. श्रद्धा च भवताद्‌ दृढम्‌ 11 


दविवेदीजो ने यहां श्रपना एक स्वतत्र पृस्तकालय भी स्थापित किया था। 
जिसमे वेद, उपनिषद्‌, पुराण, व्याकरण ज्योतिषः, देन श्रादि के लिखित श्रौर 
गद्रित ग्रन्थ सगृहीत क्रि गए । इसप्रदेशके लोग सस्कृत-साहित्यके इस 
संग्रहालयसे श्रव भी लाम लेते रहृतहे। 


पंडितपुरी मे पूर्णं सुख-याति के साथ निवास करते हुए, जीवन के 
श्रन्तिमिभागमेभीवे देवाराधन श्रौर साहित्यसेवा के न्रतसे कभी विरत 
नही हृए वत्कि शारीरिक दुर्बलता के होति हुए भी उनका स्वाध्याय श्रौर्‌ 
लेखनकार्यं क्लिष्यवरगे, कौ सहायता से निरन्तर चलता रहता चा] यहा के 
निवासकाल मे उन्होने ललितासहस्रनाम ' पर महत्वपूर्णं वृत्ति तथा श्रादिनाथ 
के मवगभित गुरुस्तोत्र “पादुकापचक' पर एक लघु टिप्पणी लिखी । साय 
ही, श्रागमोक्त तात्रिक "दीक्ना-पद्धति' के'कनेवर को परिष्कृत श्रौर सुव्यवस्थित 
बनाकर उसे व्यावहारिक रूप मे प्रस्तुत किया 
कालक्रम से, शरीर जब शने शनै. क्षीण होने लगा 
तो, उन्होने श्रपनी दिनचर्या मे समय के प्रनुरूप परिवर्तन कर दिया। वे 
केवल दुग्मात्र का श्राहार लेने लगे, श्रौर बाहरी लोगो मे मिलना- 
जुलना बन्द करके श्रधिकाक् समय श्रात्मचिन्तन मेही व्यतीत करने लमे) 
रन्त मे, कात्तिक कृष्णा ९ सोमवार विक्रम सवत्‌ १६६२ को, सायंकाल पूर्यास्त 
के समय्‌ पुत्र, पौच्रश्रादि समस्त परिवार तथा श्िष्य-मण्डली के समक्ष, योग- 
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पव्रिया चे प्राणायाम द्वारा इस मौतिक शरीर कोत्याग कर ब्रह्मभाव को 
प्राप्तये गए । 


दविवेदीजी का कुल, प्रारम्भ से हौ संस्छृत-विहानो का कुल था इसलिए 
परिवार के लोगो की शिक्षा-दीक्ना श्रौर रहन-सहन, पूर्णत. भारतीय सस्ति के 
श्रनूरूप दला हृश्रा था । श्रत एव पारस्परिक स्नेह श्रौर सद्भाव 
के कारण श्रापका पारिवारिक जीवन सदा सुख-शातिमय रहा था । ` श्रापके पत्र 
स्वर्गीय म. म. पं° ध्रीदुर्गाप्रसादजी द्विवेदी भारत के ऋषिकल्प सूर्घन्य विदानो 
मेये, जिनका सक्िप्त परिचय पहले दियाजा चुक्रा) श्रापकरे एकमात्र पौत्र 
भ्राचार्यं प° श्रीगिरिजाप्रसादजी द्विवेदी है-जो विसिन्न भषाश्रों के नाता, 
विद्याव्यसनी श्रौर ज्योतिष तथा सस्कृत-साहित्य के मामिक विद्वान्‌ है । 
प्रपनी कुल-परम्परा के श्रनुरूप श्रापका भी श्रषिकाश जीवन साहित्यसेवा मेही 
व्यतीत हृश्रा है । सस्कृत के क्षेत्र मे, श्रापने विभिन्न विषयो की कई महत्वपूर्ण 
पस्तको का लेखन, सप॑ौदन एवं श्रनुवाद क्ियाहै, जिनमे से श्रधिकाश् 
प्रकाशत हो चकौ है । श्राप पुरानी पीढी के हिन्दी के संमान्य 
लेखक-श्रनुवादक एव समालोचक है । महाराजा संरक्त कालेज, जयपुर मे 
गणित एवं ज्योतिष शाखे के प्राध्यापक-पद प्र वर्पो तक कार्यं करने के बाद 
श्राप राज्यनसेवा से विश्राम ग्रहण कर चुके हि। 


श्रमी कु वर्षं पूर्वं, राजस्थान सरकारने, भ्रापकी उतल्नेखनीय साहित्य- 
सेवाश्रो के फलस्वरूप श्राथक पुरस्कार देकर समानित किया है । श्राजकल श्रापं 
श्रपनो जन्मभूमि ""पडितपुरी"” मे निवास करते श्रौर लौकिकं एषणाश्रोसे 
दूर रह कर, शात वातावरण मे एकातभाव से श्रात्मचिन्तन मे लगे रहते 
है 1 द्विवदीजी के अयेष्ठ-प्रपौव, श्राचा्ये पं० श्रीमहदेवप्रसादजी हिवेदी है- 
जो श्रपनी साहित्यिक प्रवृत्तियो के साय साथ “"पडितपुरी'' श्राश्रम के, प्रभरुख 
संचालक श्रौर व्यवस्थापक ह । कनिष्ठ-प्रपौव्र श्रीगंगाघर द्विवेदी है-जो 
महाराजा सस्कृत कालज, जयपुर मे साहित्य शास्त्र के ` प्रवक्ता पद पर करई 


वर्षो तकः कार्य करने के बाद श्रव-गवर्नमेट संस्कृत कालेज, प्रलतर के 
प्रचानाचायं पद पर कायकररहेरहैं। 


द्विवेदीजी के ग्रन्थो का संक्षिप्त परिचय - 


श्रद्ध य द्विवेदोजो का श्रधिकांश जीवन परमेश्वराराधन श्रौर साहित्ये 
मे व्यतीत हुभराया। भ्रपने जीवनकाल मे लोकोपकार की मावना से ह न 
ज्यातिष-घमशास् विशेषकर भ्रागम-शाख से सम्बन्धित कर्‌ उपयोगी ह 
कानिर्माण श्रौर चयन किया था । श्रापकी नेखन-शेली बहुत सरल क 
मुवोध थी । शासनीय गूढ विषयो के पर्वापरसमन्वय श्रौर' उनको 
वनाने मे श्राप बडे कुशल श्रौर सिद्ध र 


हस्त ये । भ्रापके ग्रन्थो का प्रचार-प्रसार 


~ 


~ 


प्रस्तावना । ३२ 








भारतीय विद्रत्समाज मे तो थारी, साथ दही सामास्य ज्ञान रखने वाले विद्या 


परेमियोने भी श्रपनी ज्ञानवृद्धि श्रौर व्यावहारिक-क्षमता का संपादन करमैमे 
इतका पूरा पूरा लाभ लिया है । भ्रागेम-शास्च के गहन-गरूढ तत्त्वो के निरूपण श्रौर 
उनकी व्यावहारिक योजना मे श्रापकी श्रसाघारण प्रतिभा नै उत्लेखनीय योगदान 
किया ह 1 प्रापक सम्बन्व मे सम-सामयिकःविद्रानों की मान्यता व्यक्त करते हृए 
कहा गया है- क | 


'विद्वासतोऽप्यथ योगिनोऽपि कत्तिचित्‌ सन्त्येव सन्तः पर 
तत्सामान्वविशेषभावकथने लोकोऽन्यथा मन्यते 1 
रस्तु, श्रौसरदपरसादविनरुधादन्यो नं दोवागम- 
्न्यग्रन्थिविभेदनेऽद्य मतिमानि्युच्चकेत्र "महे ॥।" 


इसमे कोई सन्देह नही, कि भस्करराय के बाद पिले दो शतको मे ठेसी 
कोई विभूति दृष्टिगोचर नही हई- जिसने ्रागमकेक्षेत्र मे श्र॑पनी सेवाश्रो के 
द्वारा लोकमानस को श्राश्वस्त कर, इस शास्त्र को एक नई चेतना प्रदान की हो । 


प्रकाशित ग्रन्थ 


1 


१--सम्रहक्िरोमणि । ` 
नवलक्रिशीर प्रेस, लखनऊ से ईसवी सन १८७५ मे मृद्रित श्रौर प्रकाशित । । 


यह्‌ गरुख्य रूप से ज्योतिष विषय का ग्रन्थ है । इसमे ज्योतिष-शास्त्र के 
संहिता-स्कन्व के उपयोगी विषयो का संकलन है । साथ ही, दैनिक जोवनमे 
तथा नित्य-नैमिक्तिक घामिक क्रियाकलापं एवं श्राशौच श्रादिमे काम श्रान 
वाली धर्म॑शास्व की व्यवस्थाश्रो का--जो स्वभावतः जटिल श्रौर मतमतान्तरोपे 
भ्रवेष्टित है-घर्मशास्व के मान्य ग्रन्थो के श्राधार पर सार्वदेशिक श्रौर बहु- 
संमत पक्ष का निर्धारण किया गया'है। न. 


इसकी यह विशेषता है कि ज्योतिष-शास्त्र से संबद्ध प्रायः श्रनेक उपयोगी 
व्यावहारिक विषयो का समवेश इतनी दूरदर्शिता ते किया गया है कि 
इस एक समूचे ग्रन्थ का श्रध्ययन कर लेने पर प्रायः दैनिक -देयवहार मे 
प्रावश्यक श्रौर श्रपेक्षित विषयो की जानकारी हौ जाती है, तथा 
ऋषियो एवं श्राचार्यो के- मूल _ प्रमाणवाक्यो का बलाबल भी शात 
हौ जाता है । ज्योतिष श्रौर घर्मास का निकट सम्बन्ध होने से 
दीनो ही एक दूसरे को श्रपेक्षा रखते है--इसलिए दोनो का समन्वयात्मक इष्टि. 
कोण जानने मे इसका श्रपना स्वतन्त्र महत्व हे । 


२४ 








प्रागमरहश्ये 


^~ ------------------------------------------------------ 








----------------<--- 


हसके श्रारम्म का मंगलाचरण यो है 
श्रीवाणी शवेतवर्णाभा वाग्दानचतुरां क्षिवाम्‌ । 
गरेशसहितां वन्दे वन्दनीयपदाम्ब्रुजामर्‌ ॥ 
ज्योतिःस्वरूपं जगतां प्रकालकममीष्टदम्‌ । 
दय.रमणि त्रिगुणात्मानं सवंवन्यगरपास्महे ॥)" 


ग्रन्थ के विभिन्न प्रकरणो की श्लोकबद्ध-सूची इस प्रकार है- 


“संवत्सरस्य च तिथेर्वारनक्षत्रयोस्तथा । 
योगस्य करणाख्यस्य तारयाइच यथाक्रमभ्‌ ॥ 
शुभाशुभस्य व्याज्यस्य प्ुहुर्ताना तथेव च। 
संक्रान्तेर्गोचरस्याय संस्कारोद्राहयोस्तथा ॥ 
वधूभ्रवेशनस्यारन्याधानराज्याभिषेकयोः । 

यात्रावस्तुप्रवेशाना प्रतिष्ठालकुनाख्ययोः ॥ 
मिश्रस्य च तिथीनां च तथाशलोचस्य च स्फुटम्‌ । 
एवं प्रकरणान्यत्र यथासंख्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
मूलग्रन्याल्निबन्धाच्च वाक्यान्याहुत्य यत्नतः । 
वालबोवाय् कुर्वेऽहं सत्संग्रहशिरोमणिम्‌ ॥ 


इस शिरोमणि मेँ कुल मिलाकर चौबीस प्रभाए ह| प्रदेक प्रभा का ताम- 
करण प्रयात विषय के श्रनुसार किया गया है! प्रमाश्रो के न॑म इस क्रम 


से है- 
१. संवत्सर प्रभा १३. गोचर प्रभा 
२ तिधि ,* १४. सस्कार्‌ „+, 
३. वार + १५. विवाह -+ 
४, नक्षत्र + १६. वधूप्रवेश-द्विरागमन प्रभा 
५. योग >» १७. श्रग्तिोत्र १) 
६. करणं » १८. राज्याभिषेक र 
७ तारा +; १६. यात्रा न 
८ शुमाल्ुम विचार प्रभा २०. वास्तुविचार भ 
६. त्याज्यविचार + २१ गृहप्रवेश 
१०. लग्न ् २२. प्रतिष्ठा ४) 
१९. ननपमृहूरत १ २३. प्रकीर्णक ¢ 
१२. संक्रान्ति ४ २४. तिथितिर्णय 0 
ग्रर्थ की समाप्ति पर निम्नलिखित श्लोको का उल्लेख है- 
'दविवेदिकरूलसंभरूतसरयूकृतसंग्रहे 1 


शिरोमणौ समाप्वाभूत्‌ प्रमेयं तच्वसंञ्जिका ॥९। 


भ्रस्तावर्ना २१ 





राधाङृष्णतनू्धनो वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरा 
सारश्ञः सरघरूपरसाद इति यः श्रीमत्ययोध्यापुरे ॥ 
सोऽयं संधित उत्तमे जयपुरे श्री रामसिह्‌ं व्यघा- 
दर्पे बेदयुगा द्ुभूपरिमिते श्रीविक्रमादित्यतः ॥२॥ 
श्रार्षात्‌ तद्निबन्धाच्च धर्मकास्वनिबन्धतः। 
मूलवाक्यानि संगृह्य सत्संग्रहुशिरोमणिः ॥२॥ 
ग्रथनात्‌ पूर्णता यातो भूयात्‌ सज्जनतोषकृत्‌ । 
वर्वतु' कुशलं भमौ यावत्स्यात्‌ कमं वेदिकमू ॥२४॥ 
शनी मद्दुरगानिन्दनाथो भक्तकल्पमहीरुहः । 
मवताद्धवसंतापशमनो हूत्कजस्थितः ॥५॥ 


२--सदाचारप्रकठा । 
नवलकिंशोर प्रेस, लखनञ से सन्‌ १८८२ मे भरद्रित श्रौर प्रकाित । 


इसमे वर्ण श्रौर श्राश्रमो की व्यवस्था के श्रन्तर्गत घर्मशास्वसंमत लोक 
चर्याका विस्थृत निरूपण है । मनु श्रोर याज्ञवल्क्य की स्मृतियो से लेकर धर्म- 
शास्त्र के श्रन्य मूल निबन्यो के श्राघार-पर श्राचार-विचारश्रौर भारतीय जोवन 
की परंपरागत मान्यताश्रो का उल्लेख किया गया है । 


३-- वणबीजप्रकाशच । 


बम्ब के सूुप्रसिद्ध चेद्धुटेरुवर प्रे से विक्रम संवत्‌ १९६८ मे मद्ित एवं 
प्रकाशित । 


1 


चारों वेदो कै वेदिक मन्तो के वास्तविक श्र्थज्ञान के लिए निरुक्तकार 
यास्क मनि ने, श्रौर भास्कररायप्रादिने, जेसे निघण्डु नामक कोष का संकलन 
किया है श्रौर श्रमरसिह ने लौकिक संसकृत-शन्दो के श्र्थ्ञान के लिए 
“नामलि द्खानुशासन कोष" जिते श्रमरकोष कहा जाता है- क्रा श्रगनिपुराण श्रादि 
से चयन किया है--उसी प्रकार से श्रागमोक्त मन्त्रो के उद्धार कै लिए इस कोष 
क रचना की गयी है। श्रागम में माया, तार, पवन, मेर, श्रनुग्रहु श्रादि 
शब्दो के पारिभाषिक श्र्थं होते हँ--उनके हारा ही मन्त्रो मे प्रयुक्त विभिन्न 
वर्णो का सकैत किया जाता है । इस संकेत को समे पिना मन्त्रो के वणत्मिक 
स्वरूप की योजना नही ज्ञात हो सकती । श्रत एव मन्त्ोके स्वू्पको 
जानने के लिए इस कोष की. भ्रत्य त उपादेयता है । इसके विना कोई महापडित 
हीक्योन हो, शक्तिग्राहक कोषके श्रमावमे किसशब्दसे वर्णमालाके किस 
श्रक्षर का सकेत किया गया है--इसकी जानकारी कथमपि नही कर सकता 1* 


$~ “कोष का सपादन श्रद्धंय म० म० षं० श्रीदर्गाभरसादजी द्विवेदी ने भिया 8 ; ` द्विवेदी ने फियौ & । 


३६ भ्रागमर्हस्ये 











४८ सतशतीसरवस्व। 1 ॥ 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ १८६२ मे मरद्रित श्रीर्‌ प्रकाशित 1 


हमारे देश मे सप्तशती या दुर्गपाठका बडा महत्व है । कलौ चण्डी- 
विनायकौ' कौ प्रसिद्धि क श्रनुसार, घा्िक इष्टि से श्राज के इस गये-गुजरे 
जमाने मे भी चण्डी 'या दुरगपाठ का भारत्यापी प्रचार है। श्रमीर से लेकर 
गरीब तक श्रपने श्रपने श्रमीष्ट लाम के लिए बडे श्रादरश्रौर श्रद्धाभक्ति 
से स्वयं इसका पाठ करते है, श्रवा ब्रह्मण हारा करते ह। जिस 
वस्तु का व्यापक प्रचार होता है--उसमे, कालके प्रभाव से, कई प्रकार को 
नरुटियो श्रौर विंगत्तियो फा हीना स्वामाविक हृश्राकरतादै) इसरृष्िसे 
सप्तशती के मूल पाठ श्रौर विचि-विघान मे भी मतमता्तरो के भमेले के कारण 
वडी श्रव्यवस्था फैली हुई थी । द्विवेदीजी ने इससे संबद्ध श्रनेक टीका-टिप्पणियो 
को देखकर, श्रौर प्रूलपाठ के विसंवादको दुर कर कात्यायनीतन्य, मेरुतन्त्र, 
मरीचिकल्प, चिदम्बर-संहिता श्रादि श्रागम के मूल ग्रन्थो का भलीभाति 
पर्यालोचन करके, इससे सम्बन्ध रखने वाली सम्पूणं सामग्री का विधिवत्‌ 
परीक्षण कर, सारभूत श्रौर प्रामाणिक वस्तुतच्व को लेकर बडे परिश्रम से 
इसका जीणेद्धार फिया है श्रौर इसलिए इसका नाम सपर्धेती-सर्वस्व रला है । 
इसके विषय मे ग्रन्थकार ने श्रपना श्रमिमत प्रकट करते हए लिखा है-- 
'सप्तशव्यास्तु सर्वस्वं सर्वस्वं तन्वमन्त्रयोः । 
येनोदघाटि सर्वस्व सर्वस्वमिव भूतलात्‌ 1+ .. 


काकी श्रादि विद्यापीठं के विद्टानोने इसी के पार श्रौर विघात को 


मान्यता प्रदानकीहै। श्रौर श्राजकन दुर्गा-पाठ कै श्रनेक संस्कृरणोमे यही 
व्यवस्थित श्रौर प्रामाणिक माना जाताहै। 


इसके ्ररम्म के कुं शछ्छोक नीचे दिये जते हि ~ 
गजानन + विघ्नहरं गणाचितपदाम्बूजम्‌ । 
-सेवित सिद्धिवृद्धिम्यामनिक्ञं श्रेयसे श्रये 1१॥1 
~ नित्यामनन्ता प्रकृति पुराणी, 
चिदीश्वरी स्वंजग्रन्तिवासाम्‌ । 
शिवार्ध-देहामगरुणां गुणाश्रया. 
वर्णर्थरत्पां प्रणमामि देवीम 11२॥ 


1 ~ ----------~------ 

१--ऽगके दूरे सस्वरण का मपादन श्द्धोयम.म.प.श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी ने 
पयार जोकि उक्तप्रोम मे विक्रम सवत्‌ १९७२ मे ` प्रकारित दमा है । 

दे यागमरटस्य'म मीये दोनो मद्धुकष्लोक्र उत्लिखित ह। इनका वास्व्रीय-अथं 


र, "सितस्ाप्रिषी' मे न्यक्त किया गाद जो ्रन्य्‌ के परिग्िष्ट मागमे रगा गहै । 
# ध 


भरस्तावत्ा २७ 


शरी मद्दुरगानिन्दनाथाडिघ्रपदुमं 

नत्वा स्तुत्वा संप्रदायप्रणेतृन्‌ । 
पूर्वाचार्यप्रोक्तदीका विगाह्य 

यद्यत्सारं तत्तदेवाचिनोमि ॥२॥ 
सप्तसत्याः प्रसादेन सप्तश्व्यर्थसं ग्रहम्‌ । 

प्रयोगानपि ल््धार्च विचिनोमि यथामति 11४॥1 


>< >< >< 
एवं तज्जलनिविलोचनप्रमाणे-- 

विश्रामेविविधविचिक्रमं वहृद्धिः । 
संपूर्णं परगुणक्प्रसत्तिमाजा , 

सर्वस्वं भवतु मुदे सुसाघकानाम्‌ ।\५॥ 


चौबीस विश्रामो मे यह्‌ ग्रन्थ समाप्त हुश्रा है । इसमे दुर्गापाठ से संबन्वित 
सभी प्रकारके वैदिक एवे तात्रिक काम्यप्रयोग परस्वरण श्रादि करा सनिवेशच 
है । सप्तशती वास्तव मे संकटग्रस्त श्रौर पीडितो के लिए कल्पत्रक्ष के समन 
एक वरदान है । 


उपसंहार फे कुछ रलोक निम्नलिखित है- 
श्रीसप्तशत्याः सर्वस्वं रहस्यं निद्धिलार्थदम्‌ । 
शूयच्छ्रीसद्गररोः प्रीतये सप्रदायमहेक्ितुः ।९॥ 
श्री मद्दुरगानिन्दनाथः शङ्करो भक्तवत्सलः। 
प्रीयता करुणामूतिं ्मवभीत्तिहरो गरः ॥२॥ 
-नानागमाच्च निगमात्‌ सडगरृहीतमिहाद्भुतम्‌ । 
भूमौ भूयाद्‌ ब्राह्मणानां सदा कृल्पतरूपमम्‌ ॥२॥ 
हृष्टा नन्दतु सुधियः क्षाम्यन्तुल्लेल्वविश्नमम । 
नानावाक्येकलिखने प्रायो गह्यति लेखकः 112॥ 
भरोद्धारितं तच्चापल्यादनुद्‌षास्यमपीह यत्‌ 1 
तत्‌ क्षन्तव्यमशेषेशि ! रोषोज््े नोचितः सुते ॥\५॥ 
अाललौल्यमरोषं हि मातापित्रोः कृपास्पदम्‌ । 
भवत्यपारकर्णे करुणा मयि धीयताम्‌ ।1६॥ ` 
राघाङृष्णतनूधवो वसुमतीदेवो द्विवेदी गिय 
सारञ्ञः सरयूप्रसाद.हति यः श्रीमत्ययोध्यापुरे । 
सोऽय संश्रित उत्तमे जयपुरे श्रीमाधवेशे प्रथ 
सत्र, ग्रन्धमिम मनोहुरतरं जगन्थ सर्वार्थदम्‌ ।॥७॥ 


८ श्रागमरहुस्ये 


~~~ 











सप्तक्षतीसर्वस्वमिदमदूमुतरचनाहारि । 
गजयुगखेटमहीमिते .१६४८ विक्र मवर्षेऽकारि ॥\८॥! 
एतदुग्रस्थरसामृतं साधुकरलानि पिबन्तु । 
भ्रम्बापद करणावक्षात्‌ कृतकृत्यानि भवन्तु ॥६॥ 
भो भो साधकपुङ्गवाः सादरमिदं पठन्तु । 
` भवता यद्विधिसाघनादद्ध श्वियो लुरन्तु 11१० 
५--सातृषारतुतिः । | 
इप््यन प्रेस, प्रयाग मे, सनु १६०७ मूद्ित । 


हारितायन संहिता के श्रन्तर्गत ब्रह्मा-विष्णु श्रादि देवतश्रोंकेद्राराकी 
गई मासुका-ठर्णरूपिणी भगवत्ती त्रिपुरसुन्दरी की यह स्दुति है। इसमे मावृका- 
विज्ञान के गूढ-तत्त्वो ऊे व्यापकं भ्र्थ निहित है । 


"मेधा वाणी भारती त्वं विद्या माता सरस्वती । 
ब्राह्मी भाषा वर्णमयी प्राया कृतिर्यया 1) 
विकठ्पा निविकल्पाऽना कला नादमयी क्रिया । 
कालशक्तिः सर्वरूपा शिवा श्रुतिरनुत्तरा 11" 


ये चौबीस नाम भी इसमे श्रन्तगभित दैः जिनका सरस्वती-स्तोत्र के 
रूप मे पाठ करने का विधानहै। 


इस स्तुति की व्याख्या मे श्रागम-शास्व के श्रनेक गंभीर प्रौर गरुरुगम्य 
विषयो का बडा प्राञ्लल विवेचन किया गया है । परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेखरी 


के स्वरूप श्रौर्‌ श्राविमवि का प्रकार तथा षटूचक्रो की प्रन्तर्भावना श्रादिके 
मारे मे श्रनेक क्षातन्य बातो का उल्लेख ह । 


इसकी टीका का मद्धलाचरण यह्‌ है- 
'यद्ष्यापारवकषादेव त्रिलोकी व्यंवहारिणी । 
तामनन्तपरिस्फुतिभूमिकां मातृकां श्रये 11" 

श्रेत म- | । । 
"सकेतपरिचमकङप्‌कतसन्निवेक्ञा 


सा मात्ति पण्डितपुरौ सुविविकतदेला } 
तस्या वसन्‌ स सुमनाः सरथूप्रसादः 
घ्ोमाद्कास्तुतिमिमामकरोत्सटोकाभ्‌ 1१ 


स्तावना ३९ 








६--पादुकापल्वक । 
बनारस के सत्यनाम प्रस से सन्‌ १६२२ मे प्रुद्रित। 


यह श्रादिनाथ कृत ॒गरुपादुकास्तोत्र है । इसमे शिवशक्तिरूप मे गुर के 
धुक्न-रक्त चरणो की स्तुति की गद है 1. प्रात्तशृत्य के श्रन्तगेत तात्रिको गरा 
इसके पाठ का विधान है“ कुलार्णवतन्त्र मे परदुका की व्याल्या इस 
भ्रकार है- 


"पालनाद्‌ द्रितेच्छेदात्‌ कामितार्थप्रवद्ध नात्‌ । 
पादुकेति समाख्याता ह्यावयोस्तत्त्वमम्बिके +” 


मख्य इलोक पाँच है- जैसा कि पुस्तकः के नाम ते ज्ञात होता है किन्तु 
फूल मिलाकर इसमे नौ श्लोक ह-जो कि गंभीर भश्रौर प्र्थपूर्णंहैं। श्विवेदीनी 
ने इस पर श्रपनी टिप्पणी लिखी है श्रौर उसमे इसके श्रागसिक प्रथो का स्पष्टी- 
करण किया है। 7 । । 


रिप्वणी के श्रारंभ में लिला है- 
श्री मद्दुगनिन्दनाथाडघ्रिपश्च 
नत्वा स्तुत्वा संप्रदायार्थविज्ञान्‌ । 
पूर्वाचार्यप्रोक्तमेवातिसूक्ष्मं न 
वक्ष्ये मावं पादुकापच्चकस्य ॥ १॥ 
जपित्वा पादुकामन्त्रं नमेन्नाथं कृताज्ञलिः । 
.समाहितमना भत्वा मन्वमेतं समरच्चरतु ।॥ २11 
वन्दे गुरपदद्न््मवाडमनसगोचरम्‌ । 
-रक्तमुक्लप्रमामिश्वमतक्यं वपुर महः । ३ ॥. 
इसका प्रकाशन दरम ङ्गानरेश स्वर्गीय लक्ष्मीश्वरसिह कौ रानी के प्रनुज 


0 स्वर्गीय त्रिलोकनाथ मश्वे कियाहै जो कि द्विवेदीजी के 
शष्य थे । 


भ्रागम के श्रप्रकारित ग्रन्थ 
७ - सर्वायकल्पदर म । 
यह श्रथवंवेद की पिप्पलाद शोषा मं प्रतिपादित कत्यासृक्त का विवरण 
है । भगवती भद्रकाली इसकी मुख्य -देवता ह । इसमे विभिन्न कामनाश्रो की 


भाप्ति के लिए श्रनेक प्रकारके यंत्र-मन्त्रो कौ साघना का उल्लेख किया गया है 1 
वेद श्रौर तंत्र दोनो की समिलित श्रनुष्ठान-प्रक्रिथा की इसमे प्रधानतारहै । यदं 


४० श्रागमरहस्ये 
एक महत्वपूर्णं ग्रन्थ है । इसके श्रारंभ के र्लोको मे ग्रन्थ के स्वरूप श्रौर एसकी 
इतिकर्तव्यता का परिचय कराया गया है-- 





~~~ 








“श्री नायाङ्ध्रिकजद्रन्ररजोभूतिम॑दन्ययमभ्‌ । 
तनुतां विमलं चेत्यं भक्तहुत्कल्पभूरुहम्‌ ॥ 
श्रीपराम्बापदाम्भोजयुगं नौमि सुखास्पदम्‌ । 
प्र्यूहुत्यूह्ण मनं स्वान्तध्वान्तविनाशनम्‌ ॥ 
शरीदुर्गानिन्दसद्धक्तिलन्धेकृत्यापदाम्बजम्‌ । 
परप्तभीमपच्वास्यं प्रणमामि पूनः पुनः ॥ 
भ्रायर्व॑ण महाङृव्यासूक्तमाद्जिरसं च यत्‌ । 
नववर्गासकं सायं सोद्धारं सप्रयोगक्रम्‌ ॥ 
यंत्रप्रयोगरसहितं ब्रह्मादीनां प्रकाशितम्‌ । 
तदेव विलिखाम्यत्र ग्रन्थानालोक्य यत्नतः 11" 


इसकी समाप्ति मे निम्नलिखित श्लोको का उल्लेख किया गया है-- 


"वेदाग्िनन्दमूहीनवर्षे वेक्रम्कि शुभे । 
मार्गे कृष्ो बुघेऽ्टम्या लेखोऽयं पूर्णतामियात्‌ ॥ 
कल्पान्यालोच्य लग्यानि विमृश्य गुरुप्रक्रियाम्‌ । 
यावल्लब्धं यामेषु यथाक्षास्वरं यथामति ॥ 
साधकाना हि सरवर्थिप्राप्तये कल्पभूरहुः । 
संग्रहो ग्रथिततोऽस्मामिस्तेन प्रोणातु श्रीशिवा ॥ 
लिगमार्णवसद्रलकल्पभूरुहवाकृसुमैः । 
पूजिता गुरवोऽमन्दं मद्धलं वितरन्तु नः 1 
राघकृष्णतनृद्धनो वसुमती देवो द्विवेदी गिरा 


सारः सरदुप्रसादे इति यः श्रीमत्ययोध्यापुरे । 
सोऽयं संश्रित उत्तमे जयपुरे श्रीरामिहं प्रभ 


स्वद्र. ग्रन्यमिमं मनोहूरतरं जग्रन्य सर्वर्थदम्‌। 
८-परधुरामसरुघवृत्ति 1 


यह्‌ श्रीविद्या का प्रतिपादक श्रार्पं ग्रन्थहै। 


मङ्गलाचरण के याद ग्रन्यके श्रारंभ मे यह्‌ श्लोक रै-- 
नत्वा विष्णु जामदसन्यं रामं छच्रकलान्तकेष्‌ । 
तत्सू्गूढभावाग्न्यक्तये टिप्पणी प्रवे ॥ 








-प्रस्तुवनां ४१ 











इसके विषय मे प्रन्थकार ते लिखा है-- 
"स व्यधान्जामदग्नीयसूत्राणामृजुपद्धतिम्‌ । 
यत्र सचर्य॑ते सम्यग्‌ बालरप्यकूतोमयम्‌ ॥ 
श्रीविद्या के इस सूरव्र-ग्रन्थ के प्रति भ्रागम-शास्व के प्राचार्यो कौ बडी 
श्रद्धा है । किन्तु, भ्रति प्राचीनं होने से कई स्यलो प्र इसमे कुछ एेसा उलट-फेर 
हो गयाथाकि उसका समन्वय करना एक कठिन समस्या थी । कितु द्विवेदीजी 
ने पूर्वापर-सगति हारा मूलसूत्रो के सवाद के साथ इसको व्यवस्थित रूप 
देकर एक महान कायं किया है। इस -पर रामेश्वरसूरिः को एकं 'सौमाग्य- 
सुघोदयः टीका है, जो 'गायकवाड श्रोरियंटल सिरीज' बडौदा से प्रकाशित हो 
चुको है। ईइस' कल्पसूत्र की टिप्पणी का उपसंहार करते" हुए द्विवेदोजी ने 
लिला है-- , ष ५ 
उमानच्देन¶ रचिते नित्योत्सवनिबन्यने । ` ` 
वर्तेते बहुधा हस्त क्रिया सूत्रविरोधिनो । 
श्रत सूव्रा्थंसवादिकममंकाण्डप्रकाश्ने । 
-- कृतोऽयमघुना यत्नस्तेन तुष्यतु शाद्धरी ॥ 
पराग्रहाविशमुत्सायं माध्यस्थ्यमवलम्ब्य च। 
गुणदोषधप्रकाशाय योजनीयाच्र शेमूषी ॥ 
ये सन्त्यागममर्भज्ञास्तोषमेष्यन्ति ते घ्र्‌.वम्‌ । 
सप्रदायार्नाभज्ञाना किन्तोषेण रुषाऽपि किमू 
९--साघक-सेवंस्व | । रि 
यह्‌ ,शक्तिदरेन का प्रवान ग्रन्थ, है । इसमे शक्ति की उपासना का साङ्गो- 
पाद्ध निरूपण है । सिद्धान्त श्रौर प्रायोगिक दोनो ही घाराश्रो का विवेचन 
प्रामाणिक श्रौर मान्य श्रागमग्रन्यो के श्राघार पर प्रस्तुत किया गया है। इस 
दशन से संबन्व रखने वालो सम्पूर्ण शास्त्रीय पद्धति का इसमे समावेक्च किया 
गया है । शक्तिदर्शन के जिज्ञासुश्रो श्रौर उपासको, दोनोही के लिए पुस्तक 
समनरूपसे उपयोगी-है। इसमे २२ भ्रकाक्च है-जिनमे इस दर्शन के विभिन्न 
विषयो का कमक्शः ब्रतिपादनहै। 


इसका प्रारम इस प्रकार है- 


स्फुरता चरणावन्तः श्रीप्रकाशशविमर्हयोः 1 
इदन्ताहन्तयो रेक्य भवेद्‌ यदनुकम्पया ।। १ ॥ 


१. सुप्रसिद्ध शाक्त दाशंनिक मास्करराय (इनका समय १८ वीं सदी का पूर्वाद्धः 
गना जाता है) के शिध्य उमानन्दनाय ने कल्पसूत्र पर “नित्योत्सव" नामक एक 
पद्धति ग्रन्थ छ्िखाहै, जो बड़ौदा की "गायकवाड आओरियटल सिरीज" मे छप चुकाहै। 


४२ ॥ श्रागसरहस्ये 











श्रागमाम्मोधिसंभतं सारात्सारतर हि यत्‌ । 

तद्वाक्यरत्नमत्रैह मया सगृह्यते स्फुटम्‌ ॥ २॥ 

पराप चाशिका इष्ट्वा काशिका नन्दि्ठमवाम 1 

प्रत्यमिन्ञामतं तदव्चिदम्बरसमुद्धवम्‌ ॥ २॥ 

निरुत्तरं तथा शक्तिसद्खमं च कुलार्णवम्‌ । 

ज्ञानार्णवमतं तद्रदहुक्षिणामूत्तिसमवम्‌ ॥1 ४॥ 

रहस्थार्णवसंभूतं तन््रराजमव तथा । 

यामलोकतं वीरतस्सभवं वे वामक्रेश्वरम्‌ 1 ५1 

योगिनीहूदयोच्थ च परमानस्दतन््रजम्‌ । 

। त्रिक्रुटाक्ं मवं तदहदन्येषा च यथामति ॥ ६॥ 
गररूणां च मतं सम्यगालोच्य शक्तिदर्शनि । 
सत्सावकेन्द्रसंपरीस्ये कम-वेगण्यशान्तये ॥ ७ ॥ 
श्रीकण्ठलासनोत्कीर्णं प्रमेयं यत्‌ सता मतम्‌ । 
तच्च साघकसर्वस्वे यथाक्रममृदीर्येते । ८ ॥ 


ग्रन्थ के श्रन्तिमं माग का उपसंहार करते हृए कहा गया दै-- 


"एतत्‌ साघकसर्वस्वं शक्तिदरीनगरत्तमम्‌ । 
ग्रथित श्रीगरुप्रीत्ये सत्साधकहितावहभ्‌ ॥ १।। 
मार्गे प्रचरता यदत्‌ कण्टकादेर्भयं नहि । 
तथेवात्र प्रचरता कर्मलोपभयं नहि 1 २॥ 
पूर्णे कर्मणि श्रीमाता प्रसन्ना मवति घ्र्‌वम्‌। ` 

| प्रसन्नाया च सुलभावेहिकामप्मिको यतत. ॥ ३1) 
तस्माद्‌ गोप्यतमो ह्यो ष मार्गः सम्यक्‌ प्रकाशित । 
संप्रदायविशुद्धाना साघकाना हितेप्सया ॥ ४ ॥ 
सूयुख वर्तता भूमौ यावद्‌ वर्मः सनातनः। 
वश्वयमिते कामतिथौ तपसि तच्छिवभ्‌ ॥ ५॥' 


शेव-शाक्तं दशनो को मूलमित्ति प्रौर उसमे प्रसूत कर्म-उपासना श्रौर 


भानक्ताण्ड के तत्ता को, श्रार्षप्द्धति के श्रनुमार हृदयगम करने के लिए यह्‌ 
प्रपने द्ग का श्रनूठा ग्रन्थदहे। 


म ग्रयकी मलप्रति हिवदुर्गापीठ "पण्डितपृरी के पुस्तकालयमेहै। 
पूज्यपाद पण ग्रीगिरिजाप्रसादजी द्विवेदी के निर्देशन मे इसकी प्रेसकापी तथा 


संप्रादन-मम्बन्ध्ो श्रन्य सामग्री काससक्रलन मेरे सहोदर ्रग्रज, श्राचार्यं पं० श्रो 
महद्रिवप्रसादलौ द्विवेदी करर! श्राशा है, यह्‌ महत्वं ग्रन्थ शीघ्रही 
- -ध्रासम्‌ग्रमियो को उपलन्य हो सक्रेगा 1 ॥ 
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१० दीक्नापद्धति। 


श्रीविद्या की जो दीक्षापद्धतियां वतमान समय मे उपलब्ध होती हैं 
उनमे कही सप्रदायभेद के कारण, कहीं प्रक्षिप्ताश के संमिश्रणसे एवं कही 
परवर्ती श्राचार्यो द्वारा यत्र तत्र परिवर्तनं कर द्यि जनेके कारण श्रधिकतर 
स्थलो पर मूलभूत सूत्र-ग्रन्थो के साथ उनका सामजञ्जस्य नही बेठता--बल्कि 
कही कही तौ वे कल्पसूत्र के भी विरुद्ध पडतो है। इस दुरवस्थाको देख कर 
दिवे दीजी ने यह श्रनुभव किया कि द्दीक्षापद्धति' का एक परिमाजित श्रौर सुग्यव- 
स्थित रूप होना परमावर्यक है-- क्योकि दीका श्रागमानुयायियो का एक प्रमुख 
संस्कार है । फलत. श्रनैक पद्धतियो का परीक्षण करके उनके विसंवाद को दूर 
कर. मूल तत्रो की श्रनुगत प्रक्रिया के श्रनुसार इसका निर्माण करके एके 
बडे श्रभाव की पति कीगयीदह। 


यह पद्धति पंडितपूरौ के पृस्तकालयमे होने से उसके श्रायन्तके श्रंशोका 
उद्धरण देना संमव नही हो सकाहै। 


१९--लकितासहलनामवृत्ति । 


यह श्रीविद्या का सुप्रसिद्ध सहस्रनामदहै। श्रीविद्या के उपासक महामुनि 

प्रगस्त्य को भगवानु हयग्रोव ने इसका उपदेश किया है । यह्‌ ब्रह्याण्डपुराण के 
शरन्तर्गत है । मन्त्रशास्त्र के श्रनेक रहस्यो से परिपूर्णं उक्त सहस्रनाम श्रन्य 
देवताश्रो के सहस्र-नामो की तूलना मे कटी भ्रषिक महत्वपूर्णं है 1 इस पर सुप्रसिद्ध 
श्रागमोाचायं भास्करराय ने, जिनका दोक्षा का नाम भामुरानन्दनाथ है- 
सौभाग्य-भास्कर नामक भाष्य निखा हैः किन्तु उक्तमाष्य केवल उच्चकोटि 
के चतुरख विदानो के ही काम का है । यह्‌ इतना विस्वृतश्रौरगंभीर दहै 
कि इसके हारा श्रनेक प्रमेयाशो को समभ सकना बहुत कठिन प्रौर कष्टसाध्य है । 
श्रत 'एव श्रगस्त्य मुनि के सू्तसूत्री के श्राघार पर इसकी वृत्ति कानिर्माण किया 
शयाहै, जो मूल के श्रमिप्रेत विषयो को सरलता से समने मे सहायक 
होता हे! । 
॥ वृत्तिकार नै मंगलाचरण के बाद, इस वृत्ति के निर्माण की श्रावर्यकता 
का उल्लेख करते हुए कहा है-- ध 
“ * "क्लिष्ट सुविस्वतमतिंस्थगितप्रमेयं | ९ 

सौ माग्यभास्करसमाह्वयभाष्यमास्ते 1 

तस्मादगस्त्यमरुनिसूत्रम्रुखाश्चयेण 
स्वान्तःसुखाय विवृणोमि सहस्रनाम ॥ 


वृत्ति की समाप्नि करते हुए) श्रपने उद्‌ र्य कीः? सफलता का उल्लेख यो 
किया गया है- 








८४ भ्रागमरहस्ये 
गाह्‌ माहं भासुरानन्दनाथा-- 

चा्यद्भूतं नाम-सादस्तमाष्यम्‌ । 
श्रादायेतत्ारमूतान्‌ प्रमेया- = 

नुत्तानार्था वृत्तिरेषा व्यधायि ॥ 
एका वृत्तिः पूर्वभाष्यानुरोघात्‌ 

कैरिचत्‌ बद्धाप्याशयं रेव सूति । ~ 
तस्मात्तत्तन्मूलवस्तुप्रथाये 

` सारग्राही मामकोभयं प्रयासः 1 

जागर्त्वन्तःसच्चिदानन्दमूिः - 

श्री मद्दुर्गानन्दनायेन्दुमीनिः । 
प्रीते यस्मिन्नण्टदु खानुबन्धं 

धावन्त्य भक्तयो शक्तयोऽपि ॥ 
तच्छ्रीपादम्भोजकिञ्जल्कधूली - 

पौनःपृन्यस्पर्शपूतान्तरेण । 
काके क्षोणीदढचष्टचन्द्रप्रमाणे ॥ 

श्रीश्रीप्रीत्ये वृत्तिरुद्धावितेयम्‌ ॥1* 





 ----------~---------------------------------------- 


~~~ 


दविवेध्ौजो के मुद्रित एवं श्रमृद्रित साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय यहाँ 
प्रश्तुत किथा गया है, उससे विज्ञजनो को परिचय के साथ साथ कुचं प्रासंगिक 
बातों की जानकारी भ्रवदय मिलेगी । । = „4 


“1 यहाँ यह्‌ उल्लेख कर देना श्रनुचित न होगा कि इस समय द्विवेदोजी के 
मृद्रित ग्रन्थः दर्लभहो गए है श्रौर श्रागे भी उनका उपलब्ध होना कठिन प्रतीत 
होतारेहै क्योकि प्रायः सभी पुस्तकों काम्द्र श्रौर प्रकाशन विभिन्न प्रकाशको 
के दारा किया गयाया। कफिसीक्राएक, किसीके दौ सस्करण निकलेयेश्रौरवे 
सव के.सबे प्रायः समाप्तहो चुके है । इधर, स्थिति एकदम बदल गर्द है । 
युगपरिवतेन के साथ लोकरुचि बदल जानै से इस ठग की पृस्तको की माँग श्रव 
कम होती जा रही ह+ श्रतः संस्कृत सार्हिव्यं से संबद्ध 'पस्तकौ के पनर्ुद्रणकी 

श्राश्षाभीश्रवक्षीणहो चलौहि। कारण यह है कि एसी पृस्तकोकी बिक्री 


स्वभावतः सीमित होने से प्रकाशकों को इस श्रोर पूजी का विनियोग करलेमे 
कोई उत्साह नही रह्‌ गयादै! 


॥ यह एक गभोर विता का विषय ह कि हमारे देश के स्वाधीन हौने के बाद 
पले बीस वर्पो मे यहा संस्कृत-माषा श्रौरं उसके साहित्य की लोकप्रियतामे जो 
छास हृप्ना है, श्रौर गिरावट श्रायी है--उसकी कल्पना स्वप्नमेभीनकीजा 
सक्ती थी। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह्‌ देखने मे श्राया है कि संस्छृत-साहिव्य के 
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ग्रनेकं महस्वपूरणं ग्रन्थ घीरे धीरे लुप्त होते जा रहे ह । इसका श्रौर्‌ कु भौ कारण 
क्यो न हो, परन्तु तटस्थ प्रेक्षको की यह धारणा दहै कि परिचमी संस्कृति प्रौर 
सभ्यता श्रोर हमारा शरुफाव इतना श्रधिक्र बढ गयाहै कि भविष्य के प्रति 
यह श्राकंका होने लगी है कि कही, कुछ समय वाद भारतीय विद्याश्रो की उप- 

गिताहीनसमाप्तहो जाय प्रौर यहाका प्राचीन साहित्य केवल संग्रहालय की 
वस्तु बन कर न रहं जाय कर्पोकि भ्राज का मानव मत्तक विन्ञान की उपलन्धियों 
श्नोर सफलताश्रो पर मग्ध होकर उसका एसा श्रंघमक्त बन गयाहै कि उसे भ्रपने 
स्वत्व या मानव मूल्यो कै प्रति कोई श्राग्था तष्ट रह गई है । एेसी परिस्थित्तिमे 
भारतीय विया श्रौर स्नान विज्ञान का भविष्य क्या होगा इसका पूर्वानुमान कर 
सकना कलिनि है । ` 


श्रागमरहस्य का प्रकाशन~ग्रागमरहस्य की प्रसिद्धि इसके रचना-काल 
के बाददही प्राय" सारे उत्तर भारतमेहोचुकीथी । कारण यहथाक्रि ग्रन्थकार नै 
स्वयं श्रपने श्रागमश्ास्त्र के ग्रन्थो मे यत्रतत्र इसका उल्लेख किया था । इसक्र पूर्व, 
सप्तशतीसवंस्व' तथा वर्ण-प्रीजप्रकाश (मत्रशास्त्र काकोष) भारतीय तंत्र साहित्य 
के क्षेत्र मेव्यापकमू्पसे लोकप्रियहो चके येश्रौर ग्रन्थकारका नाम भ्रागमाचार्योँ 
कीश्चेणीमे बडेश्रादरश्रौर समानके साथलियाजाताथा। कुछ श्रन्य विदधान 
जो ग्रन्थकार के प्रति श्रपनी श्चद्धा.रतेये, श्रपने लेखो मे प्रसगवश्च सूत्रर्पसे 
इसकी चर्चा कर चुके थे! किन्ते, गह.संयोगकी बातथी कि एक रसे रच्चकोटि 
के उपयोगी ग्रन्थ के प्रकाशन की श्रावश्यकता का श्रनुमव करते हुए भी श्रव तक 
इसके मुद्रण का सूयोगन भ्रा सका। करई बार इसके प्रकाशन की पोजना बनी 
भ्रोर प्रकाशको के साथ व्यक्तिगत चर्चा भीकी गई क्रतु कोई परिणाम न निकला। 
मुख्य बाधा यह थी कि हमारे देश के पुस्तक-~व्यवस्षायियो का एकमात्र लक्ष्य 
थोडे मे थोडे. समयमे, श्रधिक ये श्रधिक.श्राथिक लाभनलेने का रहता है! इसके 
साथही, ममे यह कह्ने मे हादिकखेदहोताहै क्रि इस वर्गके श्रधिकांश लोग 
जो जाने-माने पूजीपति है राष्ट पा-समाज के प्रति श्रपना कोई उत्तरदायित्व या 
नत्िक कत्त ज्य नही मानते, न ,उन्हे सत्साहित्य के प्रति कोई लगाव या श्रनुराग 
ही होता है । इसमे. इक्के-दुक्के, श्रपवादो. को छोड दीजिए, शेष समुदायकी 
मनोवृत्ति कुष्ट इसी प्रकार की मिलेगी । 
एसी विषपमर परिस्थिति मे केवल लाभ फे प्रतिशत को श्राकने 
वलि लोमो से एसे साहित्यके पकाशनमे किसीमी त्तरह के त्यागि या 
सहयोग फरो श्रा्ा करना दिवास्वप्न से श्रधिक कु भी श्रर्थं नही रखता था । 
कितु, इतना सब क जानते हुए श्रौर प्रतिक्रुल परिस्थितियो के होति हुए 
मो केवल निराक्ष हौकरया हाथ पर हाथ घर करबेठ जाने ये किसी समस्याका 
कोई हल नही निकल सकता था बल्कि, इसके लिए तो पुरे उत्साह के साथ 
भ्रयक परिश्रम भ्रौर उद्योगक्षील बनने की श्रावर्यकत्ता रहती है श्रौर तब कही 
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्रनुङल सय श्राने पर एसी योजनाश्रो को सफलता.मिल पाती है । इस ढश कौ 
उलमनो श्रौर विचारो मे कड वर्षं निकल गए । इधर समय ने पलटा खाया श्रौर 
इसके प्रकाशन की कौन कहे, देश की सामाजिक ग्तिविधियोमे ही एेसे मारो 
परिवर्तन श्राए कि सारानकशा ही बदल गया। एने संक्रमणकाल मे, जहां 
वर्तमान तौ श्रनिश्चितथा ही, भविष्यकरे लिए मी इसकी कोई रूपरेखा तैयार 
कैर सकना कठिन होगया । एसी स्थिति मे, श्रनूङ्रुल समय की प्रतीक्षा करने के 
सिवा, कोई विकल्प न रह गया था कितु मेने श्रपने प्रयत्नमे दोलन भ्रानि दी, 
प्रर रटता से इसके प्रकाशन के सकल्प पर उटा रहा । 


कुद वषं पूर्व, किसी प्रसंग से, मेने श्रपने सुहृद्‌ पं श्रीगोपालनारायण जी 
बहुरा से इसके प्रकाशन की चचां चलाई श्रौर ग्रंथ कौ उपयोगिताके बारेमे 
श्रपने विचार प्रकट किए । जब उन्होने, मेरी श्राशा के प्रनुरूप, इस पर श्रनुकरल 
प्रतिक्रिय दिखाई त्तो फिर नये सिरे सेमे इंस श्रोर प्रयत्नश्ील बन गयो 1 
श्रीवहुरा के सहमत होने पर, दैसके प्रकाशन का प्रस्ताव सम्मान्य-सं चालक, 
पुरातत्तवाचार्य॒मनि श्री जिनविजयजी के समख उपस्थित किया गयां} 
श्री मूनिजी ने बड़ी तत्परता से इस प्रस्ताव पर विचार किया श्रौर राजस्थान 
घाच्य-विद्या-प्रतिष्ठान दारा इसके प्रकाशन का निर्णयःलेलिया। साथदही, 
इसके सपादन का दायित्व श्रौर कार्यभार भरुक पर डाले दिया जोरमेने सहर्ष 
स्वीकार कर लिया। श्रारभम मे ही मरभे इस विषयमे विशेष रुचिथी 
इसलिए मेने गभीरता के साधम्रय का श्राद्योपान्त ्रध्ययनकियाथा । फिर भी, 
सपादक के नाते श्रपने गुरुतर उत्तरदायित्व को निभाने का प्रशन था, इसलिए 
मेने इसके संपादन मे श्रानेवाली कल्नाइयो पर विचार किया। श्री मूनिजीने 
भी श्रपलीश्रोरसे कई उपयोगी मुभावं दिये, जो चडे मूल्यवान्‌ थे । मेने प्र 
उत्साह कै साथ, इसेके सपादन का श्रौगरोश किया, श्रौर यर्थासंमव जल्दी ही 
इसे पुरा कर डालने का संकल्प लिया) (र 
इस वीच, घरेलू परिस्थितियो ने भ्रचानेक एसा मोड ले लिया, 
जिनके कारण मे वडे श्रसमंजम में पड गया। मेरी धर्मपत्नी वातन्यावि 
के भ्येकर श्रक्रमणसे बेडे गभीरं कूपं से श्रस्वस्थ हो ग्‌ । उनकी 
जीवन-रक्षा के लिष्‌, मुके विवद होकर, यह कार्थं कुदं समयके निए वंद 
कर देना पड श्रौर मै उनकी चिकित्सा के चक्रमे फसा रहा । उन पूणंरूप से 
स्वम्थ होने मे पूरे वारह महीने लग गये } रोगोपचार मे व्यस्त रहने के कारण 
इस श्रवचि मे, पुस्तक संबन्धो कोई कायै कर सकना मेरे लिए सर्वया श्रसंमं 
था श्रत. शनौ मुनिजी को समय सयय पर में इस विषम परिस्थिति की जानकारी 
कराता रहा 1 किन्तु, इस श्राकस्मिक घटना का तात्फालिक प्रतीकार कया हो 
सकता या ? श्रततः भ्रस्तुत पुस्तकके मुद्रण मे श्रवा 


. पु छंनीय विलम्ब हो गय 
शूसका मुभे; खेद टै । इस प्रसंग में यह्‌ उत्लेखनीय है किश्रीमूनिनजीते ५ 
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की भावना से जहा इस कार्य को तत्परता के साथ शीघ्न पुराकरनेकी 
प्रेरणा दी, वह मानवीय परिस्थित्तियो की श्रनिवार्यता को हृष्टिगत करके जिसे 
सीजन्य श्रौर स्नेह फी उदात्त भावना से विलेब होने पर भो सहनक्षीलता के साय 
उन्होने मेरे प्रति श्रपनी जो सहानुमूनि बनाये रक्ली है उसे सहज ही नही लाया 
जा सकता । 


संपादन के संबन्ध मे-प्रस्तुत ग्रन्थ का सपादन श्रपने हाथमे लेनेके 
बाद मेरे मन मे यह्‌ कल्पना उटी किश्राजके इस भौतिक-विज्ञानकेयुगमे, जव 
मनुष्य की समस्त स्वाभाविक प्रवृत्तिर्यां श्रौर मान्यताए एकदम ब्रदलं गर्ह 
था विप्रीत्त दिक्षा की श्रोर जारहीरहै श्रीर्‌ वह एकान्तत श्र्थ-कामोनमूख 
बनता ना रहा है, श्रागम जसे पवित्र श्रौर लोकक्ल्याएकारी श्रध्यात्म-मागकी 
श्रोर्‌ सरलता से उमे केसे श्राक्ष्ट किया जा सक्रता है ! क्योकि वेज्ञानिक वायुमण्डल 
के फोकेमे, समाज के,श्रधिकृतर नोग जब मोहनिद्रा की मधुर श्रवस्थामे पर्हुच 
चुके हो--उन्हे प्रबुद्ध करके, इस श्रोर रुचि उत्पत्च करा सकना, एक श्रनहोनी-सो 
बात लगती है । कितु, कर्तव्य की भावना श्रौर श्रा्मविरवास के सहारे यदि 
इस श्रोर कोड प्रयास किया जाय तो उमे श्रनुचित भी नही कहा जा सकता। 
यही सब सोचकर इस विषय को सुगम बननेकी टष्टिसे, मैने एक सक्त 
विवृति लिखने का निश्चय किया । परन्तु इसका माध्यम संस्कृत हो यां हिन्दी 
पह प्रन जब सामने श्राया तो बडी उलमन पदा हो गई । श्रत मे, व्यापक सन्दर्भ 
मे, मै इस निर्णय पर पहुंचा क्रि मले ही कोई कख भी क्यो न कहे. जब भारतीय 
दाश्लो की मूल रचना देववाणी-संस्करतमे हँ ज्रौर उसी भाषा के माध्यम से, इनका 
सपुण-व्यवहार होते रहने से, श्रम तक इनकी साथंकता एव, उपादेयता श्रक्षुण्ण 
श्रौर सुरक्षित रहती श्राई है-तब यही सर्वसंमत, निरापद श्रौर उचित मागं होगा 
कि इससे संबद्व सारा ' कर्थकलाप संक्रृत भाषा ऊ माध्यम सेह सपनच्च होना 
चाहिए । इसी मे शाकल की वास्तविक सार्थकता श्रौर उससे सभावित 
उपलब्धियो का लाभः लिया जास्कता है तथा शाक्लकी गरिमा श्रौर्‌ उसके 
महत्व को भी सरक्षण मिल सकता दहै श्रन्यथा इसका सारभ्रुत मृल तत्त्व नष्टहो 
जायगा श्रौर युगो पुरालती चली श्रानेवाली उसको प्रतिष्ठा भौ समप्तहो 
जायगी । फिर, श्रागम शख्की तो श्रपनी विशिष्ट स्थिति श्रौर मर्यादाए पहले से 
'ही निर्घारितिःचली श्रा रही है-इसलिए इसमे किसी प्रकार के हेर-फेर करनेका 
किसी को कोर श्रधिकारही नहीह। सत्य तो यहटहै किएक विशुद्ध ईश्वरीय- 
विधात मान कर उसके प्रति निष्ठावान र्हुनेमे दही हमारा कल्याण है। 
| सस्कृत माध्यम से एक सक्षिप्त विवृत्ति लिखने का निर्णय चेनेके वाद 
सने श्रपना मन्तव्य श्री मनि जी के समक्ष रक्खा। वे इस विच्रार से सहमततो 
हा गए क्नु कुछ, सुक कर उन्होने कहाकि भ्राजके देशकानम इमदढगके 
“बडे ग्रन्थो, पुर क्रु लिखा जा स्के श्रौर वह पूरा पड जाय इसकी प्राशा कम 
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ही पाई जाती है। फिर भी यदि श्राप चहि तो भुके यह स्वकायं होगा। 
उनके इस कथन्‌ पर, उस समय ने विक्षेप ध्यान नही दिया श्रौरः पूर्व 
निश्चय के श्रनुसार ग्रन्थ के प्रारंभिक भ्रंश, उपोद्धात.प्रकरण तक 
नमूते के तौर पर "मित्तभाषिणी? के नाम से एक विवृृति तेयार करके मनि जी कौ 
स्वरति के लिए जोधपुर मेज दी । उन्होने वहं देखमाल कर पसंद करती श्रीर 
मुद्रण की, स्वीकृति के साथ, मेरे परास वापस नौटादी।. - - 


श्रारम्भ काश्रंश् होने से, उसमे कई बातो का उल्लेख करना गमे श्रावदयक 
प्रतीत हूभ्रा कितु उसका कलेवर मेरौ कल्पना से कुदं श्रधिक्र बढ गया। 
मुभे लगा कि श्रारंभ के 'इन श्राठ पृष्ठोको निखने मे जितना श्रम श्रौर 
समय लगा , उस श्रनुपांत से, इस ग्रन्थ पर विदृति या टिप्पणी लिखनेमे 
वर्षो का समथ चाहिए । साथ ही, यहु मी प्रनुभव किया कि इस 
पचडेमेन पड कर, यदि स्वतन्त्र रूपसे, इसे विषय पर लिखा जाय, तौ वह्‌ 
कमश्रम प्रौर समयमे लिखा जा सकता है। यथार्थं यह्‌ है कि दीका- 
टिप्पणी या विदृति कै लेखन मेमरूल प्रन्थके श्रनुसार उसकी संगति बिढठतति 
हए लिखना पडता है, श्रौर उसकी पृष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रमाण-चाक्यो 
का उदुघृत करना मी श्रावश्यक होता है । इसके चिना, स्वयं मे वह कुछ श्रषूुरा-सा 
लगने लगाता है। इसके साथसाथ यह मानी हुई बात्त है कि सस्त के 
माध्यम से किसी विषय पर कु लिखनेमे श्रम श्रौर समर्य श्रपेक्षाकृत श्रविक 
लगता दहै उपयोगिता की दृष्टि से, भने ही उसका फल कुमी क्योन हो । 


प्रत मे, मै इस निष्कर्षं पर पर्हुच गया कि व्यस्त जीचन के-इस युगमे, 
इस तरह को दी्घंकालिक्र योजना किसी भी तरह व्यावहारिक नही हो सकती 
श्रतः मैने इस प्रयास को यही समाप्तकर दिया। क्रित जोश्रंश लिखाजानच्ुक्रा था, 
उपे विज्ञ पाठ्कोके लिए, प्रन्थके परिशिष्ट के रूपमे लगादेना उचित सममा 
प्रौर इस निश्चयसे म्रूनिजी कोभ श्रवगत करर दिया। 


$ 


मूलग्रन्थ की प्रतियों का विवरण-दइस ग्रन्थ कौदो हस्तलिखित 
प्रति्यां उपलब्ध हुई हँ । इनमे ते एक प्रति पण्डितपुरी कै पुस्तकालय 
की है श्रोर दूसरी * सरस्वती पीठ” जयपुर की दै । दौनो ही प्रियां 
भिन्न-भिन्न लेखको हारा देवनागसे श्रक्षरो मे लिखी गई ह । उनमे पहुलो 
प्रति का शोधन स्वयं ग्रन्थकार ने श्रपने हाय से क्या दहै। इसलिए 
मूलग्रन्य की शुद्ध प्रतिकेसरूपमे उसे विशेष मान्यतादी गरईहै दूसरी प्रति 
भीभ्राय शुद्धहै श्रौर सृवाच्यश्रक्षरोमे लिखी गई है किन्तु कई स्थलो पर 
लिपिकार ने श्रपने श्रज्ञानके कारण, मात्राश्रो श्रोर विसं श्रादिका लोप कर 
दिया दै फिर मी वह सहन ही पकड मे भ्रा जाताहै। इष प्रति मे 
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पः 'य' "ब" व" श्रादि प्रक्षरोका स्वरूप लिपिके कारण कु एेसा भ्रामक 
हयो गथाहै कि प्रयास करने पर ही उसका शुद्ध रूप सामने श्रता है। 
इस प्रन्थके मूद्रणमे, मैते ग्रन्यकारकी शोधित प्रतिको ही भ्रादशे प्रति 
मान कर संपादन कार्यंकियारहै। कितु मूलपाठः का सवाद ( मिलान) दूसरोः 
प्रतिसे भी क्ियाहै। इन दोनो प्रतियोमे पूण समानता पाई जातीहै। एेसा 
लगतारहै किये दोनो ही प्रतिर्णा, एक ही श्रादक्ं पृस्तकसेतेषारकी गरईहं। 





इसका सपादन कार्य हाथर्मेलेनेके बाद, मने इषको श्रन्थ प्रतियोको 
समावनाके बारेमे,खोजजुरूकीतो पता चला कि इसको एक-दो प्रत्तिया 
जयपुर के पुराने पण्डितो के सग्रहुमे मौ मिल सकती । मैने सभावित स्थानो 
पर स्वयं जाकर जब पताकी, तो वहां एकदम नकारात्मक उत्तर मिला। 
इतने हीमे, मुके ज्ञात हृश्रा कि इस ग्रन्थ की एक प्रति, राजस्थान सरकारके 
प्राच्य विद्या-परतिष्ठानःमेभी मौजूददैजो जयपुरके किसी हस्तलिखित ग्रन्थो 
के विक्रेता द्रारा प्राप्त हुई है। कितु इतने पे म्फ सतोषन हुश्रा। मने पृज्य- 
पाद पिताजी को पत्र लिख कर, इस बारेमे जानकारी करते का प्रयास किया 
क्योकि यहा की ` प्राचीन पण्डितमण्डली मे उनका निकट का सपर्कं रहुनैसे 
उनके द्वारा इसका पता लगाना श्रपिक् प्रामाणिक श्रौर लाभदायक" हो सकता 
था। "उन्होने गरे सूचित किया कि उक्त ग्रन्य की दो प्रत्तिया श्रौर 
मी हँ जो हमारे पुस्तकालय की प्रति मे ही तयार की गई है। 
उनमे से एक “ कान्यमाला' संपादक स्वर्गीय म० म° प° दुर्गाप्रसादजी 
के सृम्रहुपर, ्रौर दूसरी व्यास भुवनेश्वरी के यहां है। मेरी जिज्ञासा 
गात हो गई श्रौर' मने न्य प्रतिरथो की श्राश्ला छोड दी क्योकि 
दोनो ' ही स्थानों _की “पृस्तक श्रस्तन्यस्त हो चुकी थो श्रौर किसी मी 
तरह यलभमनहौो सकती थी । दूसरे, मेरे लिए उनकी उपयोगिताका भी श्रव 
को प्ररन न 'रह गया था- क्योकिउक्त दोनो प्रेतियो का श्रादक्षं हमारे पृस्तका- 
लय की प्रतिही थी । मैने श्रनुमान कर लिया कि ' प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान' मे 
श्रई हुई प्रति इन्ही दोनो घ्रान मे से किसीकी हो सकती है । 


ग्रन्थ को प्रेस कापो~वर्तमान युग मे, सस्रत को प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों को प्रतिलिपिया. प्रेस कापी तेयार करा सकना 
एक कठिन समस्या बन गई है । हस्ततेखन-कला का स्थान मशीनों दारा 
हधियो लेने से, इसं कला का हमारे देश मे इतना छासदहो ग्या है 
कि संस्कतं की बात तोः जनेः दीजिए. हिन्दी को पृस्तकों फी प्रतिलिपि 
केरने वाला, बहुत दूर तकं निगाह्‌ दौडाने प्रर मी कंठी कोई नजर नही श्राता, 
भानो हाथं से लिखने को प्रथा काही श्रन्तं हो गयाटो) 


५० श्रागमरहस्ये 
व 
परसतृत पृरस्तक की प्रे कापी तेयार कराने ऊ लिए मेने बहुन प्रयान कथा 

शरोर सोचा कि श्रच्छातो न सही, कोई कामचलाऊ ग्परक्ति ही यदि मिन जाय, 
तो मेँ श्रषना सोभाग्य समभूगा। कितु कई लोगो से संपकं करने पर भौ भ्रन्तमे, 
रुमे निराश होना पडा श्रौर किसी ते मी यह कार्यं करना स्वीकार नही किया । 
प्रचलित विभागीय-नियम के श्रुसार, सपादक को ही प्रेसकापीका भार 
ऊपर लेना होता है । कितु इन परिस्थितियो मे, जब 1 श्रौ र उचित 
पारिश्रमिक का श्रग्रिम भुगतान करने पर भो, कोई इस का्यके लिए उपयुक्त 
व्यक्ति न मिले तो बेचारे संपादक की स्थित्ति कितनी दयनीय हो जातो है- 
इसको भुक्तभोगी ही जान सक्ते ह । संपादक स्वयं यहु कार्थं कर सके, इसकी 
भ्राशा कथमपि नहीकौ जा सकती क्योकि संपादन भी श्रपने प्रपमे एक 
महत्वपूर्णं कार्य है, उसकी तेयारीमे ही उमे बहुत कृच करने का दायित्व लेना 
पडता है । इसलिए समयाभाव, मस्तिष्कं की थकान तथा श्रन्य सामयिक कारणो 
से वह्‌ इस कार्यको करनेमे, स्वयं को सर्वथा श्रसमर्थं पाताहै। 








संस्कृत के संबन्ध मे, यदि दूसरे पहलू पर भी विचार कररे- तो कोई 
श्रच्छा या साधारण संस्कृतक्ञ भी किसी मूल्य पर इसके लिए तेयार नही होता, 
वथोकि श्रर्थयुग होने से, इसमे मिलने वाला पारिश्रमिक उसके लिए नगण्य रहता 
है । परन्तु किया मी क्या जाय? दस समस्याका कोई प्रतीकार दूढनेषरर भो 
नही मिलता । प्राचीन गुरुशिष्य-संबन्ध दू जने श्रौर श्रापसी सपरं न रहने 
के कारण श्राज उच्च कक्षाश्रो मे पठने वलि संस्कृत के छात्र भी हस्तलिखित ग्रन्थो 
की शुद्ध प्रतिलिपि करने मे श्रसमर्थं सिद्धहो रहै दह । 

फेसी दशा मे, संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित श्रन्थ एवं पाण्डूलिपि्यो कै 
प्रकाश्शनमें जो बाधाए श्रातती हँ उनकी श्रनदेषो केसेकी जा सकती दहै? 
समस्या का कोई स्थायी हल निकल सके-इस श्राशा से, मुके यहां वस्तुस्थिति 


की श्रोर सभी संबद्ध लोगो का ध्यान श्राङ्ृष्ट करना भ्रावरयक प्रतीत हृश्रा। 
श्रस्तु । 


सब श्रोरसे निराश होने पर, श्रन्तमे, मैने इस गतिरोधको दूर करने 
श्रोर समस्या का तात्कालिक उपाय सुने के लिए श्रपने ज्येष्ठ-सहोदर प्राचार्य 
१० श्री महादेवप्रस्नाद द्विवेदी जौ से परामक्षं किया । उन्होने इस सम्पूर्ण प्रसंग को 
यूनकर. श्रारवर्यमिधरित खेद प्रकट करते हए ममे श्रारवासन दिया कि "यदि एेसी 
स्थिति श्रा गईहेतो मे स्वयं साहित्य-सेवा के इस पवित्र कार्य मे सक्रिय सहयोग 
देकर हाथ बटाङगा, प्रौर जैसे मी समव होगा समय तिकालकर तथा श्रस्य 
कार्यो का व्यवधान तहकर भी इस कार्य को पुरा करने का प्रयास करूगा ।” 
श्रपने इम श्रार्वासन को उन्होने बड़ी तत्परता के साथ मली भाति निभाया, श्रौर 


` ऋन्त होति हए मो श्रपना वहुपूल्य समय देकर, कठोर परिश्रम के साथ, थो 


भ्रस्तावना ५९१ 


समय मे इम विशाल ग्रन्थ की शुद्ध, सुवाच्य प्रेस-कापी तेयार करके मके सौप 
दी1 उनका यह्‌ सामयिक सहयोग यदि न मिला होता तो इस संकट से 
ल्ुटकारा पा सरकना मेरे लिए सहज ही सभव न होता । उनके इस स्वाभाविक 
वात्सल्य श्रौर श्रनुज-स्नेह के लिए मेरे हारा, यहा कोई श्रौपचारिक श्राभार 
प्रकट करना न केवल उसका महस्व घटाना होगा, बल्कि नेत्तिक दृष्टि से, ेसा 
करना मेरी श्रपनी श्रधिकार-सीमा कामी उल्लद्धुन माना जायगा। 


संपादन-संबन्धी कठिनाइययां-श्रागमरहस्य' के संपादन मे श्रानेवाली 
कृठिनाइयो की उपेक्षा करके यदि यहां इस संबन्धमे कोई चर्वानकीजाय, तो 
मेरे विचार मे यह्‌ सारा प्रसंग श्रघूराही रह जायगा। श्रत" श्रागमप्रमियों 
की जानकारी के लिए श्रपने श्रनुभवके श्राघार पर, यहां दो शब्दं कह देना 
श्रावश्यक श्रौर न्यायसंगत होगा । 


श्रागम या तन्व एक एेसा स्वतन्त्र शाख है, जिसका श्रन्य किसी शाख से कोई 
समन्वय या सरोकार नही है। इसके श्रपने नियम, सकेत श्रौर परिभाषाए श्रलग होने 
से यह स्वभावतः कठिन ग्रौर दुरूह्‌ है । यद्यपि तंत्र-साहित्य का विक्ञाल भण्डार 
च्सदेश मे मौजूद है, क्रतु वह समानसूपसे सवके लिए उपयोगी नही है। 
प्रम तो यह सूव्रह्पमे, एसी सकेत कौ भाषा भे लिखा गयाहै कि स्वयं यदि 
कोई चाहे तो मी उसके पल्ले कुछ नही ¶१ड सकता क्योकि ज्योतिष श्रौर 
भ्रायुन्द को तरह प्रणेतः पारिभाषिक शाख होने से, विना गुरुगरु से श्रध्ययन 
किये यह किसी भी दशा मे समभ मे नही श्राता। दूसरे. श्रष इसका प्रचार- 
प्रसार श्रत्यं्त सीमित हो जाने से--इस विषय के जानकारो का प्राय श्राव 
हो गयाहैग्रौरहोताजारेहाहै। जो इने-गिने लोग, कही दुठने पर मिलेगे 
भी, वे विषम देशकाल के कारण इस श्रोर से उदासीन हो गए हँ । इसलिए देखा 
जायतोस्रारा वातावरण हौ इतना कुं बदल गया है कि इसकी कही कोई 
चर्चा ही नही सुनाई देती 1 


जंसा कि पहले मेँ लिख चुका ह--"मितमाषिणी' के लिखने क उदश्य 
से, गे करई उपलन्व तन्व्र-साहित्य के ग्रन्थो का एकाविक बार श्रवलोकन 
श्रोर चितन करना पडा श्रौर कई स्थलो पर एेसी विसंगतियां दिखाई दी 
जिनका समाधान करने के लिए मुभे महीनों का समय लगाना वडा श्रौरश्रागे 
बढने का श्रवसरन श्राया । प्रस्तुत ग्रन्थ मे इतने श्रधिक विषयो का समावे्ष 
किया गयाहै करि उन सबकी छानबीन करने के लिए बहत-से ग्रन्थो की 
श्रेक्षा होती है-जौ किसी मी तरह उपलख्व नही हौ सकते । इसलिए मने 
भरपने पृस्तकालय मे उप्रलग्च साहित्य का सहारा लेकर इस क्यं को पुरा 
करने का निश्चय किया 1 क्योकि श्रौर को$ रास्वा न दिलाई दिया । इसमे मुक 


५२ श्रागमरहस्ये 
------------------------------------------------- 
श्ारदातिलक, मस्त्रमहोदधि, चिदम्बररहस्थ श्रौर प्रपंचसार से प्रीपरी 
सहायता मिली । कालिकापूराण-यामल श्रादि शरस्य ग्रन्थो भी बहुत कख 
उपयोगी विषयों क सवाद श्रौर.समन्वय मे सहायता लेनी पडी । बाद मे, परि 
स्थितिवश्ष, जब विवृति लिष्वने का विचार छोडना पडा--तब. मेरा भार बहुत- 
कुछ हका पड़ गया । फिर भी, इस कार्यं मे सालो लग-गए । इपे मं गुरुदेव का 
भ्रनग्रह मानता हूं कि उनके द्रारा प्रदित मार्ग पर चलकर मने पूरे श्रात्म- 
संतोष ॐ साथ यहु मजिल पार की । श्रागमग्रन्थहोने से, मैने पूरी गंभीरता 
श्रौर सतर्कता से इस श्रायोपान्त ग्रन्थ को शुद्ध श्रौर सन्देहमुक्त बनाने मे 
मनोनियोग के साथ कायं फियादहै। इसके लिए मरे कितनाश्ारीरकिश्रौर 
बौद्धिक श्रम करना पडा-दइसका निर्णय पाठक स्वयं करेगे । फिर भी, जाने 
प्रनजाने प्रमादवश् यदि कही कोई त्रुटि रह गई दहो, तो उसके लिए मु साधु- 
जन श्रवद्य क्षमा करेगे । 





वार्ता का प्रसाररण-इस प्रसंग मे, यह भी उल्लेखनीय है कि श्रागम- 
रहस्य कौ श्रपनी विेषताश्रो के कारण, सत्‌ १६६५ मे श्राचीन हस्तलिखित 
भ्न श्रौर पाण्डुलिपिर्या' §स वार्तामाला के श्रन्तर्गत श्राकाश्चवाणी के जयपुर 
केन्द्र समे मेने एक वार्ता प्रसारितक्षोथी। इसके द्वारा इस ग्रन्थके प्रकाशन के 
बारेमे लोगो को पहनी बार जानकारी मिनीथी। तबसे, कई लोगोंने मूसे 
व्यक्तिगत संपर्कं करके इसे टेखने की श्रपनी उत्सुकता जाहिर फो थी । यह 
सतोषकफी बातदहैकि श्रव यह ग्रन्थ इम रूपमे मर्वसाघारण को उपलब्ध हौ 
सकेगा-ग्रौर प्रागमानुरागी श्रप्ी चिरप्रतीक्ित मांग कौ पूर्णं कर .सकगे। 
मैने श्रपनी वार्ता मे.श्रचिकतर उन प्रकग्णो श्रौर्रंश्ोके बारेमे विशेष स्पसे 
चर्च की थो-जिनका उपासना समे कोई सोघा सम्बन्धन होकर, शारीरिक श्रौर 
मानसिक कूपसे मनुष्य को स्वस्थ एव सबल बनाने मे है! जो प्रत्यक्न श्रौर 
परोक्ष दोनो तरह मे हमारे जीवन को प्रभावित करने के साय साथ श्रात्मसयम 
की पद्धत्ति पर चलने मे पूर्णतया सहायक बनते है । किन्तु, इयक्रे लिए माव- 
नात्मक शुद्धि कौ श्रनिवार्यं रूपमे श्रावृरयकता होती है, जो कि निरन्तर श्रभ्यास 
के कारण, स्वत स्फृते होकर हमारे संकल्प को हढ वनाती है । इसके लिए यह्‌ 
भ्रावश्यक दैक हम श्रपते- विवेक के तराज्र्‌ पर-उचित-श्रनुचितत का मेद 
सममः सकने की क्षमता उत्पन्न करे, श्रन््था हमारा व्यवहार संतुलित न होने 
पर स्वयं कायासमाज् ग्रथवा राष्ट्रका हित सात नही किया जा सकता । तथ्य 
धह है कि नवौन-प्राचौन का कमेना खडा करके किसी वस्तु क गुण-दोष कौ 
परीक्षा नहीं , हो सकतो-उसके लिए श्रातरिक श्रभिव्यक्ति प्रपेधित होती है 1 
इमोलिएु भारत राष्ट के मूर्वन्य महाकवि कालिदास ने. 'मालविकाग्निमिव्र' में 
चेतावनी देते इए हमे मतकं किया दै-- । 


1 ४ 1 \ ४ ॥ 
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पुराणमित्येव न ्षाघु सर्वं 
न चापि काव्यं नवमित्यवदयम्‌ । 
सन्तः परोक्ष्यान्यत्‌रद्‌ मजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥+° 


- इसका श्रमिप्राय एकाद्धो न होकर व्यापकहै श्रौर यह स्पष्ट इ गितं 
करना है कि ग्यक्ति श्रपते प्रापके लिए स्वयं एक कसौटीरहै। प्रकारान्तरसे 
नीतिकारोने भो इस श्रोर ध्यान खीचा है- 


'उद्धरेदासमतात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
प्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुयात्मेव रिपुरारमन. ॥+" 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठटान हारा साहित्य-प्रकाशन- मारत के प्राचीन 
सस्छरन वाडमयके सरक्षण श्रौर प्रकफाकश्नके क्षेत्र मे राजस्थान सरकार का 
प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान जो उल्लेषखनीय कार्यं कर रहा है, उसके लिए 
साहित्य-मेवो-समाज उसकी सराहना किये विना नही रह्‌ सकता क्योकि चिरकाल 
से विस्मृत म्रौर उपेक्षिते, विभिन्न विषयो की दलं म पाण्डूलि पियो श्रौरे हृस्तलिखित 
ग्रन्थो के सरक्षण श्रौर प्रकाशन दारा जरह इस देशके प्राचीन साहित्य के प्रच 
श्रौर प्रमार को प्रोत्साहन श्रौर बल मिलता है वहां लोक-षचि को जाग्रत करने, 
प्रभावशाली दढगमे उमे इम ग्रोर प्रष्टं करनेमे भीयह्‌ प्रधिक सहायक होता 
है जोकिन केवल सम्करृत के लिए बल्कि समवे भारतीय माषा-परिवारके 
लिए एक उज्ज्वल मविष्य का संकेत है । 


ग्र॑त मे, प्रतिष्ठान के समान्य सचालक पुरातर्वाचा्यं मनि श्री जिन विजय 
जी महाराज, तथा इसके उपसचालक एव मेरे निकटतम युहृद्‌ प० श्री गोपाल- 
नारायण जी बहुराके प्रति श्रपना हादिक श्राभार प्रकट करता हँ जिनके सतत- 
सहयोग श्रौ र महानूभूति मे इस ग्रन्थ का प्रकाशन सभव हो सकाहै। इसके साध 
ही, उक्त प्रतिष्ठान के वतमान निदेशक, डा० फतहरमिहं जो को मी धन्यवाद देना 
मे ्रपना कर्तव्य मानता है जिनके सौजन्यपूर्ण सहयोगमे ग्रन्थ को प्रस्तावना 
प्रादि करा शेष मृद्रण कार्यं शीघ्रता श्रौर सरलतासे सपन्नहो सका। 


इस प्रसंग मे, मेरे पूज्यपाद पिताजी के क्षिष्य पर श्री विश्वेश्वर शास्त्री 
नेप्रेपक। श्रोरमे प्रूफ-शोधनका कार्यंकरनेमे जो श्रम कियाहै, उसकी मेँ 
सराठना करता ह! मुद्रण कार्यं को ग॑तिक्ञील बनाने तथा प्रेस के साथ 
निरन्तर सपकं बनाये रखने मे एवं समय समय पर प्रूकक्रे वाचन मे मेरे ज्येष्ठ 
पूत्र चि० सत्यदेव द्विवेदी ने जिस उत्साहं पे हाय बटायादै- उसके लिए मँ 
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मंगल-कामना करता हुं । साथ हो, ज्येष्ठ कन्या, श्रायुष्मती शारदा शर्मानेग्र॑य 
के प्रिशिष्टमे लगे हृए विभिन्न चार्टौको तेयार करने तथा प्रस्तावना के लेन 
म श्रावश्यक सामग्री जुटनेमे जो परिश्रम किया रहै, उसके लिए वह्‌ शुभ-कामना 
की प्रधिकारिणीहै। 


इसके श्रतिरिक्त, शकर श्राटं प्रिण्टसं, जयपुरके प्रोप्राइटर श्री राघेर्याम 
शर्मा भारद्वाज, जो नई पीढी के एक कुशल श्रौर उदोयमान प्रंस-ग्यवसायी है 
श्रोरमेरे छात्र रह चकेर्है-के प्रतिमे श्रपनी शुभ-कामना प्रकट करता है, 
क्योकि यदि उन्होने व्यक्तिगत रुचि लेकर, प्रे उत्साह के साथ इसकार्थकी 
देखरेख न की होती, तो कदाचित्‌ उक्त पृस्तक का मद्र इतना शुद्ध श्रौर सन्दर 
नहो पाता। 


श्र॑तमे, मँ श्राशा करता कि भारतीय श्रागमन्ञास्त्रके प्रेमियों श्रौर 
विद्वानों को यदि इससे कु भी सन्तोष मिल सकातो मँ श्रपने इस भ्रयासको 
सफल समभूुगा। साथ ही, पृस्तकमे संभावित मानव-सुलम च्रुटियो के लिए 
विज्ञपूरुष भरुमे क्षमा करगे-इसका मुभे पुण विश्वास है । 


ग्र्णा, विनीत-- 
सरस्वती पौठः जयपुर । गंगाधर हिवेदी 
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अय 


्राचार्यश्रीसस्थुप्रसादद्धिविदप्रणीतं 
आगयरहस्थस्‌ 


गजाननं विघ्नहरं गरणणचतपदाम्बुजम्‌ । 
सेवितं सिद्धिबुद्धिभ्यामनिश्ं श्रेयसे श्रये \\ १।। 
नित्यामनन्तां प्रक्रत पुरारणी, 

चिदीश्वरीं सदेजगल्निवासास्‌ । 
शिबाधदेहामगुरं गुरणादयां, 

वरणथिरूपां प्रणमानि देवीम्‌ ॥२।॥ 

शरीगररूतु करूएापुरणानन्ञानध्वान्तभास्करान्‌ । 
विद्याविलसितानन्दाद्‌ प्रणौमि निखिला्थंदान्‌ ॥\३॥ 
जीयाज्ज म नृपः । 
यद्भूनच्छौयमाश्नित्य ज्ञान्तो मे भुश्रमङ्कमः ।\४॥ 
दान रिपुचयध्वंसी नीतिज्ञः कुशलः शुचिः । 
विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्टः सद्ोकलोचनः \\५॥! 
दयालु गरुदेवार्चारतः श्ुभकथः कृती । 

हदप्रज्ञो हढाज्ञर्च येनेयं भूषिता मही ।६॥ 
श्रथागसान्‌ समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात्‌ । 
तदागमरह॒स्यं यत्‌ तन्यते बालबोधकस्‌ ।\७॥ 
सन्तीह सुनिबंधौघा बहवः सुगमा श्रपि । 

तयापि मम यत्नोऽयं भवेत्‌ सज्जनतोषकरत्‌ ॥\८।। 
तत्रैषा सुचना सृष्टिभेदस्तत्त्वनिरूपरणम्‌ । 
तत्त्वभेदा नादसृष्टिः कुंडली -सृष्टिकीतनम्‌ ।१६॥ 


श्रागमरहस्ये 


प्रथमे पटले ज्ञेया वर्णब्यक्तिदितीयके । 

तथा पंचकलाभेदाः प्रणवांगसमुन्टवाः ॥१०।। 
तृतीये बीजजा सृष्टिः ज्ञारीरं क्मसं भवम्‌ । 
देहमिथ्यात्वकथनं सोहवैभववरनम्‌ \\११।। 
उपासनाप्रवृ्तिश्च ततो भक्िचतुष्टयम्‌ । 

तुये दीक्नावदयकता तच्छन्दाथप्रशंसने ॥१२॥ 
गुणदोषौ गुरोश्चैव शिष्यस्यापि च ताबुभौ । 
तथा दोषोऽपरीक्षायामुभयोस्तचिषेधनम्‌ \) १३) 
विवेकः स्त्रीगुरोभेन्त्रग्रहरण श्रीगरर विना । 
वेशोद्धवगुरूरां चं गुरखदोषनिरूपरणम्‌ ।\ १४ 
गुरुधर्मास्तिथा दीक्षाएलं संन्नप्रदानके । 
देवभेदश्रकथनं तथा च युप्तदीक्षरणम्‌ ।\ १५।। 
दोषो दीक्षाविचारेषु सिद्धकालो मनुश्चवे । 

पंचमे गुरुमहात्म्य तदाचारइच पूजनम्‌ \\ १६ 
गुरोरभावे तच्‌ मातुपितगोत्रप्रशं सनम्‌ । 

षष्ठे चोपासनोपास्यसाकारत्वनिरूपरणम्‌ ॥\१७।। 
साकारसेवावशिष्ट्य देवानामेक्यता तथा 1 
विद्याभेदास्तथा शंभुमेदास्तासां क्रमेर हि \\१८॥ 
प्रादुर्भावश्च वियानासंगदेवास्तथोदिताः । 
पुभरकृत्योरभेदश्च षष्ठे प्रातःक्िया तथा \\१६।। 
प्रजपाविनियोगश्व सप्तमे शौचकम ख । 
न्तशगुद्धिस्तथा स्नानं विभरुतितिलकादिकस्‌ \२०।। 
सन्ध्याभेदा दारपुजा यागमण्डपञोधनम्‌ ! 

भरष्टमे भूतशुद्धिष प्राणा्षराविधिस्तथा \ २९१1 


शंखाष्यंकलशानां च संस्थितिः पीठपुजनस्‌ 1 
पचायतनसस्यातमुपचाराश्च षोडश \!1२२॥ 


प्रथमः पटलः ३ 








निर्माल्यं पुव्पपत्रारणां नवमे न्याससन्ततिः । 
सभेदाः मातुकान्यासा भ्रन्येऽप्यावहयकाः फलम्‌ ।२३। 
दशमे संत्ररंस्कारो मालानां संस्कृतिस्तथा । 
य॑त्रारां रचना तद्त्‌ संस्कारः फएलकीतनम्‌ ॥।२४॥। 
एकादशे पुर्या क्रिया जपविधिस्तथा । 
सुतकादिकसंकेतद शक कुल्लुका मनोः ॥२५॥ 
मेत्रजागरणं त्वास्यश्युद्धिश्च योनिमुद्ररणम्‌ । 
्दल्ञे च पुरश्चर्था कर्तु ्नियमसाघनाः १२६॥ 
प्रारभे भावि विज्ञानहैतोस्स्वप्ननिरीक्षरम्‌ । 
साचारइच पुरशचर्या विधिश्चैव ज्रयोदशे ।\२७\ 
होमश्च तपरं माष्ठिस्तया होने श्युभाद्ुभौ । 
होमद्रव्यप्रमाखं च तत्‌ फलं च तथा समित्‌ ।२८॥ 
श्रसेरगप्रकथनं फलं स्थं डिलजं पुनः \ 

सरक्‌ स्‌ वौ. तौ विना होमस्ततश्चेव चतुर्दशे ॥२९॥ 
दमनार्चा पविच्रार्चा विधिः पवंविशोषकम्‌ । 

ततः पंचदशे पुजा कुमार्याः श्रीशिवावलिः ॥२३०। 
गुणभेदः पश्युवलिः षोडशे मंत्रसिद्धिदाः । 

उपाया भेदसहिताः पुरश्चर्याचुकल्पकस्‌ ३ १॥ 

सिद चिह्लानि तद्‌ भेदाइचोत्तमामध्यमाघमाः ।३२॥ 
परिभाषोपचारेषु निर्माल्यकथनं ततः । 
भेदास्तथोपचारारां ग्राह्याग्राह्यप्रकौतंनम्‌ \\३३॥ 
ततः सप्नदशे प्रायरिचन्तं विष्णुश्िलाफलम्‌ । 

वंष्रवं तिलकं तद्च्छैवे वारप रीक्षरणम्‌ । ३४11 
भस्मसधारणविधी सद्राक्षधारणं तथा । 
भ्ररिमं्रपरिप्यागविधिरष्टादल्ञे तथा ॥३५॥ 
मं्रसंश्ुद्धिकथनं मंत्नरदोषनिरूपरणम्‌ । 

एकोनविशे दीक्ांगवास्तुयागपुरस्सरम्‌ ॥१३६११ 


् श्रागमरहस्ये 


ध्वजारोपो मंडपस्य साधनं विशत तथा । 
निर्माणं वेदिकायारइच ह्य कुरा रोपरणक्रमः । ३७ 


ततः स्यात्‌ कुडनिर्माणं नाभियोनिस्थितिस्तथा । 
एकवि्नो मंडलानि द्वाविशे च तथा पुनः ।\३८॥। 


दीक्षाभेदाङ्च ततकृत्यं त्रयोविशेऽधिवासनम्‌ । 
चतुविश्चे तथा होमस्सदाचार विधिस्ततः ॥\३६॥ 
पंचविदो च षट्कमं निरूपरणमतः परम्‌ । 
षड्विज सुद्रिकाभेदास्सरप्रावल्ये च योगकम्‌ ।\४०।। 
समभेदमष्टा्विक्े च योगाद्धः समुदीरितम्‌ । 
एवं निर्णय पटलेरष्टव्ञतिभियुतम्‌ ।४१॥ 
पर्वाधं 'मुलतंत्रस्थवाक्यरत्नेविभ्रुषितम्‌ । 
प्रथागमरहस्य इति कथनादागमजशब्दार्थस्तु यामले- 
“प्रागतं शिववक्तरेभ्यो गतं च गिरिजामुखे ।\४२॥ 
मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते" ।\४३।\ इति । 
म्रागमस्वरूपमाह तन्त्रान्तरे 
“सृष्टिङ्च प्रलयङ्चैव देवतानां तथार्च॑नम्‌ । 
सघनं चेव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ।\४४। 
षट्‌कमंसाघनं चेव ध्यानयोगञ्चतुविध. । 
सप्रभिलक्षणयुं क्तमागमं तं विदुबुधाः ।\४५। 
सिद्धं सिद्धः प्रमारोस्तु हितं चात्र परत्र च । 
श्रागमस्तास्त्रमप्तानामाप्तास्तच्वार्थवेदिनः 1 ४६।। इति, 
म्रागमप्राक्षस्त्य श्रौ मदाचार्ये रपि प्रपचसारे प्रपच्चितम्‌-- 
शरुत्युक्तस्तु कृते धमस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः । 
दपरे तु पुराणोक्तः कलावागमसं भवः ॥४७। 


इति वचनमाकलय्य क्रिमप्यागमरहम्य स्फुटीक्रियते मुलवाक्यमाहूत्य । 
तच्रादौ सषटिन्नानस्यावश्यकत्वात्‌ तदेव विविच्यते 


व 
यदाह्‌ शारदायामू- 
निर्ग णस्सगुरणश्चेति क्िवो जेयस्सनातनः । 
निर्गः प्रकृतेरन्यः सगः सकलः स्मृतः ॥\४८॥। 
सच्चिदानंदविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
श्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ विन्दुसमुस्वः ॥४९॥ 
परशक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधाऽसौ भिद्यते पुनः । 
विन्दु नदि बीजमिति तस्य भेदास्समीरिताः ।५०॥ 
विदुः शिवात्मको बीजं शक्तिर्नादस्तयोसिथः । 
समवायः समाख्यातः सर्वागमविश्ारदः \\५१॥ 
रौद्री विन्दोस्ततो नादाज्ज्येष्ठा बीजादजायत । 
वामा ताभ्यः ससृत्पच्चा रद-ब्रह्य-रमाधिपाः ॥१५२।१ 
संज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वह्लीन्द्रक॑स्वरूपिरः । 
एतद्रेव प्रयोगमारे- 
नित्यः सवगतः सुक्ष्मः सदानन्दो निरामयः । 
विकाररहितः साक्षी शिवो ज्ञेयः सनातनः ।\५३॥ 
ततु शक्तिभूतः सवंशो भिन्नो ब्रह्मादि-मूतिभिः । 
कर्ता भोक्ता च संहर्ता सकलः. स जगन्मयः ॥\५४॥ 
तस्माद्‌ विनिगेता नित्या सवेगा विहवसं भवा ।॥\५५॥। 
वायवोयसहितायामपि- 
ज्लिवेच्छया पराशक्तिः शिवतत्त्वंकतां गता । 
ततः परिस्फुरत्‌ पादौ सगे तलं तिलादिवत्‌ ॥५६॥ 
पंचरात्रे च- 
एवमालोक्य सगदि सच्चिदानंदरूपिरीम्‌ । 
समस्ततत्वसंघातस्पुत्यधिष्ठानरूपिरगीस्‌ 1५७1 
व्यक्तां करोति नित्यां तां प्रकृति परमः पुमाच्‌ । 


नादात्मना प्रबुद्धा सा निरामयपदोन्मुखी । 
्िवोन्मुखी यदा शक्तिः पुंरूपा सा तदा स्मृता ॥*५८॥ 








९ ग्रागम रहस्ये 


ग्र्यत्रापि- 
श्रभिग्यक्ता पराक्ञक्तिरचिनाभावलक्षरणा । 
श्रखंडपर चिच्छक्ति ्याप्ता चिदहूपिखी विभुः ॥\५8॥1 
समस्ततच्वभावेन विवर्त थां समन्विता । 
प्रयाति चिन्दुभावं* च क्रियाप्राघान्यलक्षणम्‌ ।\६०॥ 
प्रयोगसारे- 


विन्दः शिवात्मकस्तत्र बीजं शक्त्यात्मकं स्पृतम्‌ । 
तयो येगिऽभवन्नारस्तेभ्यो जातास्तरिशक्तयः ।।६ १11 
रौद्री विन्दोः सम्रुद्ध.ता ज्येष्ठा नादादजायथत । 

वामा बीजादभूच्छक्तिस्ताभ्यो देवास्त्रयोऽभवन्‌ ।\६२। 
ब्रह्य विष्ण्वीक्व रास्तत्तन्मण्डलेषु * व्यवस्थिताः । इति ! 


अथ विन्दुसृष्टिः- 
कारदायामू*- 


भिद्मानात्‌ पराद्‌ बिन्दोरन्यक्तात्मा रबोऽभवत्‌ । 
ब्रान्दब्रह्य ति तं प्राहुः सर्वागमविक्लारदाः ।\६३)। 
श्व्दनह्य ति शब्दार्थः छब्दमित्यपरे जगुः ! 
न हि तेषां तयोः सिद्धि जंडत्वादुभयोरपि ६४१ 
चेतन्यं सवभूतानां शब्दब्रह्म ति मे मतिः ! 
ततु प्राप्य कडलीरूपं प्राखिनां देहमध्यगम्‌ । 
वर्णत्मनाऽऽविर्भवति गद्यपद्यादिभेदतः ।६५।। 
तथा च योगिनीहदये- | 
स्वरव्यंजनमेदेन समप्ततनिशत्‌ प्रभेदिनी । 
सप्तत्रिश्त्‌ प्रभेदेन षर्टत्रश्त्‌ तत्वरूपिखो 1६६) 


१-प्रप्र॑च्टासत्वादिरूपतया विन्दोस्तरैविष्यं ध्येयम्‌ } 
२-नत्तनमद्ले वन्द्धीद्र्ं समदते 1 
३-यारदातिन्तरैः चिन्दुखष्टि प्र्तिषादिना द्रष्टव्या । 


परथमः पटलः 








तत्त्वानां लक्षणानि सौमाग्यसुभगोदये- 


चिदियमनरत्तरशक्तिनिजेच्छया निखिलमपि जगत्‌ स्रष्टुम्‌ । 
पस्पन्दे सस्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वमुच्यते तज्जल: \1६७। 
इच्छा सेव स्वेच्छा संततसमवायिनी सती शक्तिः । 
सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजनिलीनस्य ।६८॥ 


स्वेच्छा शक्त्युद्रीं जगदात्मतया समाच्छाद्य । 
निवस्‌ स एव निखिलाचरुप्रहनिरतः सदाक्िवोऽभिहितः 1 
विश्वं पश्चात्‌ पक््य्निदन्तया निखिलमीरहवरो जातः ।\६६॥ 
सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहुन्तयोरमेदमतिः । 
मायाविसेदबुद्धि निजांशजातेषु निखिलजीवेषु ।\७०॥ 

नित्यं तस्य निरंकुशविभव वेलेव चारिधे रुन्धे । 
स तथा परिभितसुतिः सकरुचितसमस्तक्शक्तिरेष पुमान्‌ ॥७१॥ 
रघिरिव संध्या-रक्तः संहूतश्वितः स्वभासनेऽप्यपद्ुः ! 
संपुणकतृ ताद्या बह्लयः सन्त्यस्य श्क्तयस्तस्य । 
संकोचात्‌ सङ्क चिताः कलादिरूपेरण रूढयत्येवम्‌ 1१७२ 
तत्‌ सवेकतु ता सा स्कः चिता कत्तिपया्थमान्रपरा । 
किचित्‌ कर्तारमभु' कलयन्तो कौत्येते कला नाम ।\७३॥ 
सवचन्नतास्य श्क्तिः परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा ! 
ज्ञानमुपपादयन्ती विति निगद्यते बुधैर्यः ॥१७४।। 
नित्यपरिपुणेतृप्तिः श्व्तिस्तस्येव परिमितानु सती । 
भोगेषु रंजयन्तौ सततमम्‌ं रागतत्त्वतां जाता ।\७५॥ 
सा नित्यतास्य श्ञक्ति निकष्टनिधनोदयप्रदानेन । 
नियति परिच्छेदकरी क प्ता स्यात्‌ कालतत््वसूपेरण ।।७६॥ 
याऽस्थाः स्वतंत्रताख्या शक्तिः सङोचज्ञालिनी संव । 
कृत्थाकृत्येष्टवक्षं नियतसमुं नियमयन्त्यभून्नियतिः ॥७७॥। 
मायापरिग्रहवज्चाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पड भवति । 
कालकलानियत्तिवश्ाद्‌ रागाविद्यावठोन संबद्धः ।७८॥) 


८ प्रागमरहस्ये 


~~~ ~~~ 











~~~ ^ ~^ 


इच्छादित्रि्षम्िः शक्तः शान्तास्य सङ्‌. चद्रूपा । 
संकलितेच्छाद्यात्मकसच्वादिकसाम्यरूपिरी तु सती ।\७६॥ 
बुद्धचादिसाभ्ररस्यस्वरूपचित्तात्मिका मता प्रकृतिः । 
इच्छास्य रजोरूपाहंकृतिरासीदह्‌ प्रतीतिकरी ॥\८०॥। 
ज्ञानापि सत्त्वरूपा निखंयबोधस्य कारणं बुद्धिः । 

तस्य क्रिया तमोभयसूतति मंन उच्यते विकल्पकरी ।*८ १।। 
वासादिपंचभेदः स एव सद्धुः.चितविग्रहो देवः । 
ज्ञानक्रियोपरागभ्राघधान्याद्‌ विविधविषयरूपोऽभूत्‌ ।१८२।। 
श्रोत्रं चक्षुःस्पद्नेनजिह्याघ्राणानि बोधकररणानि । 
वाक्पारखिपादपाग्रुपस्थाख्याकानि कसंकररणानि ॥\ ८२) 
शब्दस्पशशौ रूपं रसगंधौ चेति भूतसूक्ष्म । 
श्रयसेवातिनिकृष्टो जातो भूतात्मनापि भूतेशः ॥८४॥ 


गगनमनिलश्च तेजः सलिलं भूमिश्च पंचमूतानि ! 

श्रोजादिकरणवेयाः ज््दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ ।\८५॥ 

चचनकरी वागासीत्‌ पाणिः स्यात्‌ करणभुत श्रादाने । 

गमनविसर्गानन्दत्रितये पादादिकं कररणम्‌ ।\८६॥ 

गंघवती भूमिः स्यादापस्सांसिद्धिकद्रवास्तेजः । 

उष्णस्पश्षंमरूपस्पर्शो वाथुरम्बरं शब्दम्‌ 15७ इति । 
श्रन्यच्चं शारदायाम्‌- 

श्रथ तत्वानि बहुधा ष्ोवाद्यागमभेदतः । 

षट्त्रिशत्‌ क्िवतत्त्वानि दरगत्रशद्‌ वैष्टवानि तु ॥८८॥\ 

चर्तुविशतिततत्वानि मेन्नाणि प्रकतेः पुनः 1 “ 

उक्तानि दज्ञ तत्त्वानि सप्त च च्रिपदात्मनः ।८&€॥ 

तत्वानि शेवान्युच्यन्ते शिवः शक्तिः सदाशिवः । 


ईश्वरो विद्यया सार्घं पंचशुद्धान्यमनि हि । 
माया कालश्च नियतिः कला विद्या पुनः स्मृता ॥६०॥ 


प्रथमः पटलः 

रागः पुरुष एताति शुद्धाशुद्धानि सप्त च । 
प्रकतिरबृदधचहुंकारौ मनो ज्ञानेन्व्रियाण्यय 1\६१॥ 
कमे न्द्रियाणि तन्सात्राः पचभ्‌तानि देशिकाः । 
एतास्याहूुरशुद्धानि चर्तुवश्षतिरागमे ।१६२। 
रोचानामपि तत्त्वानां वि भागोऽत्र रदशिः । 
जीवप्रारणधियशिचत्तं ज्ञानकसं न्द्रियाण्यथ ॥९ ३ 
तन्मात्राः पंचभूतानि हुतुपश्च तेजसातु त्रयम्‌ । 
वायुदेवादयइचेति तत्वान्येतानि श्द्धिणः 11६४१ 


पंचभूतानि तन्मात्रा इन्ियाणि मनस्तथा । ` 
गर्वो बुद्धिः प्रधानं च मेत्नरारीति विदुर्बुधाः ।॥९५॥ 


निवृत्यादाः कलाः पेच ततो विन्दुकलाः पुनः । 
नादः शक्तिः सदापूर्वः शिवडच प्रकृते विदुः ॥\६६॥ 


श्रात्मा विद्या शिवः पश्चातु शिवो विद्या स्वयं पुनः । 
सप्तत्वं च तत्वानि प्रोक्तानि न्रिपदाट्मनः ॥& ७१ 


परथ नादखष्टिकमः- 





श्रथ नादात्मनः शंभोः कालबन्धोः कलात्मनः । 

श्रजायत जगत्‌साक्षौ सवेव्यापी सदाशिवः 1 € ८१ 
सदाशिवोद्धवस्त्वीशस्ततो रद्रससुःदवः । 

ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषाभेवं समु्धवः ॥६९। 
मलभरुतात्‌ ततोऽव्यक्ताद्‌ विकृतात्‌ परवस्तुनः। ` 
श्रासोतु किल महत्‌ तत्त्वं गररणान्तःकररणान्तकम्‌ ॥\ १००॥। 
श्रभुत्‌ तस्मादहुंकारस्तरिविधः सुष्टिभेदतः । 
वेकारिकादहंकाराटेवा वैकारिका दज्ञ \\१०१॥। 
दिग्वाताकंप्रचेतोऽशिवह्लन्द्रोपेन्द्रमिन्नकाः । 
तेजसादिन्द्रियण्यासंस्तनमान्नाक्रमयोगतः ।११०२। 


१० श्रागम रहस्ये 





~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


भरतादिकादहुंकाराद्‌ पंचभुतानि जल्निरे । 
शब्दात्‌ पुवं वियत्‌ स्पर्श्पद्‌ वाथुरूपाद्‌ हताज्ञनः \\ १०३) 
रसादम्भः क्षसा गंघादिति तेषां समुद्धवः । 
स्वच्छं वियन्भरत्‌ छृष्णो रक्तोऽग्निविङ्ञदं पयः 1) १०४।॥ 
पीता भुमिः पञ्चभतान्येकंकाधारतो विदुः । 
करब्दस्पल्ञेरूपरसर्गधा भूतगुरणाः स्मृताः ।\१०५॥1 
धरादिपश्चभरुतानां निवृच्याद्याः कलाः स्मरताः । 
निदृत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद्‌ विद्या शांतिरनन्तरम्‌ । 
श्ान्त्यतीतेति विज्ञेया नाददेहसमुःधवाः ।१०६॥ 
गरन्यच्च वायतीयसह्तायाम्‌- 
शक्तः प्रथथसंभरता छान्त्यतीतपदेत्तरा । 
श्ान्त्यतीतपदाच्छक्तस्ततः शान्तिपदं क्रमात्‌ ॥ १०७॥। 
ततो विद्यापदं तस्मात्‌ प्रतिष्ठापदसंग्रहः । 
निवृत्तिपदसुत्पन्च' प्रतिष्ठापदतः परम्‌ ।\ १०८॥। 
एवमुक्ता समासेन युष्टिरीश्वरचोदिता । 
श्रानुलोम्यादयेतेषां प्रातिलोम्येन संहतिः ॥\१०६॥ 
श्रस्मात्‌ पञ्चपदोदहिष्टा न सुष्स्यन्तरमिष्यते । 
कलाभिः पंचभिर्व्याप्तं तस्माद्विश्वमिदं जगत्‌ ॥११०।। इति । 
ग्रथ बीजस्य शक्तिम्रूलत्वात्‌, तत्सषटिक्रमो यथा - 


ततश तन्यरूपा सए सवेगा विश्वरूपिरगी । 
लिवसर्निधिमासाय नित्यानस्दगुरणोदया ।\१११।। 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना सवंदेहानुगा शुभा । 
परापरविभागेन परशक्तिरियं स्मृता ।\११२॥ 
योगिनां हुदयाम्भोजे चृत्यन्ती नित्यमञ्जसा 1 
भ्राघारे स्वभरुतानां स्फुरन्ती विद्युदाकृतिः ।९१३। 
हांखावतंक्रमाहेवी स्वंमावृत्त्य तिष्ठुति । 
क्‌एडलीभरुतसर्पारामद्ख भियमूपेयुषी ।\११४॥ 


प्रथमः पटलः १९१ 








सवेदेवमयो देवी सवमंत्रमयी शिवा । 
स्व॑तत््वमयी साक्षात्सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरा विभुः ।\ ११५ 
त्रिधाम-जननी देवी शब्दब्रह्यस्वरूपिरी । 
द्विचत्वारिशदर्णात्सा पश्चाशद्ररणरूपिरणी ॥\ ११६ 
गुरिता सवं गात्रेण कुण्डलीपरदेवता ।\ ११७ 
विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मंत्रमयं जगत्‌ । 

एकधा गुरिता शक्तिः सवं विश्वप्रवतिनी ।११८॥ 
वेदादिबीजं श्रीबीजं शक्तिबीजं मनोभवम्‌ । 
प्रासादं तुब्ुरं पिण्डं चिन्तारत्नं गणेश्वरम्‌ \\११६॥ 
मात्तण्डं भैरवं दौगं नारसिंहं वराहजम्‌ । 

वासुदेवं हयग्रोवं बीजं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।\१२०॥ 
भ्रन्यान्यपि च बीजानि तदोत्पादयति ध्रुवम्‌ । 

यदा भवति, सा संबिद्‌ द्विगुरणीकृतविग्रहा ॥१२१॥ 
हंसवर्रण पराट्मानौ ज्ञब्दार्थो वासरक्षपे । 

सृजत्येषा परा देवी तदा प्रकृतिपुरुषौ ।१२२॥ 

यद्‌ यदन्यज्जगत्यस्यां युग्मं तत्‌ तदजायत । 
त्रिगुणीकृतसर्बद्धो चिद्रूपा शिवगेहिनी ।॥१२३॥ 
प्रसूते चेपुरं मंत्रं मंत्रं शक्ति विनायकम्‌ । 
पाशाद्ं-तपक्षरं मंजं ंपुटश्चन्द्रनायकम्‌ 11 ९२४१ 
सौर भत्णुञ्जयं शाक्तं शाम्भवं विनतासुतम्‌ । 
वागीशी च्यक्षरं मंत्रं नीलकण्ठं विषापहम्‌ ॥\१२५॥ 
यंत्रं तरिगुरितं देव्या लोकज्रयगुरात्रयम्‌ । 

धामत्रयं सा वेदानां चयं वणंत्रयं शुभम्‌ ॥१२६॥ 
त्रिपुष्करं स्वरान्‌ देवी ब्रह्मादीनां त्रयं त्रयम्‌ ! 

वहं : कालत्रयं शक्तस्त्रयं वृत्तित्रयं महत्‌ ॥ १२७॥ 
नाडीच्रयं त्रिवर्गं सा यद्‌ यदन्यतु त्रिधा मतम्‌ । 
चतुःप्रक।रं गुणिता शाम्भवो शर्मदायिनी ।९२८॥ 


१९ 





ग्रागमरहस्ये 


तदानीं पद्विनीबन्धोः करोति चतुरक्षरम्‌ । 

चतुव णं महादेव्या देवीतत््वचतुष्टयम्‌ ।\१२९॥। 

चतुरः सागरानन्तःकररानां चतुष्टयम्‌ । 
सृक्ष्मादींधतुरो भावान्‌ विष्णो मू तिचतुष्टयस्‌ ।\ १३०॥। 
चतुष्टयं गणोश्चानामात्मादीनां चतुष्टयम्‌ । 

भ्रोजा पुकादिकं पीठं घमदीनां चतुष्टयम्‌ ।। १३ १॥ 
दमकादीनच्‌ गजान्‌ देवी यद्‌ यदन्यच्चतुष्टयम्‌ । 

पंचधा गुखिता पत्नी ज्ञंभोः स्वथं साधिनी ।\१२२। 
त्रिपुरा पंचकूटं सा तस्याः पंचाक्लरद्रयम्‌ । 

पंचरत्नं महादेव्याः सवंकामफलप्रदस्‌ ॥ १३३) 
पंचाक्षरं महेशस्य पंचवरनि गरुत्मतः 1 
संसोहनादिकाच्‌ पंच कामबारणानु सुरदुमानु \\ १२३४॥ 
पंच प्राणादिकान्‌ वायून्‌ पचवरणाच्‌ महेशितुः । 

मूर्ताः पंचकलाः पंच "पचब्रह्यच्छचः क्रमात्‌ ।) १३५१ 
सुजल्येषा परा शक्ति वेदवेदाथरूपिरणी \ । - 
षोढा सा गुखििता देवो धत्ते मंत्रं षडक्षरम्‌ ॥\१३६। 
षटकूटं न्िपुरामंन्रं गारपत्यं षडक्षरम्‌ 1 

षडक्षरं हिमरुचे नारसिहुं षडक्षरम्‌ ।1१३७।। 

ऋतून्‌ वसन्तप्रभवानू षर मोदादीन्‌ गरचिपान्‌ \ 
कोलानूर्मान्‌ रसान्‌ शक्तोः शाकिन्याद्याः षडध्वनः ॥ १३८।) 
यंत्रं षड्गुणितं शक्तेः षडाधारानजीजनत्‌ । 

षड्विधं यज्जगत्यस्मिन्‌ सवं तत्‌ परमेश्वरी ॥\१३९६॥ 
सप्तधा गुणिता नित्या श्ंकरार्धश्रीरिरणी । 

सप्ता चिपुरामंत्रं स्रवणं विनायकम्‌ 1} १४०।। 

सप्रक व्याहुतीनां सा स्रवणं युदशंनम्‌ । 

लोकान्‌ गिरीच स्वरान्‌ भातूच्‌ यनी दव ग्रहानपि १४१५ __ 


+ पचब्रह्ममटामत्रा । 


समिधः सप्र संख्याताः सप्रजिह्ला हविर्भुजः । 
भ्रन्यत्‌ सप्रविधं यद्‌ यत्तदस्थाः समजायत ॥ १४२ 
श्रष्टधा गुखिता शक्तिः शोवमष्टाक्षरदयम्‌ 1 

विष्णोः श्रोकरनामानं मंत्रमष्टाक्षरं परस्‌ 1\ १४३॥ 
प्रष्टाक्षरं हरेः शक्त रष्टाक्षरथुगं परम्‌ । 

भानो रष्टाक्षरं दौगमष्टाणं परमात्मनः ॥ १४४१) 
श्र्टार्णं नीलकण्ठस्य वासुदेवात्मकं मनुम्‌ । 

यतरं कामागेलं दिव्यं देवोयंत्रं घटागेलस्‌ ।। १४५॥ 
गंधाष्टकं शुभं देवी-देवानां हदयङ्कमम्‌ । 

ब्राह्माद्या भैरवान्‌ शवंमुत्तीराशावसूनपि ।॥\ १४६॥ 
श्रष्टपोटठं महादेव्या श्रष्टष्टकससन्वितम्‌ । 

श्र्टौ च प्रकृतीविष्नान्‌ वक्रतुण्डादिकानु कमात्‌ ॥\ १४७१ 
श्ररिमादिगुरणाच्‌ नागान्‌ वह मूत्तों यंमादिकान्‌ । 
भ्रात्माष्टकं जगत्यन्यत्‌ सवं वितनुते तदा ॥\१४८। 


गुणिता नवधा नित्या सुते मंत्रं नवात्मकम्‌ । 
नवक शक्तितत्त्वानां तत्त्वरूपा महेश्वरी । १४९॥ 


नवक पीठशक्तीनां श्ु गारादीन्‌ रसान्‌ नव 1 
मारिक्यादीनि रत्नानि नववगंयुतानि सा ॥१५०॥। 
नवकं प्राणइुतीनां मण्डलं नवकं शुभम्‌ । 

यद्‌ यन्नवात्सक लोके सवंमस्या उदश्चति 1! १५१।। 
दशधा गुरििता शंभोर्भाविनी भवदुःसहा । 

दशाक्षरं गरपतेस्त्वरिताया दश्लाक्षरम्‌ ॥ १५२॥। 


दशाक्षरं सरस्वत्या यक्षिण्याश्च दशक्षरम्‌ । 
वासुदवात्मक म॑त्रमश्वारूढा वश्ञाक्षरम्‌ ॥ १५२॥ 


तरिपुरा दशक्ूटं सा च्रिपुराया दशाक्षरम्‌ ! 
नास्ना पद्मावती मत्रं रमासंत्र दशाक्षरम्‌ ॥ १५४ 


१४ 


श्रागमरहुस्ये 

दशकं शक्ति तत्वानां तत्वरूपा महेश्वरी \ 
नाडीनां दशकं विष्णोरवताराच्‌ दश क्रमात्‌ ॥ १५५॥। 
दशकं लोकपालानां खद्‌ यदन्यत्‌ सृजल्यसौ \ 
एष्तादज् क्रमात्‌ संविद्‌ गुरिता सा जगन्मयी ।। १५६॥ 
सद्रेकादरिनीमाद्यां शक्तरेकादशाक्षरम्‌ । 
एकादज्ञाक्षरं वाण्या रद्रानेकादश क्रमात्‌ 11 १५७॥। 
समुद्रिरति सवेज्ञा, गरिता हादज्ञ क्रमात्‌ । 
नित्यासंत्रं, महेल्ञान्या वासुदेवात्मकं मनुम्‌ ॥१५८। 
राशीन्‌ मासान्‌ हरेमृत्तों यत्रं सा दादशाटमकम्‌ । 

श्रन्यदेताहल्ं सर्वं यत्‌ तदस्या श्रजायत ।\१५६॥ 
यदा सूर्यगुरा देवी हादी चणडभेरवी । 
यदा कामगुणा देवी काममेदा च तारिणी ।1१६०॥ 
चतुदेशगुरण। जाता वक्लीकरखकालिका । 
दशपंचगुरा जाता महापंचदली स्मृता ॥१६१॥ 
कलागररणा यदा शक्तिः श्रोमहाषोडश्मी तदा । 
यदा सक्चदलशा देवी छिन्नमस्ता -तदा भवेत्‌ 1१६२1 
श्रष्टादरगुरणा देवी महामधुमती भवेत्‌ । 
ऊनविशद्गुरणा देवी महापद्याचती तद्य । १६३॥ 
गुखिता विशति यदा विशदर्णा रमा भवेत्‌ 
एकविशद्गररणा देवी प्रोक्ता श्रोकामसुन्दरी ।॥\\ १६४॥ 
दर्वशदुगरुरिता विद्या दक्षिरणा कालिका तदा । 
र्योविशद्‌ गुरणा देवौ विदेशी तु तदा भवेत्‌ ।१६१५॥। 
चतुविशति तत्त्वात्मा यदा भवति शोभना । 
गायत्रीं सचितुः शंभो गर्य्नीं मदनात्मिकाम्‌ । १६६) 


गायत्री विष्णुगायन्रौी गायत्रं न्रिपदात्मनः 
गायत्रीं दक्षिरामूत्तं गायत्री शंभुयोषितः \\ १६७१ 


प्रथमः" पटलः १५ 








चतुविश्तितत्त्वानि तस्यामासन्‌ परात्मनि ! 
पंचविशद्र खा देवी पंचमी सुंदरी तदा ।\१६८॥ 
षड्विशागुरिता शक्तिः षष्ठी विद्या प्रकीतिता । 
स्रविशशदुगुरणा देवो महारत्नेश्वरी भदेत्‌ ॥ १६९) 
श्रष्टाविरातिधा सावे गुणिता परमा कला। 
श्रष्टाविशाक्षरी विद्याऽमृतसंजीवनी परा 11१७० 
उर्नतरिशद्गुरणा देवी महू नीलसरस्वती । 

चिशद्गुरणा यदा विद्या वसोर्धारा तदा स्मृता ।१७१॥ 
एकचिज्ञदृगुरणा देवी त्रंलोक्यमोहिनी भवेत्‌ । 
ात्रंशद्भेदगुरिता सवेमंत्रमयी विभुः ।\१७२॥ 

सूते मत्युजयं मत्रं नाररासहं महामनुम्‌ । 

लवरणाद्यं मनुं मत्रं वरुरस्य महात्मनः ।1१७३।। 
हयग्रीबमनुं दौ्गं वाराहं बह्धिनायकस्‌ । 

गणेशितु भहासंत्रं संत्रमन्नाधिपस्य च ।।१७४॥। 

मंत्रं श्री दक्षिरणामूत्तं मालामंत्र मनोभुवः । 

त्रिष्टुभं बनवासिन्या श्रघोराल्यं महासनुम्‌ ॥ १७५॥ 
भद्रकालीमनुं लक्ष्म्या मालामंत्र यमात्मकम्‌ । 

मंत्रं सा देवकोसूनो मतरं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ १ १७६॥ 
श्नीगोपालमनुं भ्रमे मनुं तारामनुं क्रमात्‌ 1 

महामते महालक्ष्म्या मंत्रं भूते्रस्य च । १७७॥ 
क्ेत्रपालात्मक मनं मत्रमापलिवारकम्‌ । 

सूते मातंगिनीं विद्यां सिद्धविद्यां शुभोदयाम्‌ ।११७८॥ 
त्रयस्त्रिंशद्‌ गुरणा चेत्‌ स्याद्‌ भवेत्‌ श्रीकामतारिरौ । 
चतुस्त्रिशद्‌ गुरणा शक्तिरघो राख्या तदा भवेत्‌ ॥१७६॥ 
पंचत्िंशद्‌ गुरणा देवी संगीतेमोहिनी भवेत्‌ ! 

षटचिशद्‌ गरिता विद्या वगलाल्या तदा भवेत्‌ \\ १८०) 


१६ 


प्रागमरहुस्ये 


षट त्रिरातं च तत्वानां शवानां रचथतयसो \ 

प्न्यात्‌ संश्च यंत्राणि श्ुभदानि प्रसूयते ।1१८१॥। 
सर्पा्रश दगुण शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्वरुन्धती । 
भ्र्टच्चद्गुरप चेत्‌ स्याद्नपुखशधरी मता 11१८२) 
गुखितेकोनचत्वारिशच्कुलो परि कीर्तिता । 
चत्वर¶रशद्.रण कक्तिः प्रोक्ता विद्या चिकणएटको ।\१८३॥। 
गुणितैकचत्वारसत्‌ तदा राजेश्वरी कला \ । 
हिचत्वारिशद्गुरित्ता चरेलोक्याकषिरणी तद१ 1१८४८) 
चिचत्वारि श द्र.खिता राजराजेश्वरी स्पृता \ 
चतुक्चत्वर्णरश्चद्र.खिता कुक्कुटी परिकीतिता \\१८५॥ 
पंचचत्वारिशता च सिद्धविद्या प्रकीतिता । 
रसचत्वर्परर द्र. प्रोक्ता श्रीमृत्युहारिरणौ \ १८६) 
सप्रचत्त्वारिजञ द्र. र? महाभोगवती मता । 
श्रष्टचत्वारख द. र वासवी परिकीतिता \\ १८७1 


नवचत्वाररिश् द्र.रणा फेत्कारी परिकीतिता । 

सा प्रसूते कुण्डलिनी ज्ञब्दन्रह्यनयौ विथः 11१८८) 
शक्िस्ततो ध्वनिस्तस्माच्नादस्तस्माल्तिरयोधिका 1 
ततोऽधेनदुस्ततो चिन्दुस्तस्मादासीत्‌ परा ततः । १८६ 
पश्यन्ती मध्यमा बाचि वेखरीसर्गजन्मभ्ुः 1 
इच्छा-्ान-क्रियात्माऽसौ तेजोरूपा गुखात्मिका )) १६० 
क्रमेणानेन सजति कूण्डली वरंमालिकाम्‌ ! 
श्रकारादिसकारान्तां हिचत्वर्णरक्चदात्मिकाम्‌ \\१९१॥ 
पश्चाश्द्ारगुखित्ा पंचाज्ञद्वरणं मालिकाम्‌ । 

सुते तद्वरणंतो भिननाच्‌ कलारुद्रादिकानु क्रमात्‌ ॥१६२॥ 


निरोधिका भवेद्‌ वद्धिरिर्ेन्दुः स्यालिश्चाकरः 1 
श्रकंस्स्यादुभयो येगि विन्दात्मा तेजसां निधिः ॥\१६३।। 


दती वट ---------------- 
जाता वर्य्ण यतो विन्दोः शिवशक्तिमयादतः । 
प्रग्निसोमात्मकास्ते स्थुः शि वशञक्तिमयाद्‌ रवेः ॥ 
येन संभवमापन्नाः सोमसूर्थाभ्निरूपिरः 1\ १६४॥ इति । 
्तसगमे- 
एकंकं मातृकावर्ण प्रतिविद्यासकाक्षतः 1 
उत्पन्ना परमेरानी विश्चोत्पत्तिपरायणा ॥ १६५) 
यो भावो यस्य वे प्रोक्तस्तेन भावेन संस्थिता । 
स्वेच्छया वलयं कृत्वा यथा कुण्डलिनी स्थिता ।\१६६॥ 
तथा विदयास्तु सञ्चाता हयक्षोभ्य-मुनिरूपिरी । 
एवं विदाः समुत्पच्लाः कडलीतो महेश्वरि १६५७ 
साधत्रिवलया देवि ! मनुष्यस्य प्रकीतिता । 
श्रीदेव्याः कुण्डलो देवि ! स्वेच्छया गुखिता क्िवा ॥१९२८॥ 
ोगिनीहूदयेऽपि- 
यस्य यस्य पदाथेस्य या या शक्तिर्दीरिता । 
सासा सर्वेश्वरी देवी स स सर्वो महेश्वरः \\१६९।। इति 1 
इतिश्वरीमदागमरहस्ये सत्सम्रहे सृष्टिकथन नाम प्रथम पटल. । 


दवितीयः परलः। 
थ वर्णव्यक्तिरारभ्यते, यदाह्‌ शारदायाम- 
ततो व्यक्ति प्रवक्ष्यामि वर्णर्गनां वदने नुखाम्‌ ॥ 
प्रिता मरता नित्यं सुषुम्णा रनध्रनिगगंताः । 
कण्ठादिकरणे वेणः कमादाचिर्भवन्ति ते ।\२००॥ 
मोगारणवे- 
मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु भावः पराख्धः 
पश्चात्‌ परयन्त्यथहृदयगो बुद्धियुडः मध्यमाख्यः । 
वक्त्रे वेखर्य्यथररुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा 
बद्धस्तस्मादूवति पवनप्रेरितो वरं संघः \\२०१।। 


१८ 4 ~ 
एषु स्वराः स्पृताः सौम्याः स्पर्शाः सौराः शुभोदयाः । 
प्राग्नेया व्यापकाः सवं सोमसुर्थाग्निदेवताः ।२०२॥ 
स्वराः षोडश्च विख्याताः स्पर्लास्ते पर्चाविशतिः । 
तत्वात्मानः स्मृताः स्पर्शा मकारः पुरुषो यतः ।२०३॥ 
व्यापका दश्च ते काम-घन-घमंप्रदायिनः । 
ह्रस्वः स्वरेषु पवक्तिः परो दोघं: क्रनादिमे ।१२०४।। 
श्िवशक्तिमयस्ते स्यु विन्दुसर्गावसानकाः । 
विन्दुः पुमाचु रविः प्रोक्तः सगः शक्ति निशाकरः ॥२०५।। 
स्वरारां मध्यमं यत्तु चतुष्कं तच्पुंसकम्‌ । 
पिगलायां स्थिता वस्वा इडायां संगताः परे ॥२०६॥। 
सुषुस्णा मध्यगा ज्ञेयाश्चत्वारो ये नपुंसकाः । 
विना स्वरस्तु नान्येदां जायते व्यक्तिरञ्चसा । 
श्ञिवशक्तिमयान्‌ प्राहुस्तस्माद्‌ वरन्‌ मनीषिरणः ।२०७॥ 
मावृकाहूदयेऽपि- 
वरणः शिवाः समाख्याताः स्वराः षोडराशक्तयः । 
शक्तया चिना शिवे सूक्ष्मे नाम घाम न विद्यते !1२०८। इति । 
कारणात्‌ प॑चभरुतानासुद्भुता मातृका यतः । 
ततो भ्रूतात्मका वर्णः पंच पंच चिभागतः । २०६1 
वाय्वग्निभ्रुजलाकाशाः पंचाशद्िपयः क्रमात्‌ ! 
पच ह्भुस्वाः पंच दीर्घाः चिन्न्ता: सधिसंभवाः ॥२१०॥ 
पचः कादयः ष-क्ष-ल-स-हान्ताः समीरिताः । 
सोससूर्याश्निभेदेन मातृकावरणं संभवाः ।।२१.१॥। 
भ्र्ट्िज्ञत्‌ कलास्तत्तन्मण्डलेषु व्यवस्थिताः । 
भ्रमता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टौ रतिु तिः \।२१२१ 


शशिनौ चच्दिका कान्ति ज्यत्स्ति श्रीः प्रीतिरद्खदा । 
पुणा पूररणासताः कामदायिन्यः स्वरजाः कलाः ११२१३ 


१६ 
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सुषुम्णा भोगदा विश्वा चोधिनी धारिणी क्षमा ॥ २९१४ 
फमादया वसुदाः सौराष्टडान्ता हादशेरिताः ! 

प ्राचिरूष्मा ज्वलिनो ज्वालिनी विस्फुलिगिनी ।२१५।। 
सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहे श्रपि । 

यादीनां दशवरणानां कला घमेप्रदा इमाः ।।२१६॥। 
श्रभयेष्टकरा ध्येयाः श्वं तपीतारुखाः क्रमात्‌ । 

तारस्य पंचभेदेभ्यः पंचाश्द्वणेगाः कलाः ।\२ १७\। 
सृष्टिक दिः स्मृति मघा कांति लक्ष्मी युतिः स्थिरा । 
स्थितिः सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवगंकलाः क्रमात्‌ ॥२१८॥ 
श्रकाराद्‌ ब्रह्यरणोत्पन्नाः तप्रचामीकरप्रभाः । 

एताः करधृताक्षलरक्पंकजहयकुण्डिकाः ।\२१६॥ 

जरा च पालिनी लांतिरीश्वरी रत्तिकामिके । 

वरदा ह्वादिनोी प्रीति दर्घाः स्युष्टतवगं जाः ॥२२०।। 
उकाराद्‌ विष्णुनोत्पन्चास्तमालदलसन्निभाः । 
श्रभीतिदरचक्रष्टवाहुवः परिकीतिताः ॥२२१॥। 

तीक्ष्णा रोद्री भया निद्रा तन्द्रा क्षुत्‌ क्रोधिनी क्रिया । 
उत्कारी सूत्युरेताः स्युः कथिताः पयवगंजाः ॥२२२॥। 
र्द्रेण मारणदत्पच्चाः शरचचन्द्रसमप्रभाः। 

उद्वहन्त्योऽभयं शलं कपालं बाहुमि र्वरम्‌ ।२२३५ 
ईश्वरेणोदिता विन्दः पीता श्वे तारुणा सिता 1 

श्रनन्ता च शवगंस्था जपाकुसुमसंनिभाः ।२२४।। 

श्रयं हरिणं टंक दधाना बाहुभि वरम्‌ । 

निवृत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद्‌ विद्याज्ञान्तिरनन्तरम्‌ ॥२२५॥ 

इ धिका दीपिका चेव रेचिका मोचिका परा 

सृक्ष्मा सृक्ष्मासता ज्ञानामृता चाप्यायनी ततः \२२६।। 


० 


श्रागमरहस्ये 


~न 
व्यापिनी व्योघरूपा स्थुरनन्ताः स्वरसंगुताः । 


सदाशिवेन संजाता नादादेताः सितत्विषः ॥\२२७)1 
श्रक्षस्क्पुस्तकगुणकपालाद्यक राम्बुजाः । 

न्यासे तु योजयेदादौ षोड स्वरगाः कलाः ।\२२८॥। 
इति पंचाशदाख्याताः कलाः सवंसंमुद्धिदाः 1 
सातृकावरणंभेदेभ्यः सर्वे मंत्राः प्रजज्लिरे । २२६९1 
संन्र-विद्याविभागेन हिविधा मंत्रजातयः । 

संत्राः पुदेवताः जञेयाः विद्याः सत्रीदेवताः पुनः ।\२३०॥। 
स्त्रौ-पंनपुंसकात्मानः स्वं मंत्राः प्रकोतिताः । 

पुमत्रा हुंफडन्ताः स्यु ह्विठान्तास्तु स्त्रियो मताः ॥२३ १॥ 
नपुंसका नमोऽन्ताः स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा ! 
शस्तास्ते न्निविधा मन्ना वरयश्ान्त्यभिचारके ।।२३२ 
प्रग्नीषोमात्सका मंत्रा विज्ञेयाः ऋऋ रसौम्ययोः । 

कमेरणो वं ह्ितारान्त्यवियतुप्रायाः समीरिताः ॥२३३॥ 
श्रार्नेया मनवः सौम्या भ्रुयिष्ठेन्हमूताक्षराः । 

श्राग्नेयाः संप्रबुद्धयन्ते प्राणे चरति दक्षिणे ।\ २३४1 
भागेऽन्यस्मिच्‌ स्थिते प्राणं सौम्या बोधं प्रयान्ति च। 
नाडीदयगते प्राणे स्वं बोधं प्रयन्ति च! 

प्रयच्छन्ति फलं सवं प्रबुदढ मंत्रिरणां सदा ।२३५।। 

इति श्रीमदागम रहस्ये सत्सग्रह वर्णव्यक्तिकयन नाम द्वितीय पटल. ।॥२॥ 


तृतीय : पटलः] 


एव पूवं वर्णव्यक्किमुक्त्वा, इदानी वीजखष्टया जगत तदात्मकत्वगच्यते- 


पञ्चभूतात्मकं सर्च चराचरमिदं जगत्‌ । 
श्रचरा बहुधा भिन्ना गिरिवृक्षादिभेदतः २३७ इति , 


प्रत्यप्रापि-- 


देहयतुविधो ज्ञेयो जन्तोरत्पत्तिभेदतः ! 


सृतीयः पटलः 





उद्भिदः स्वेदजोऽणएडोऽन्त्यश्चतुथस्तु जरायुजः । 
उद्‌भिद्य भूमि निगच्ेदुद्भिदः स्थावरस्तु सः ।\२३८॥। 
तन्त्रन्तरे- 

उद्भिदः स्थावरा ज्ञेयाः तृरणगुल्मादिरूपिरणः । 

तत्र सिक्ता जलं भूमिरन्तरूप्मविपाचिता ।\२३६॥ 

चायुना व्युहमाना तु बीजत्वं प्रतिपद्यते । 

तथा चोप्रानि बीजानि संसिक्तान्यम्भसा पुनः ॥२४०॥1 

उच्छुनतां भदुत्वं च भुलभावं प्रयाति च । 

तन्मुलादङ्धः. रोत्पत्तिरङ्क. रात्‌ पणेसंभवः । 

पर्णात्मकं ततः काण्डं काएडाच्च प्रसवं पुनः । २४१५ 
तथा च शारदायाम्‌-- 

चरास्तु त्रिविधा प्रोक्ताः स्बेदाणएडजजरायुजाः । 

स्वेदजाः कृभिकोटादया श्रण्डजाःपञ्चगादयः । 

जरायुजा मनुष्याद्यास्तेषु चरु. रां निगद्यते । २४२॥ जन्म हति शेषः । 
ग्रन्यक्रापि प्रयोगसारे- 

कि तच्र स्वेदजा ये तु ज्ञेयास्ते चाप्ययोनिजाः । 

स्थिरा विचायवो भिन्नाश्तत्वारिशतुसहस्रधा ॥ २४३॥। 

श्रण्डजाः पक्षिणः सर्पाः नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 

श्रण्डजो वतंलीभुतः शुक्रशो ितसंयुतात्‌ ॥१२४४॥॥ 


कालेन भिन्नात्‌ पूर्णात्मा निगेच्छच्‌ प्रक्रमिष्यति । 
योनिजाः प्रारिनो भिन्नाः चतुःषष्टिसहस्रधा । 
निगद्यन्ते तेषु नृरासुद्धवः शास्त्रसं मतः ।\२४५।। इति । 


रुद्रयामले तु श्रीदेव्युवाच-- 


शरीरं कीटं नाथ ! सुक्तिर्वा केन फर्मरा । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि ब्रहि मे शश्ञिशेखर ! \1 २४७१ 


२१ 


२२ 


श्रागस रहस्ये 





न ~~~ ~ 
शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि शरीरं कमरूपिरम्‌ । 
रजस्वला च या नारी विद्युद्धा पंचमे दिने ।। २४५७॥। 
पतिता कामबाणेन ततः पुरुषमीहते । 
भगलिङ्धसमायोगात्‌ मैथुनं स्थात्‌ तदा तयोः ॥२४९॥ 
प्रन्योन्यदशेनादेव जायते च महत्‌ सुखम्‌ । 
क्षरते च तदा रेतः प्राणापानविसंधितम्‌ ।\२४६॥ 
विन्दुरेको विशेद्‌ गभेसुभयात्मा क्रमादसौ । 
क्षितिरापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ।\२५०॥ 
सर्वेषां तत्र तत्तवं स्याद्‌ देहस्थे रक्तबीजयोः । 
नाभिरन्ध्रे तदा देवि रास्ते च समीरणः ॥२५१॥ 
कुस्भकारो यथा चक्त घटते च घटादिकम्‌ । 
तथा समीरणो गभं घटते प्राणिनां तनुम्‌ ।२५२॥ 
कललं चेकरात्रेरए पंचरात्रेर बुद्बुदम्‌ । 
शोणितं दशरात्रेण मांसपिण्ड चतुर्दशे ।२५३।। 
घनमांसं च विश्ाहै पिडीभावोपलल्षितम्‌ । 
पचचविशे च पुरणहि मांसपिण्डोऽङ्क्‌ रायते ॥।२५४॥। 
एकमासे तु संपूरणं पंचभूतानि धारयेत्‌ । 
भ्रादो संजायते बीजो ब्र्याण्डमहतोऽङुः रः \\ २५५॥ 
तस्य मध्ये सुमेरु क कालदण्डरूपकः । 
चराचराणां सर्वेषां देवादीनां विशेषतः ।॥२५६॥ 
श्रालयः सवेभरुतानां मेरोरभ्यन्तरेऽपि च । 
पुवेकर्मनुरूपेर मोहुपाशेन यंचितः । 
कश्िदात्मा तदा तस्मिन्‌ जीवभावं प्रपद्यते । २५७ इति । 


परत्रायमाशय -पूर्वजन्म्तसचितकर्मणा मध्ये फलप्रदानोन्परख प्रवलमेक 


पुण्यपापात्मकं दु-खसुखोभयात्मफलक-मनुष्यशरी रोपभोग्यं यत्‌ कर्म तदनुरूपेण 


मोदपादेन भ्रविद्यार्पेण यत्रित उत्पद्यते । एतेन नित्यस्यात्मनोऽनुत्पत्तिरुका 
गृहुभिव देहमात्मा प्रविष्ट इत्यर्थं । 


तृतीय. पटलः २३ 





प्रदप्रकलिकाकाये जीवो हृदि सदो स्थितेः ` ~ ~ˆ ~~ 
रञ्न्‌ बद्धो यथा श्येनो गतोऽप्याकरष्यते पुनः ॥२५८॥ 
गुरबद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कृष्यते । 

जीव एवं महेशानि ! परिवण नपि शुणु ।॥२५६॥ 
श्रक्षिरणौ नासिका कर्णी जिह्वा च कमलानने । 

हस्तौ पादौ महेलानि गुदयोपस्थौ क्रमात्‌ प्रिये ॥२६०॥ 
नाभिश्च परमेशानि मनश्च परमेश्वरि । 

जाग्रत्‌ स्वप्नयुषुप्त्याख्यामवस्थां सेवते हदि ॥२६१॥ 
इन्द्रियाणां च सवेषां मनः परमसारथिः । 

पापपुण्ये महेशानि बन्धनं सनसः श्रिये २६२१ 
सङ्धत्या सदसतुकमं जीवः स्वं करोति हि । 
शुदधसंत्त्वात्मको जीवः सदसतुकमं वजित्तः \\ २६३ 
मनसा जीवसंयोगात्‌ तत्कार्यं कुरुते सदा । 

मासद्रये तु संपणं भेदस्तत्र प्रजायते ।\२६४। 
मज्जास्थीनि निभि मसिः केशास्त्वक्‌ च चतुष्टये । 
कर्णाक्षिनासिकावक्त्रं कण्ठोदरं च पश्चमे १२६५1 
शुक्रादुत्पद्यते रक्तं रक्ताद्‌ विन्दुससुद्‌भवः । 

प्राणतो वाुरुत्पत्चः कालाग्निः स्यादपानतः ।२६६।। 
शुक्रतो नाभिकोत्पन्तिः शुक्रादग्निससुद्‌ भवः । 

मासतश्च मनोत्पत्ति मेज्जा चापि ततो भवेत्‌ \\२६७५। 
वायुना प्राणनिष्पत्तिः प्रणादग्निससुद्धवः । 
शुक्रेणोत्पादिता जिह्वा नासिका सवेदेहिनाम्‌ \\ २६८१ 
रक्तादत्पय्ते नेत्रं वामं चव तु दक्षिरणस्‌ ! 

प्रारादुत्पद्यते शुन्यं श्रारणरन्ध्र्टयं तदा ।\२६९॥ 

पष्ठे मुखं तथा पादौ सर्बाद्धानि च सप्तमे ! 

संधिः सम्पुरणेतां याति श्रष्टमे मासि वं ततः 11२७०11 इति । 





द्वितीये तु घनः पिण्डः पेशी षट्घनमवुदम्‌ । 
स्त्रीपुच्चपुसकानां तु प्रागवस्थाः क्रमादिमाः २७१1) 
तृतीये त्वंकुराः पंचकरराघध्रिशिरसी मताः । 
प्रद्धश्रव्यङ्घभागाश्च सुक्ष्माः स्थु ्युंगपत्तया ॥२७२॥। 
विहाय शमश्नुदन्तादीन्‌ जन्मानन्तरसंभवाचु । 
एषा प्रकृतिरन्या त्रु विकृतिः संमता सताम्‌ । 
चतुथे व्यक्तता तेषां भावानामपि जायते ॥२७३॥। 
मातृजं चास्य हृदयं विषयानभिकाङक्षति । 
श्रतो मातृमनोऽभीष्टं कुर्याद्‌ गभंसमुद्धये ।\ २७४।। 
तां च द्विहूदयां नारीमाह दोहिनीं बुधाः । 
प्रदानाद्‌ दोहदानां स्यु गंभेस्य व्यद्धतादयः ।२७५।। 
मातु येद्धिषयाऽलाभस्तदार््तो जायते सुतः । 
गभः स्यादथेवान्‌ भोगो दोहदातु राजदल्ने । २७६॥) 
श्रलेकारे सुललितो धमिष्ठस्तापसाश्चमे । 
देवतादशेने भक्तो {हिसरो थुजगदशेने ।। २७७ 
गोधा रशे तु निद्रालु बली गोमांसदशंने । 
माहिषेण तु रक्ताक्षं लोमशं सूयते शिद्युम्‌ ।\२७८॥। 
प्रबुद्धं पंचमे पित्तं मांसन्नोरितपुष्टता । 
षष्ठेऽस्थिस्नायुनख रकश रोमविविक्तता 11 २७६॥ 
वलवरणौ चोपचितौ स्मे त्वद्धपरणता 1 
श्रटमे त्वदृश्रुती स्यातां श्रोजश्वे तश्च हृदुभवम्‌ ।(२८०॥ 
शुद्ध मापीतरक्तं च निसित्तं जीवितं मतम्‌ । 
पूनरम्बां पुनभ चंचलं तत्‌ प्रधावति । 
श्रतो जातोऽष्टमे मासे न जीवत्योजसोज्ितः २८१11 इति 


यामले तु- 


श्रष्डाधारं तु कड्धालमारभ्य गुदमुलतः । 
दर्पत्रश्ञज्नालविनज्नो यो ग्रथितो चर्धते सदा ।\२८२॥ 


तृतीयः पटलः २५ 











तस्य मध्ये सदा स्व॑नाञ्यस्तत्र व्यवस्थिताः । 

इडा च पिगला चेव सुषुम्णा च तृतीयका ।२८३। 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पुषा चेन यशस्विनी । 
श्रलंबुषा कुटशचं व शंखिनी दशमी तथा (1२८४१ 
भ्रन्याश्च नाडिकाः क्षुद्राः सहस्राणि दिसप्तिः । 
नाञ्योऽनन्ताः समुत्पन्नाः सुषुम्णा पंचपवंसु \\२८५।। 


पच पर्वाणि च--स्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहूतविशुद्धयाज्ञातानि । तत्राऽधोऽधो 
ग्रन्थिमारभ्योर््वर्ध्वग्रन्षिपर्यन्तं पवंसमाप्तिरिति । 


मुलाधारोद्गतः प्रारस्ताभि व्यप्नोति तां तचम्‌ । 
ग्रासा स्थानं यामले- 

इडा च वामभागे तु पिगला दक्षिखे तथा 1 

वक्त्ररन्ध्रे सुषुम्णा च. गान्धारी वामचश्चुषि ॥२८६॥ 

क्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा करणं च दक्षिणो । 

वामे यशस्विनी चेव मुखे चालंबुषा मता २८७ 

कुह लिगमूले तु शंखिनी श्िरसोपरि ! 

एवं हारं समाधित्य तिष्ठन्ति दशनाडिकाः ।\२८८॥। 
प्रासां स्वरूपं योगाख॑वे- । 

इडा च शंखकुन्दाभा स्यस्था चन्द्ररूपिरी । 

पिंगल, सितरक्ताभा दक्षस्था सूर्यरूपिणी ॥\ २८९ 

तयो मध्ये सुषुम्णाख्या श्रग्नीषोमस्वरूपिी । 

इडापृष्ठे तु गान्धारी मग्ररगलस्तिभा ।२९०॥। 

सन्यपादादिनेत्रान्ता गान्धारी परिकीतिता । 

हस्तिनिह्लोत्पलप्रख्या नाडी तस्याः पुरःस्थिता ।२६१॥ 

सन्यभागस्य मूर्धादिपागङ्धख छठान्तमाभिता । 

पुषा तु पिगलां पृष्ठे नोलनीम्रतसस्निभा ॥२९२॥ 

यास्यभागस्य नेत्रान्ताद्‌ यावतुपादतलं गता । 

भ्रलबुषा पीतवर्णा कण्ठमध्ये व्यवस्थिता ॥\२६३।१ ` 


+ 


२६ 


श्रागमर्हस्ये 
यशस्विनी शंखवरण पिगला पूवेदेश्चगा । 
गान्धार्याश्च सरस्वत्या मध्यस्था शखिनी मता । २६४1 
सुबरं वरणा पादादिकरणान्ता सब्यभागके । 
पादागरष्ठादिमूर्धान्तिं याम्यभागे कुहु मंता ॥\२६५॥ 


प्रत्र विशेपस्तन्त्रयोगे- 


पर्वक्तायाः सुषुम्णया मध्यस्थायाः सुलोचने । 
नाभिहुत्‌कंठतालुभ्र मध्यपवेसमुन्वाः ॥२६६॥ 
श्रघोुख्यः शिराः कशिदरध्वंमुश्यस्तथाऽपराः । 

परा ति्येग्‌ गतास्या च तत्र लक्षत्रयाधिकाः ॥\२९७॥ 
नाञ्योऽ्घलक्षसंख्याताः प्रधानाः समरदीरिताः । 

तासु सर्वासु बलवान्‌ प्राणो वायुः समन्ततः । 

संस्थितः सवदा व्याषघ्ः" ˆ "ˆ" "ˆ ˆ“ ॥ २६८।। इति । 


ग्रध्याट्मविवेके तु- 


श्रस्थ्नां शरीरे संख्या स्थात्‌ षष्टियुक्तं शतत्रयम्‌ । 
त्रीण्येवास्थिशतान्यत्र धन्वन्तरिरभाषत ॥\२६६॥ 

दिशते त्वस्थिसंधीनां स्यातामच्र दशोत्तरे । 
पेशी-स्नायु-शिरा-संधि-सहलद्ितयं मतम्‌ ॥१३००॥ 
नवस्नायुशतानि स्युः पच्पेशीक्षतान्यपि । 

श्रधिका विरतिः स्त्रीरणां स्तनयो दिग्‌ भगे दश \\३०१। 
शिरा धमनिकानां तु लक्षाणि नवविातिः 1 

सार्धानि स्रु नवशती षट्‌ पंचाशद्युता तथा ॥३०२॥ 


श्रीयामल- 


क्षितिश्च वारि तेजश्च पवनाकाशमेव च 1 

स्थेयं गता इमे पंच बाह्याम्यन्तर एव च ।\३०३॥ 
भ्रस्थिचमं तथा नाभिलोममांसं तथैव च । 

एते पंचगुरणाः प्रोक्ताः पृथिव्यां च व्यवस्थिताः ।\३०४।। 


बृतीयः पटलः 





मलं सूत्रं तथा श्छ ष्टा शुक्त शोखितमेव च । 

एते पंचगुखाः भोक्ता श्रापस्तत्र व्यवस्थिताः १३०४ 

क्षुधा वृषा तथा निद्रा प्रमोहः कान्तिरेव च ! 

एते पंचगुरणाः पोक्तास्तेजस्तत्र व्यवस्थितम्‌ ।\३०६। 

धावनं चलनोत्क्रमणे सङ्खोचनभ्रसारणो ! 

एते पचगुणाः प्रोक्ताः मारुतस्तत्र संस्थितः ।॥३०७॥ 

रागो देषश्च मोहश्च भयं लन्ना तथैव च । 

एते पचगरुरणाः प्रोक्ता श्राकाष्षे च व्यवस्थिताः ।\३०८॥ 
प्रध्यात्मविवेके फरिचिद्‌ विशेष - 

श्रस्थि-मांस-त्वचं-स्नायु-रोम एव तु पंचमम्‌ \ 

इति पंचविघाः प्रोक्ताः पृथिवी कठिनाएत्मिका ।\३०६।। 

लाला सूत्रं तथा शुक्र शोरिएतं सज्न-पंचमस्‌ । 

श्रपां पंचगरुणा एते द्रवरूपाः प्रकोतिताः ३ १०॥ 

क्षुधा तृष्णा भयं निद्रा श्रालस्यं क्षांतिरेव च । 

तृष्णात्मका गुरा एते तेजसः परिकोतिताः ॥३११॥ 

धावनं चलनं भृक्तिराक्‌ुचनप्रसाररणस्‌ । 

एते पंचगररा वायोः क्रियारूपा व्यवस्थिताः \\३१२॥ 

रागद्वेषौ तथा लज्ना भयं मोहस्तथंव च । 

व्योस्नः पचगुरणा एते शुन्याख्ये सुखितात्मनि ।३१३।। इति । 
यासले- 

राजसः प्राणसंज्ञः स्यात्‌ मुख्यो देहस्य धारकः । 

तद्भेदा, दश विख्याता यं व्याप्तं स्याच्छ्री रकम्‌ \\३१४। 

प्राणोऽपानः समानश्रोदानव्यानौ च वायवः । 

नागः कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनंजयः ।\३ १५।। 

एते दशगरुरणः प्रोक्ताः सर्वप्राणेषु संस्थिताः । 

हदि प्रारणो वसेक्तित्यमपानो गदमंडले 1\२३ १६} 


२७ 


प्रागमरहुस्ये 


व 


समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठदेशगः । 

व्यानः सर्वंशरीरे तु प्रधानाः पचवायवः ॥) २ १७) 
योगार्णवे विशेपः- 

इन्द्रनीलप्रतीकाशं प्राण रूपं प्रकोतितम्‌ । 7 

श्रास्यनासिकयो संध्ये हुन्मध्ये नाभिमध्यगे ॥३१८1 

प्राालयमिति प्राहुः पादांगष्ठेऽपि केचन । 

प्रपानयत्यपानोऽयमाहारं च मलायितम्‌ ॥३१६॥ 

शुरं सूत्रं तथोत्स्गमपानस्तेन मारुतः । 

इन्द्रगोपप्रतीकादः संध्याजलदसचिभः ।\३२०॥ 

सच मेदं च पायौ च ऊरूवक्षणजानुषु 1 

जंघोदरे कृकस्यां च नाभिमूले च तिष्ठति ।३२१\) 

व्यानो ग्यानज्ञयत्यन्तं सवंव्याधिप्रकोपनः । 

महारजतसुप्रख्यो हानोपादानकारकः ।३२२॥। 

स चाक्षिकरणंयो मध्ये कस्यां वे गरुल्फयोरपि । 

घ्राणे गले. स्फिगरदृशे तिष्ठत्यत्र निरन्तरम्‌ ।।३२३।। 

स्पन्दयत्यधरं वक्त्रं गान्ननेच्प्रकोपनः । 

उद्वेजयति मर्माणि उदानो नाम मारतः \1३२४॥ 

विदयुतुपावकवरणः स्यादुत्त्थानासनकारकः 1 

पादयो हस्तयोश्चापि स तु सन्धिषु वतते ।३२५॥ 

पीतं भल्षितमाघ्रातं रक्तपित्तकफानिलाच्‌ । 

समं नयति गान्राखि समानो नाम मारुतः ।\३२६। 

गोक्षीरसदशाकारः सवेदेहे व्यवस्थितः । 

उद्वारे नाग इत्युक्तो नौलजीमूतसल्निभः ।(२ २७॥। 

उन्मीलने स्थितः कूर्मो भिन्नाञ्चनसमप्रभः। 

कृकलस्तु क्षुते चव जपाकुसुमसन्निभः ॥\३२८॥। 

विजृम्भरे देवदत्तः शुद्धर टिकसल्निभः । 

घनञ्चयस्तथा घोषे महारजतचरणकः ।\३ २६१ 
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-~--~-------~----<----<--------------~---------------------(~~- ~~~ 


ललाटे चोरसि स्कन्धे हदि नाभौ त्वगस्थिषु 1 
नागाद्या वायवः पंच सहैव परिधिष्ठिताः १\३३०।। इति । 





शारदाया मपि- 


श्रनयो दोषदृष्येषु संलीना दश देहिनः ॥\३३१॥ इति । 


एतेषां नामानि योगनिवन्धे- 

ते जातवेदसः सवं कल्माषः कुसुमस्तथा । 

दहनः शोषरगश्चं ब तपनश्च महाबलः 1 

पिठरः पत्तगः स्वरंस्त्वगधो भ्राज एव च ॥३३२॥ इति । 
ग्रथ षडूर्मयः लारदायाम्‌- 

बुभुक्षा च पिपासा च प्रारणस्य मनसः स्मृतौ 1 

शोकमोहौ शरीरस्य जरामृत्यु षडूमंयः २३३ 
षट्कौरिकं च तत्रैव- 

स्नाय्वस्थिञुक्रमज्जानः त्वङ्मांसालासि ओरितात्‌ । 

षट्‌कोशिकमिदं प्रोक्तं सवंदेहेषु देहिनाम्‌ ।\३२४॥। 
प्रन्यत्रापि- 

मरदपः शोरितं मेदो मांसं प्लीहा यङ्रद्‌ गुदः । 

ह्राभीत्येवमादास्तु भावा सातुभवा मताः ॥\३३५॥ 

उमश्रुलोमकचा स्नायुलिराधमनयो नखाः । 

दशनाः शुक्रमित्यादि स्थिराः पितृसमुन्धवाः ॥२३३६॥ इति । 
प्रन्यदपि यामले- 

ब्रह्माण्डे ये गुरणाः सन्ति ते तिष्ठन्ति शरीरके । 

पातालो भरुघरा लोका श्रादित्यादिनवग्रहाः ॥२३७१। 

नागाश्च सवदेहिनां पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः । 

पादाधस्त्वतलं विद्यात्‌ तदूष्वं वितलं तथा ॥\३३८॥ 

जानुनोः सुतलं चैव महातलं सन्धिरन्ध्रके । 

तलातलं गुल्फमध्ये लिगसूले रसातलय्‌ \1३२३६॥। 


३० 


ग्रागसरहस्ये 


पालालं कटिसम्धौ च पादादौ लक्षयेद्‌ बुधः ! 
सूर्लोको नासिदेशे तु भुवो लोकस्तथा हदि १३४०1 
स्वर्लोकः कण्ठदेशे तु महलेकिश्च चक्षुषि । 
जनलोकस्तटृध्वं च तपोलोको ललट के \\३४१।। 
सत्यलोको महायोनौ भुवनानि चतुदे ग । 

न्नरिकोखे च स्थितो मेररूध्वलोके च मन्दरः । ३४२} 
फलासो दक्षिणे कोणे वामकोरे हिमालयः । 
गन्धमादो वीधिमध्ये क्रमेर परमेश्वरि 1३४२१ 
विन्दौ विष्णुस्तदृध्वे च सप्तेते कुलपवेताः । 

श्ररिमिन्‌ स्थाने चं द्रष्टव्यो जम्बदीपो व्यवस्थितः ॥\२४४॥। 
प्रक्षदीपश्च मासेषु क्रोचद्वीपः क्िखासु च । 

छाकटरीपः पयोरक्ते प्राणिनां सवेसंन्धिषु ॥। २३४५॥ 
तद्ध्वं शाल्मलिटीपः कुशश्च लोमसश्चये । 

नाभौ च पुष्करद्वीप सागरास्तदनन्तरम्‌ ॥\१३४६।। 
लवरणोदस्तथ। सूत्रे सुकरे क्षीरोदसागरः 

सल्ना दधिससुद्रश्च तदृ्वं घृतसागरः \\३४७॥। 
वसायासुदकः प्रोक्त इध्नुः स्यात्‌ कटिश्नोरिते । 
शोखितेषु सुरा प्रोक्ता ख्यात्तास्ते सागराः प्रिये ॥२४२॥ 
ग्रहाणां मण्डलं चेव क्षणु वक्ष्यामि पार्वति \\३४६॥ 
नादचक्रे स्थितः सूर्यो चिन्दहुचक्रं च चन्द्रमाः । 

लोचने मंगलः प्रोक्तो हदि सोमसुतस्तथा ।\३५०।। 
उदरे गरुरुरित्युक्तः शुक्र शक्रस्तथैव च 1 

नाभिचक्र शनिः प्रोक्तो सुखे राहुः सदास्थितः ३५१ 
पादे नाभौ च केतुश्च शरीरे ग्रहमण्डलम्‌ । 

नचमे मासि गभस्थः सर्वाच्‌ संस्मरते मनः ॥३५२॥ 
नवद्ारे पुरे देही समयाच्च विकारिकान्‌ । 

सुखदुःखसमं कृत्वा थृड क्ते च हदये नृरणाम्‌ 1\३ ५२ 
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तत्‌ सर्वं सकलं ज्ञात्वा ऊध्वेपादो ह्यधोमुखः ॥\३५४॥। 
तन्त्रान्तरे 

पाल्यंतरितहस्ताभ्यां श्रोत्ररन्ध्रे पिधाय सः । 

उद्विग्नो गर्भ॑संवासादास्ते गभं लयान्वितः ॥३५५।। 

स्मरन्‌ पूर्वानुभुतांशच नानायोनीदच यातनाः । 

मोक्षोपायमभिध्यायन्‌ वतंतेऽभ्यासततपरः ।२५६॥ 
ग्रन्य्रापि- 

कृताञ्जलि लंलाटेऽसौ सातुपृष्ठमभिधितः । 

प्रध्यार्ते संकुचद्गात्रो गभं दक्तिरपाश्चं तः ।३५७॥ 

वामपाश्च स्थिता नारी छ्ीवं मध्याभितं मतम्‌ ! इति ! `~ 
यामले- 

इत्थंभुतस्तदा गभे पुवेजन्मशुभाश्युभम्‌ ! 

स्मरस्तिष्ठति दु ात्मा छ्देहौ जराथुरणा ॥३५८॥। 

कालक्रमेरण स शिद्यु मतिर क शयत्यपि । 

गमे च सुप्रविष्टेऽपि तिमिते घोरदर्शने ॥४५९॥ 

यदि माता सुखं भरङक्तं ह्यन्नपानादिकं ततः । 

जनन्या नाभिदेशे तु मुखं दत्तवा पिबत्यसौ ॥ 

ततो जोवति मर्भोऽसावन्यथा मररणं भवेत्‌ ।३६०॥ 
किचिद्‌ विशेषो योगाणवे - 

श्राविक््य भुक्तमाहारं स वायुः कुरुते दविधा । 

स प्रविर्यान्नमघ्यस्थं पृथक्‌ किट पृथक्‌ जलसु ॥३६१॥ 

भ्रगनेरूष्वं जलं स्थाप्य तदन्तं च जलोपरि । 

जलस्याधः स्वयं पारः स्थित्वार्नि धमते शनेः ॥\३६२॥ 


वायुना च्ह्यमानोऽग्नि रत्युष्णं कुरुते जलम्‌ । 
भ्रन्तं तदुष्एतोयेन समन्तात्‌ पच्यते पुनः १३६३१ 


भ्रागमरहस्ये 


द्विधा भवति तत्‌ पक्वं पृथक्‌ किट पृथग्‌ रसम्‌ । 

रसेन तेन ता नाडीः प्रारणानु चुरयते पुनः ॥ २३६४१ 

प्रतपेयन्ति संपूरणास्तच्च देहं समतन्तः । 

मात्‌ रसवहानाडीसनुबद्धा पराभिधा ॥ 

नाभिस्थनाडीगभेस्य मा्नाहूतरसावहा ॥१३६५।१ इति । 
ग्रन्यत्रापि- ए 

त्रसरेणुदरयं जन्तुः क्षरसात्रेण वधते 1 

नाडिकामा्नतो युकायुगलं च मुहूतंतः ॥\ 

यकानां वेदसंख्यं च दिनमाच्राद्‌ यवद्वयम्‌ ॥३६६।। इति । 
यामले- † 

ग्रभ्यश्शयमि दिवं ज्ञानं संसाराणंवतारफम्‌ । 

चिरयोगी तथा भूत्त्वा सुक्तो यास्यामि तत्क्षरम्‌ ।\२६७॥। 

एवं विचिन्त्यमानोऽसौ गभ॑संश्राप्तसंकटः । 

निःसायेते तदा बालः प्रबलैः सुतिसारुतः ॥\३६८॥। 

पतितोऽपि न जानाति मुच्छितोऽपि ततडच सः । 

सूतिवातगभीरेख योनिरन्ध्रस्य पीडनात्‌ ॥\२६६॥। 

विस्मृतं सकलं ज्ञानं गभे यच्चिन्तितं हृदि । 

यथा भवति उतल्वेषु सुतिभूतेषु पीडनात्‌ "1३७०11 

मातरं स्मरते नित्यं बुभृक्षादौ च रोदिति । 

रक्ताधिकाद्‌ भवेच्लारी भवेत्‌ शुक्राधिकात्‌ पुमान्‌ । 

नपुंसक च जायेत समे च रक्तबीजयोः \३७१।। इति 1 

ग्रन्यच्च प्रयोगसारे विशेष - 

दरविशतिरजोभागाः शुक्रमात्राशतुर्दश 1 

गभसंजनने काले पुंचखियोः सभवन्ति हि ।२७२॥ 

नारी रजोऽधिकेऽशे स्यान्नरः शुक्राधिकेऽशके 

उभयोरुक्तसंख्यायां स्यान्नपुंसकसंभवः !३७३।। इति । 





ग्रन्यदपि वाग्भरे- 


स्रीपुसोः सामरस्ये तु प्राप्ते शुक्रातवे पुनः । 
वायुना वहूुघा भिन्ने यथास्वं वह्ुपत्यता ॥ २३७४८11 
वियोनिविकुताकारा जायन्ते विकृते मसः । 
पुरांषोडन्ञवर्ष शची पूणचिश्छेन संगत्ता ।।३७५।। 
शुक्रगर्भाशषये मार्गे रक्ते शुक्रेऽनिले हदि । 

वोयवन्तं चुतं सुते ततो न्युनाऽन्दयोः पुनः । 
रोगाल्पायुरघन्यो वा गर्भो भवति नेव च ३७६ 
पेचेतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः \ 

प्रायुः कमं च चित्त च विद्या निधनमेव च ।२७७1। 
चालकश्च शिशुश्चेय गण्डः केशोरकस्तया । 

ततः परं तु युवकः प्रोढश्चेव ततः परम्‌ ॥ 
श्रतिप्रीदस्तथ! वृद्धस्त्वतिवरद्धस्ततः परम्‌ ।॥२३७८॥ 
प्रमितं मररश्वं व श्रवस्थाः परिकीतिताः । 
तत्क्षणादेव गह्छति शरीरमातिवाहिकम्‌ ।\२७६॥ 
केवलं तन्मनुष्यार नान्येषां प्रारिनां क्वचित्‌ । 
परेतदेहमिति ध्रोक्त क्रमादेतन्न संशयः ।\३८०॥। 
ततः सपिण्डीकररणे घान्धवेः सुकृतेन वै । 

पुरं सम्वत्सरे देहस्ततोऽन्यो हि प्रपद्यते ॥२८१॥ 
ततः स नरकं याति स्वर्गं वा स्वेन कमेरा । 
देवत्वमथ मानुष्यं पदयुत्वं पक्षिता तथा 1३८२) 
कृमित्वं स्यावरत्वं च जायते जन्मकर्मभिः । 
स्थावरा जंगमाद्याश्च पक्षिणः पशवो नराः ॥\३८३।। 
जायन्ते च भ्रियन्ते च संसारे दुःखसागरे । 

कमरा जायते जन्तुः कमेरोव प्रलीयते ॥\२८४॥ 
देहे विनष्टं तत्कर्म पुन रेह प्रलभ्यते । 

यथा घेनुसहले घु वत्सो विन्दति भातरयु । २८१५) 


भ्रागमरहुस्ये 
--22 -----------------------------------~--~----------- ध 


^-^ ~^” ~~~ 


तथा शुभाशुभं कथं कर्तारमनुगच्छति । 

प्राक्तनं बलवत्‌ कमं कोऽन्यथा कत्तुमहंति ।\३८६।) 
देहः कमत्मिकः प्रोक्तस्तत्र देवि ! प्रतिष्ठितम्‌ । 
कमेयोगानुरूपेरण निर्माणं विधिना दिशेत्‌ \\३८७॥। 
चराचरमिदं सर्वं देहः कर्मात्मकं श्रिये । 

माता कर्मं पिता कमं कर्मेव परमं गुरः ॥३८८॥। 
स्वर्गे वा नरकं वापि कमंरोव लभेन्नरः । 
सुखदुःखमयैः स्वीयः पुण्यपापे नियन्त्रितः ॥२३८६।। 
तत्तज्जातियुतं देहं संभोगं च स्वकर्मजम्‌ । 

तत्र जन्मसहस्राणां सहसरं रपि पातत ॥२९०॥ 
कदाचिल्लभते जन्तु मनुष्यं पुण्यसंचयात्‌ । 
निद्राभीमेथुनाहाराः सर्वेषां प्ररििनां समाः ॥३६१॥ 
ज्ञानवान्‌ भानवः प्रोक्तो नानहीनः पद्यः प्रिये । 
सम्पदं स्वप्नसंकाक्ञं यौवनं कुसुसोपमस्‌ ।।२६२॥ 
तडिच्चञ्चलसायुशच यस्य ज्ञानं स मानवः । 
चतुरार्ीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ ।२६२॥ 

न मानुष्यं विनान्यन्न तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते । 
तरह्यविष्णुमहेशादिदेवता भ्रूतजातयः ।\३९४॥ 
नाज्ञमेवानरुधावन्ति तस्माच्छ यः समाचरेत । - 
स्वदेहधनदा रादिनिरताः सर्वजन्तवः ।\२३६५॥ 
जायन्ते च श्रियन्ते च हा ह॒न्ताऽ्ानमोहिताः । 
प्रभवं सवेदुःखानामाश्रमं सकलापदाम्‌ ।\३६६॥ 
श्रालयं सवेपापानां संसारं वजंयेत्‌ प्रिये ! 
प्रतिक्षणमयं कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते ।३९७\ 
श्रामकुम्भ्‌ इवास्मस्यो विरीर्णश्च वियाव्यते । 

श्रपत्यं मे कलच्रं मे घनं मे वान्यवाद्च मे ३६८1 


सृतीय. पटलः २५ 





लपन्तमिति सत्यं च हन्ति कालो वकोदरः । 

पृथिवी दह्यते येन मेरुशापि विश्ञीयंते ॥४६६॥ 
शुष्यते सागरजलं शरीरे देवि ! का कथा । 
मोहपाशमयेः वाज्ञे नरो बद्धो हि तिष्ठति ॥४००॥ 
स्रीधनारिषु संसक्तो मुच्यते न कदाचन ! 

श्रशक्ता देहकर्मारि सुखदुःखानि भुञ्जते ॥४०१॥ 
परतत्राज्ञानिनो देवि ! यान्त्यायान्ति पुनः पुनः । 
श्रबन्धवन्धनं संगमसत्सगं महा विषम्‌ ।*४०२॥ 
सत्संगश्च विवेकश्च निमेलं लोचनदयम्‌ । 

यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमार्गेगः ।४०३।। 
दे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च । 

ममेति बध्यते जन्तु नं ममेति प्रमुच्यते ॥४०४॥। 
ममेर्यध्यसनाद्‌ बद्धो विसुक्ति नं ममेति च) 
मांसचुञ्धो यथा मत्स्यो लौह शकुं न परयति ॥४०५॥ 
सुखचुब्धस्तथा देही यमनाधां न पयति । 

ज्ञात्वा पापविनिभिन्नं सिक्त विषयसपिषा (४०६ 
रागदेषानलेः पक्वं भृत्युरश्नाति मानवय्‌ । 

स्वदेहमपि जीवोऽयं त्यक्त्वा याति कुलेश्वरि १४०७ 


स्रीमातधनपुत्रादिसंबन्धः केन हितुना । 

शतं जीवति सत्पुणयो निद्रा तस्याधहारिरणी ॥१४०८॥ 
बालभोगजरादुःखेरधं तदपि निष्फलम्‌ । 

दुःखसमुलो हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः ॥४०६॥ 
तस्य त्यागः कृतो येन सः सुखी नापरः श्रिये । 

प्रभाते मलमुत्राभ्यां क्षुत्तडभ्यां मध्यगे रनौ ।\४१०॥ 


रात्रौ मदननिद्रास्यां बाध्यस्ते मानवाः सदा | 
द्छ्ीषधं न सेवन्ते महाव्याधिविनाशनस्‌ \\४११॥ 


९ श्रगमरहुस्ये 
---तदयोविववनवववन्ति हि कष्य 

सुकमं एलदं हित्वा दुष्कर्माणि करोति यः ॥४१२॥ 
कामधेनुं समाक्रम्य ह्यर्कक्षीरं स भूण्यति । 
श्रनित्याचि शरीराखि चिभवो नेव शाश्वतः ॥४१३॥ 
नित्यं सचिहितो भूस्युः कतेव्यो ध्मंसंचयः । 
श्रघ्रुवेरण शरीरे प्रतिक्षरणविनारिना \४१४॥। 
ध्रुवं यो नाजंते धर्मं सज्ञेयो मूढचेतनः । 
न पूत्रोऽपि सहायार्थं पिता माता न गच्छति ।॥\४१५। , 
न च पुत्री न च ज्ञाति धमस्तष्ठति केवलम्‌ । 
पुत्रदारमयैः पाक्ञेः पुमान्‌ बद्धो न मुच्यते ।\४१६॥ 
पण्डिते चैव मखं च बलिन्यप्यथ दुबेले । 
ईश्वरे च दरिद्रे च मृत्योः सर्वत्र तुल्यता ॥*४१७॥ 
राजतः सलिलादग्नेश्ष्चौरतश्च जलादपि । 
भयं देहवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ।\४१८॥। 
सद्यः स्वकायं कुर्वत पूर्वाह्न चापराद्धिकम्‌ \ 
न हि परतीक्षते सत्युः कतमप्यथवाऽकृतम्‌ ।*४१६।। 
कमरणा मनसा वाचा यो धर्मनिरतः सदा 1 
श्रफलाकांक्षिचित्तो यः स सोक्षमधिगच्छति \४२०॥। 
श्रहो मोहस्य माहात्म्यं तन्मायाजनितस्य च । 
किमन्यमपि देवेशि ! मोहुयेदमरानपि ॥*४२१॥ 

तथा च माकंण्डेये- 
महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 


श्रस्यार्यः-तया महामायया, जगत्‌ सम्मोह्यते । न केवलं जगत्‌ देवानपि । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 


बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छंति ॥४२२। 


जञानिनामिति प्रक्षस्रायामिनि । नित्यज्ञानिनामपीत्यर्थः । महती चासौ माया 
चेति महामाया । ब्रह्मविप्ुदावादीनां मोहुजनकत्वात्‌ महामाया । 


॥ 


7 [ न 
न 
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तथा चोक्त यामले- 

सा एव माया प्रकृति र्या मोहयति शंकरम्‌ । 

हरि तथा विर्रश्चि च तथंवारव्या्च निजरान्‌ \\४२३॥ 
कालिकापुराणो- 

गर्भन्तिर्लानसम्पन्नं प्रेरितं सुतिमारुतंः । 

उत्पन्नं ज्ञानरहितं कुरुते या श्रहनिज्ञस्‌ ॥४२४॥ 

पर्वातिपुर्वजन्मोत्त्य-संसारेरा नियोज्य च । 

श्राहारादौ ततो मोहं ममत्वं ज्ञानसंशयस्‌ ।४२५॥ 

करोघोपरोघलोभेषु क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुनः पुनः । 

पधात्‌ कामो नियोज्याशु चिन्तायुक्तमहनिशम्‌ ॥४२६।। इति । 
मोहुपरत्वे नारदं प्रति विष्णुवाक्यभू- 

महद्‌विष्णोरहंकारो बभुव सहसेत्ति च । 

सवं मल्लो मकृूपेषु विश्वमेवाहमीश्वरः ॥४२५७\ 

संहारभेरवो भत्वा तं जग्राह स लीलया । 

कलहे गंगया सार्घं वाण्या नारायणाग्रतः \\४२८।) 

सरस्वतीं च तत्याज तस्या दषं बभञ्च सः । 

दपंयुक्ता महालक्ष्मी बभुव सहसा सुने \४२६॥ 

पराभुता महादेव ! जयेन विजयेन ख 1 

दपयुक्तां सतीं वीक्ष्य शम्भस्तत्थाज सत्वरम्‌ ।\४३०॥ 

लज्जामवाप सा देवी तस्या दर्पं बभञ्च सः! 

बभुव दपः साविन्याः वेदमातऽहुमेव च ॥\४२१। 

काले चकार तस्याश्च सुपुत्रायात्मद्शंनम्‌ । 

बभुव दर्पो गंगाया भहु निर्वारदेत्ति च ४२३२१ 

जहल. वारा च तद्‌ दपं जहार जगतांपतिः । 

जहार माहिषं दर्पं दुर्गह्वारा पुरा मुने ॥\४३३॥ 

श्रीढाम्नः श्ापयोगेन राधा दपं बभञ्च सः। 

ब्रह्मणः सहसा ब्रह्मलिति दर्पो ब्रुव ह्‌ ॥\४३४॥ 


२८ ग्रागमरहस्ये 


श 1-77-7 षि तां धाता कर्ता हूर्ताहमीश्वरः । ध 
तं ब्रह्मणां समुह च दशयामास तस्श्नरणात्‌ ॥\४३५।। 
कालेन मोहिनीद्वारा तमपुज्यं चकार सः । 
पुनस्तदृदपभंगश्च शिवद्रारा डभरुव ह \\४३६॥ 
विष्णो बभुव ग्वश्च जगत्पाताहमीश्वरः । 
तदाटमविस्मृतिस्तत्र बभुव रामजन्मनि ।४२७॥। 
श्रं विश्वं बिभर्मोति शेषे दर्पो बभुव ह । 
तद्दपं गरडद्ारा चरुरणभितं चकार सः ॥४३८॥ 
स्वयं शिवः स्वदपं च विवाहं न चकार सः। 
तं ज्ञात्वा मायया मोहं कृत्वा स्ीसंयुतं हरम्‌ ॥४२६।। 
पुन जहार तत्पत्नीं दक्षकन्या महासतीम्‌ । 
वषं शुशोच तहेहं क्रोडे कृत्वा तु शंकरः ।।४४०॥। 
जन्मान्तरे च संप्राप्तस्तां सतीं पाचंतीं मदा । 
पुन वृं कासुराद्‌ भीतो जगाम शरं हरेः ॥\४४१। 
भगवानपि तस्याथ देत्यं भस्मीचकार सः । 
केदारकन्यकाटारा घमंदपं बभञ्ज सः ॥४४२।। 
यमो माणडव्यज्ञापेन श्ुद्रयोनिमवाप ह्‌ । 
तदा पुनः शतान्दान्ते ततः शुद्र ब्रुव सः ॥४४३।। 
साम्बोऽपि मातृशापेन गलत्कुष्ठी बभ्रुव ह्‌ । 
तदा सूयेव्रतं कृत्वा पुनः शुद्धो बभूव ह्‌ ॥\४४४॥ 
चन्द्रो दपेमदेनेव जहार च गुरोः प्रियाम्‌ । 
बभूव दपेभंगञ्च यक्ष्मग्रस्तोऽभवत्तदा ।\४४५।। 
सूयदपंस्तेजसा च हन्तुं शंकर्यकिकरम्‌ । 
सुमालीत्यमिधं देत्यं ज्वलन्तं च स्वतेजसा ।\४४६। 


ज 


सूयं दृष्ट्रा शंकरश्च शूलेनेव जघान ह्‌ । 
पुनश्च तं महादेवो जीवयामास सत्त्वरम्‌ ।!४४७॥। 
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वद्धि हं प्रो भरुगोः शापात्‌ सवंभ्षी बभ्रु सः । 
जयस्य चिजयस्यापि दपंभंगो बभ्रुव ह्‌ ॥\४४८॥ 
वेदुण्ठात्‌ पतितः सोऽभूत्‌ बह्यशापच्छलेन च । 
त्वमेवासील्नारद्थ पुरा पुत्रः प्रजापतेः \\*४४६।। 
गन्धर्वश्च पितुः शापात्‌ शुद्रपुत्रस्ततः क्रमात्‌ । 
शक्राभिमानमद्ध च गौतमेन चकार सः ॥४५०।) 
कासदपं हुरक्रोधज्वाला भस्मीचकार सः । 

कात्तवी्यं दपंभद्ध' रामद्वारा बभुव ह ॥५४५१।1 
शरभेन तचरसिहस्य ` रामस्य रचुवरतिः । 
दुर्वाससोऽस्बरीषेरण लक्ष्मरणस्य च रावणात्‌ ॥४५२॥। 
सुमेरो वायुना भग्नोऽगस्त्येन च समसुद्रजः 1 

पृथुना च पृथिव्याश्च दपंभङ्खो बभूव्र ह॒ ।॥४५३॥ 
विप्रु्रस्य मररणें हरणे कृष्एयोषिताम्‌ । 

कर्णेन सार्घं समरे पाथंदर्पं बभञ्ज ह १४५४। 

एवं मायासमाविष्टाः ह॒न्ताऽज्ञानविमो हिताः । 
प्रविद्यास्यसितात्मानः सर्वे सर्वं प्रचक्रिरे ॥\४५५।। इति । 


सा महामाया द्विविधा । विद्या, रविद्या च । या महामाया मुक्त तुभूता 
सा विद्या । या महामाया ससारबन्धनहैतुभरूता सा ग्रविद्या । 


तदुक्तं मार्कण्डेये 
सा विद्या परमा सुक्तं हतुभुता सनातनी । 
संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरे री ॥\४५६।। इति । 
श्रत्यच्च- 
विद्या वाप्यथवा विद्या द्वावेव साययाऽऽचृते । 


ततु कमं यच्च डन्घाय सा विद्या परिकीतिता ।\४५७। 
1 
* रामस्य वरश्ुरामस्यं । 
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घन्न बन्धाय तत्कसं सा विशा परिकीतिता । 
विद्या तु सर्वदा सेव्या नाविद्यापि कथंचन १४५८1 


परविद्या कर्मबन्धः रयात्‌ तस्मद्‌ जञानं प्रणश्यति । 
लालनाशपएद्‌ भवेद्‌ हानि हानौ संहरणं पुनः ॥४५९॥ 
संहारात्त॒ भवेद्‌ घोरो घोरं नरकमेव च । 


तस्मादविद्या कुत्रापि नैव सेव्या कथंचन ।॥' 
या बिद्या सा महामाया सा तु सेव्या सदा बुधैः ॥४६०॥ 


ध्योऽविद्याप्रूपासते सोऽपि तमः प्रविशति # इत्यादि श्रुत्या स्मृत्या च ` 
संसारनियतिरूपा श्रविद्या 1 तद्विपरीता विद्या । 


तथाच खरयामले- 
सुखदा मोक्षदा नित्या सवेभतेषु संस्थिता 1“ ` 
यदा तुष्टा भवेन्माया तदय सिद्धिमुपालमेव्‌ \५४६१॥ 
वन्दनीया सदा स्तुत्या पुजनीथा च स्वंदा । 
श्रोतन्या कीत्तितव्या च माया नित्या नगात्मजे ।\४६२॥। 
चृथा न कालं गमयेद्‌ च॒तक्रोडादिना सुधीः । 
गमयेद्‌ देवतापुजा-जपयन्ञस्तवादिना ।४६२।। 
किमन्येरसदालापे यत्ना व्ययतामियात्‌ ! 
तस्मान्मन्नादिकं सवं विज्ञाय श्रीगुरो मुखात्‌ । 
सगुखणोपासनपरो निगु रत्वेन चिन्तयन्‌ ॥\४६४॥ 
भक्तियुक्‌ तन्मनस्कश्च शररणागतभावनः । 
शरण्यं परमेन्ञानं चिन्तयेत्‌ स्थिरमानसः ॥ 
सुखेन सुच्यते देवि ! धोरसं सारसागरात्‌ 11४६५11 इति । 


भक्तिलक्षरं तन्यान्तरे- 


संसारे यञ्र यद्‌ चस्तु विद्यते यत्र कुञ्रचित्‌ 1 
व्याप्यत्वेन स्वरूपेर विभुः स्वंत्र व्यापकः १४६६॥ 
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इति सश्िन्त्य मनसा सेवनीयः प्रभुमुदा । 

श्राज्ञाऽपि स्वामिनोऽस्यस्मातु कतंव्या न कदाचन \४६७) 
विलोक्यावसरं तस्य स्वार्थं चैव निवेदयेत्‌ । 

एवं सेवां प्रकुर्याद्‌ यः प्रशस्तः सेवकः स्मतः \\४६८\ 





श्रथ शरणागतलक्षयं तत्रैव- 

भरत्यासः स्वभारारणां स्वामिन्येव निवेदनम्‌ । 

प्रतिकूलस्य सन्त्यागश्ानुकूल्येन वर्तनम्‌ \\ 

विरोधी स्वामिनस्त्थाज्यो विश्वसेदपि स्वामिनि ॥४६६१।इति) 

य. आरण्यस्य शरणमागच्छति स शरणागतः । तत्र लक्षणएचतुष्टय 

सगच्छते । 
श्रथ श्रण्यलक्षणम्‌- 

वात्सत्यत्वं सुश्ीलत्वं भरत्वं स्वामिता तथा । 

ज्ञानं स्वतन्त्रता चेव शरण्यलक्षरं त्विदम्‌ ।\४७०॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्रे तृतीय पटलः ।२॥ 


अथ चतुथः पटलः 
यामले- 
एवं लक्षणसम्पच्चः सुशीलः सवेविव्‌ स्थिरः । 
पुरुषाथसमावाप्त्य सच्छिष्यो गुरुमाश्रयेत्‌ \\४७११। 
तस्मान्मस्त्रादिकं सर्वं विज्ञाय श्रीगुरो मुखात्‌ । 
सुखेन मुच्यते देवि ! घोरसंसारसगगरात्‌ 1४७२! 
तदेव याम्ते- 
शुणु देवि ! प्रवक्ष्यामि यथा त्वं परिपृच्छसि ! 
विना दीक्षां न मोक्षः स्यातु प्राणिनां शिवशासनात्‌ \\४७३। 
न योगेन विना मन्त्रो न मन्त्रेण विना हि सः । 
हयो रभ्यासयोगेन ब्रह्मसं सिद्धिकारकम्‌ \\४७४।) 
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तमःपरिघृते गेहे घटो दीपेन हर्यते । 
एवं भायावृरतो ह्यात्मा भनुना गोचरीकृतः \\४७५।। 
संप्रप्ते घोडले वरदे दीक्षां कुर्यात्‌ समाहितः । 
स्पशंखण्डे थथा स्यृष्टमयः सौवरंतां त्रजेतु ॥ 
दीक्षानिद्धस्तथा ह्यात्मा क्षिवत्वं लभते ध्रुवम्‌ ।\४७६।\ इति 1 
दीक्षाशब्दार्थमाह कुलारवे- 
दिव्यन्नानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयं यतः । 
तस्माद्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन्त्वेदिभिः १४७७१ 
मन्त्रमक्तावल्याम्‌- 
जपो देवाचंनविधिः कार्यो दीक्षान्विते नरः । 
उपचारसहलर स्तु योजितो भक्तिसंयुतः 11४७८ इति । 
यामले- 
श्रदोक्षिताचनं देवा न गृह्हन्ति कदाचन । 
कर्माखिलं बथा यस्मात्‌ तस्माददौक्षितः पञ्युः \\४७६॥१ 
ग्रत. सर्वाश्रमेषु दीक्षाया भ्रावरयकत्वम्‌ । 
तथा म्नन्यत्रापि- 
दीक्षासुलं जपं सर्वं दीक्षामूलं परं तपः । 
देवि ! दीक्षाविहीनस्य न सिद्धि नं च सद्गतिः ॥४८०॥ 
श्रदीक्षिता ये कुवन्ति जपयज्ञादिकाः क्रियाः । 
न भवेत्तु फलं तेषां श्िलायासुप्नीजवत्‌ ॥\४८१॥। 
तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन गुरुरणा दीध्ितो भवेत्‌ । 
श्रदीक्षितोऽपि मरण्णे रौरवं नरकं न्रजेत्‌ \\*४८२। 
नादीक्षितस्य कार्यं स्यात्‌ तपोभि नियमे नंत: । 
न तौ्थगसनेनापि न चं शारीरयन्नररैः 1\४८३।। 
कोटिजन्मानितं पापं ज्ञाताज्नातङतं च यत्‌ । 
दीक्षाग्रहणमाच्रेरण पलायति न संशयः ।॥४्८या] 








चतुर्थः पटलः ४३ 











ब्रह्महत्या सुरापानं स्वरस्तेयादिपातकमु । 
उपपातकलस्नारि हन्ति दीक्ताग्रहाच्नरः ।\४८५। इति । 


क्रियासारे- 
कत्पे टृष्ट तु यो मन्त्रं जपते तु विमुढधीः । 
मुलनाश्लो भवेत्तस्य फलमस्य सुदूरतः 1४८६१ 
तथा च यामले- 


गुरो मखान्महावि्यां गृह्णीयात पापनारिनीम्‌ । 

तस्माद्‌ यत्नाद्‌ गुर कत्वा मन्त्रसाधनसाचरेतु \\४८७॥ 
ग॒रुशब्दार्यो यामले- 

गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः ) 

उकारः शम्भुरित्युक्त्िधात्मा गुरुरन्ययः ॥1४८८1) 
गररुलक्षणं सारसंग्रहे- 

विशुद्धमातापितृको जितेन्द्रियः 

सर्वागमन्ञः परदुःखकातरः । 

यथार्थवाग्‌ वेदविदङ्धपारगः 

“शान्तः कुलीनो गररुरोरितो द्विजः ॥४८९।। इति । 

"द्विज" इत्युपादानात्‌ नान्यः । 

श्रत्यत्रापि- 

शान्तो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुदधवेषवान्‌ 1 

शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचि रक्षः चुबुद्धिमाद्‌ ॥\४९०१ 

श्राश्रमी ध्याननिष्ठश्च मन्त्र-तन्त्र-विशारदः । 

निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥\४९१॥१ 

संसारसागरे मश्नाचु यस्तारयति देहिनः 1 

तत््वप्लवप्रदानेन स एव हि गुरः स्मृतः ॥\४९२॥ इति 
तथा च तन्त्रे- 


श्रनाचारोऽपि च दिजो वर्णनां गुरुरेव सः ! 
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भ्रन्यत्रापि- 
स्वधर्मनिरतो भत्वा शरुत्वा दविजगुरो मुखात्‌ ॥ 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति श्ञीघ्र देवत्वमाप्तुयात्‌ ॥४६३॥। 
नर्रः श्रुद्रसुखाच्छ त्वा विद्यां वा मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
भुहीत्वा नरकं याति दुःखं प्राप्नोति नित्यशः ॥*४९४१ 
श्रथ निन्यशिष्यलक्षणम्‌- 
वापिने क्रूरचेष्टाय शठाय कृपरणाय च । 
निन्दकाय च मूख तीथंटेषपराय च १\४६९५।। 


भक्तिहीनाघ देवेशि ! न देया मलिनाय च । 
गुरुता शिष्यता वापि तथो व॑त्सरवासतः ॥४९६। इति 1 


सारसंग्रहेऽपि- 

सद्गुरुः स्वाधितं शिष्यं वषेमेकं परीक्षयेत्‌ ॥\४९७॥ 
भ्रपरीक्षणे दोषस्तत्रैव- 

राज्ञि चामात्यजो दोषः पत्नी-पापं स्वभर्तरि 1 

तथा शिष्यर्पजतं पापं गुर प्राप्नोति निधिम्‌ ।\४९८\इति । 
यामले विदोष - 

वषेकेन भवेद्‌ योग्यो विप्रो गुरसमन्वितः । 


वषेह्टयात्तु राजन्यो वश्यस्तु वत्सरेसिभिः ॥ 
चतुभि वत्सरः; श्रः कथिता शिष्ययोग्यता ।४९६॥ 


तथा योगिनीतन्त्रे- 


पितु मन्तरं न गृह्णीयात्‌ तथा मातामहस्य च । 
सोदरस्य कनिष्ठस्य वेरिपक्षाभिततस्थ च \\५००।। 


गणेशविमल्लिण्याम्‌- 


यते दीक्षा पितुर्दीक्षा दीक्षा च वनवासिनः । 
विविक्ताश्रमिसो दीक्षा न सा फल्याणदायका ॥५० १।। 


\ 
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यामले च- । 
न पत्तीं दीक्षयेद्‌ भर्ता न पिता दीक्षयेत्‌ सुताम्‌ । 
न पुत्रं च तथा राता भ्रातरं नेव दीक्षयेत्‌ ॥\५०२॥ 


प्रमादाच्च तथाऽन्ञानातु पितुदीक्षां समाचर्‌ । 
प्रायधित्तं ततः कृत्त्वा पुनर्दक्षां समाचरेत्‌ । ५०३1 


पितुरिप्युपलक्षणं मातामहादीनामपि । प्रायधित्त तु श्रयुतसावित्रीजपः। 
सवत्र तथा दर्शनात । 'दशसाहस्रजपेन सवंकल्मषनादिनी' इति वाक्यात्‌ । 
सिद्धमन्न्ो यदि पतिस्तदा पत्नीं च दीक्षयेत्‌ । 
शक्तित्वेन वरारोहे न च सा पुत्रिका भवेत्‌ ॥५०४]। 
तथा च सिद्धयामले- 
यदि भाग्यवश्ाद्‌ देवि ! सिद्धविद्यां लभेत्‌ भ्रिये । 
तदेव तां तु दीक्षेताकृत्वा गुरुविचाररणास्‌ ।\५०१५।॥ 
तथा मत्स्यसुक्त ऽपि- 
निर्बीजं च पितुमन्त्रं शवे शाक्तं न दुष्यति 1 
इति कौलिकमन्तर-दीक्लापरम्‌ । श्रवा शाक्तं तारादिविद्यायाम्‌ । मत्स्यसूक्ते 
निजक्रुलतिलकाय ज्येष्ठपुत्राय दद्यादि'ति वचनात्‌ । 
श्रीक्रमेऽपि- 
सनुविम्‌दरयं दातव्यो ज्येष्पुत्राय धीमते ॥५०६।। 
तथा विष्णुमन्त्रमधिकृत्य- 


साघु पृष्ट त्वया ब्रह्य ! वक्ष्यामि सकलं तव । 

ब्रह्मणा कथितं पुवं वसिष्ठाय महात्मने \\५०७॥ 

वसिष्ठोऽपि स्वपुत्राय सत्त्रे दत्तवान्‌ स्वयम्‌ । 

परसन्नहूदयः स्वच्छः पिता मे करुणानिधिः । 

कुरक्ेत्रे महातीथं सुयेपवंरि दत्तवान्‌ ॥५०८॥ इति । 
अन्यस्च- 

सियो दीक्षा श्ुभा प्रोक्ता मातुरष्टगुरण स्मृता । 

स्वघ्नलन्धा च या दीक्षा तन्न नास्ति विचारा ॥५०६।। 

स्म्रीपद सर्वस्त्रीपरम्‌ । 


~~~ -------~-------~---------------------------- ~ 





8 ४ भ्रागस्यरहुस्ये 
तल्लक्षण योगसारे च- 


साध्वी चैव सदाचारा गुरुभक्ता जितेन्द्रिया 1 
सवंतन्त्रा्थसारज्ञा स्षधवां पजने रता । 
गुरुयोग्या भवेदेषा विधवां परिवजयेत्‌ ॥५१०॥ 


यत्त॒ ~ 'विधवाया सुतादेशात्‌ कस्यायाः पितुराज्ञया ॥ इति विधवाया गतव 
यदुक्त , तदमूलम्‌ । समरुलत्वेऽपि सिद्धमन्त्रपरथ्‌ तथा च "सिद्धमन्त्रे नरः सर्वेमयो्य 
योग्यता नयेत्‌ ।' इति वचनबलात्‌ साधितमन्त्रपरम्‌ । 


योगिनीहूदये- 
स्वप्नलब्ध तु कलज्ञे गुरोः प्रारान्‌ निवेशयेत्‌ । 
वटपत्रे कुद्धः मेन लिखित्वा ग्रहं श्चुभम्‌ ॥ 
ततः शुद्धिमवाप्नोति श्रन्यथा विफलं भवेत्‌ \\\५११॥ 
इदं तु सद्गुरोरभवे। तत्सम्भवे तस्मादेव गृह्णीयात्‌ । 
यामले- 
गुरोरभावे मन्त्रारणां ग्रहुरणक्रमसुच्यते 1 
करष्एपक्षे त्रयोदश्यां दकषिरासूत्तिसचिधौ ॥५१२१1 
लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेऽथवा पुनः । 
मन्त्रं ततु स्थण्डिले स्थाप्य पुजयित्वा महेश्वरम्‌ ।\५१३॥ 
पायसादि निवेद्यं च कृत्वा तं प्रखिपत्य च | 
शतक्रत्वः पठेन्मन्त्रं दक्षिणामूत्तिसलिधौ ॥ 
सर्वेषां चैव मन्त्रारणामेवं ग्रहुरमिष्यते ।\५१४। 
श्रत्यन्च- 
नयाः समुद्रगामिन्यास्तीरे स्थित्वा तथोत्तरे । 
स्थण्डिलं रचयेतु तत्र शुचौ देशे शुभे दिने ॥५१५॥ 


तालपत्रे लिखित्वा तु मन्त्रं तत्र निधाय च । 
एवाह भास्करं तत्र यथाविधि समर्चयेत्‌ ५९६१ 


चतुर्थः पटलः ^ 

तत्स्ञिघावष्टरतं पठेत्‌ साधकसत्तमः 1 

एवं गृह्णीत सतिसानपुर्बोऽयं विधिः स्सृतः ॥\५१७\ 

वैष्णवे वैष्णवो ग्राह्यः होवे शेचश्च शाक्तिक 1 

हवः शाक्तश्च सवत्र दीक्षास्वासी न संक्षयः \\५१८\) 
ग्रथ देराविरोषेण गुरुप्राघान्यम्‌ । तथा च वीरागमे- 

कुमारी हिसचन्सध्ये स्वतः कष्रसटुगान्विते \ 

देशे जातस्तु यो विद्टानाचारय॑त्वमथाहंति १५९९ 

एतदेव लिवयोगपद्धतिकार. । 

पृथ्वीघराचार्यस्तु- 

मध्यदेन्कुरक्षे्रनाभोस्छयिनिसम्भवाः । 

श्रन्तवं दिपरतिष्ठाना श्रावन्त्याश्च गुरूत्तमाः ॥*५२०॥। 

गौडाः ज्ञालोद्धूवाश्चौलाः मागधाः केरलास्तथा \ 

कोसलाश्च दज्लाणश्चि गुरवः सप्त मध्यमाः ॥५२१\। 

कार्णाटाः कौङ्कराश्चं व कच्छा भीरोः बास्तथा । 

कालिगाः कामरूपाश्च काम्बोजाथाधमाः स्मरताः ।\५२२॥। इति! 
वाराहीतन्त्े- 

स्वनास्ना न गुरः कार्यो भार्याज्च सातुनामिकास्‌ ।१५२३११ 
देवीमत्ते च~ 

श्राचा्यः श वशासखनललः सितदेशसथुःडूबः । 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा सिवभक्तिपरायरणः \। 

यजमानानुकूलक्षंजन्मा देशिक उच्यते १1५२४।॥ 
हयशीर्षपचरात्रेऽपि- 

गृहस्थं ब्रह्यचयस्थं ककारटकर्वाजतस्‌ , 

गुर कुर्वति सततमपवासन्रते रतम्‌ १५२५1 इति । 
तथा- 

सवे व्यतिरिक्तं तु श्रात्सानं वेत्ति यो द्विजः । 

सवेलक्षरणहीनोऽपि स गुर नात्र संजयः ॥\५२६॥ इति । 


श्राग 


द... __ श्रागमरह्स्य 








यस्य देदे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ । 
स एक देशिको ज्ञेयः सत्यमेत ब्रवीमि ते ॥\५२७॥ 


इत्यादीनि बहूनि वाक्याति विस्तारमिया न लिखितानि । 
श्रथ दीक्षाफलं यामले- 
दीक्षिता ब्राह्यरणा यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ 
एन्द्रं लोकं क्षत्रियास्तु प्राजापत्यं तथा विशः ॥ 
शद्रा गन्धर्वनगरं यान्ति दीक्षाप्रभावतः ॥५२८\ 


ग्रत शूद्रस्यापि दीक्षाधिकारशरते. न शूद्राय मनु दद्यादिति वचनं वेद- 
मन्त्रपर, देवताविशेषपर मन्तरविशेषपरं वा द्रष्टव्यम्‌ । 


तन्त्रान्तरे- 
प्रणवाद्यं न दातव्यं सत्त्रं शुद्राय स्वेथा । 
श्रात्मसन्तरं गररोमस्त्रं मन्त्रं चाजपसंन्ञकम्‌ ॥\५२९॥ 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तं शुद्रमन्त्रं ददन्‌ द्विजः । 
शरुद्रो निरयमाप्नोति ब्राह्यणो यात्यधोगतिम्‌ ।\५३०\ 
तथा वाराहीतन्त्र- 
गोपालस्य मनुरदेयो महेशस्यापि पाद्जे । 
तत्पत्त्याश्चापि सस्य गरेश्ञस्य मनुं तथा । 
एषां दीश्नाधिकारी स्यादन्यथा पापभाग्‌ भवेत्‌ \\५३१। 
इति वचनादन्यदेवता मन्त्रेशद्रस्याऽनधिकार. । 
न सिहतापनीयेऽपि- 
` सावित्रीं प्रणवं यत्त लक्ष्मीं स्नीशुद्यो नेच्छन्तीति ॥\५३२। 
लक्ष्मी : श्री बीजम्‌ । लक्ष्मीमन्रमित्ति केचित्‌ । गोपालस्य दशाक्षर. 


उयामाया ाविश्त्यक्षरस्च मन्त्र स्वाहागर्भोऽपि देय । 
ग्रतएव क्रमदीपिकायाम्‌- 


नात्र सिद्धचाचपेक्षास्ति न वा सिद्धारि चिन्तनम्‌ । 
न चाधिकारिचिन्ताजत्र ग्रहणे कालिकामनोः ।\५३३१३ति! 


इति कालीकरुलसर्वस्वे । तस्माद्‌ गोपालस्य दलाक्षरे श्यामाया द्वाविशत्यक्षर- 
मन्त्रग्रहो च दाद्रस्याधिकार. । 


भूतथुद्धो- 
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तन्त्रोक्तं प्रणवं देवि ! वह्भिजायां च सुन्दरि । 

प्रजपेत्‌ सततं शरुद्रो नात्र कार्या विचारणा ।५३४८॥। इति । 
म्रन्यत्रापि- 

श्रघोरो दक्षिखासूतिंरमा माहेश्वरो मनुः । 

हयग्रीवो वराहश्च लक्ष्मीनारायरस्तथा ॥\५३५।1 

प्रवाद्यश्चतुवंरणा बह्ल मेन्त्रास्तथा रवेः । 

प्रणवादयो गरणपति हरि द्रागरणएनायकः (१५३६१ 

सौ राश्टक्षरमन्त्रश्च तथा रामषडक्षरः । 

सन्त्रराजो ध्रुवादिश्च प्रणवो वेदिको सनु; ।\५३७॥ 
चरणंत्रयाय दातव्या एते श्रुद्राय नो बुधैः । 
सुदशनः पाश्युपत श्राग्नेयास्तरं चृकेसरी ।५२८॥। 


वरगंद्रयाय दातव्या नान्यवरणं कदाचन । 
चिचमस्ता च मातद्धो त्रिपुरा कालिका ल्लिवः ॥५३६१ 


लघुरेयामा कालरानि गोपालो जानकोपतिः । 
उग्रतारा भैरवश्च देया व्णंचतुष्टये ॥\५४०। 


सरगीहशां विरेषेरण मन्त्रा एते सुसिदधिदाः । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेशया श्ु्रा नायंधिकारिखी ।॥५४१॥ 


भ्रत्यच्च चिदम्बरे- 


मायां कामं नियं वाचं प्रदद्यास्मुखजन्मने । 

मायामृते बाहूजेभ्य ऊरुजेभ्यः धियं गिरम्‌ ॥\५४२॥१ 
वारणीबीजं तु शूद्ेभ्योऽन्येभ्यो वमे-वषट्‌-नमः । 

येषां मनुना सिद्धादिक्लोघधनं नास्ति तास्‌ ब्‌ पे ५४३१) 
एकवरगंश्िवर्णो वा पञ्चार्णो रसवरणंकः । 

सप्राण नववरणंश्च रद्रार्णो रदनाक्षरः ॥\५४४॥ 


४६ 








५० ग्रागमरहुस्पे 


प्राणो हंसमन्तरश्च कूटो वेदोदितो ध्रुवः । 

स्वप्नलन्धः लिया प्राप्नो मालामन्त्र सृकेसरी ।)५४५। 

प्रासादो रचिमन्त्रश्च वाराहो मातृका परा 1 

त्रिपुरा काममन्त्र्च सुसिद्धः पल्लिनायकः 1) *४६॥ 

बोद्धमन्त्रा जेनमन्त्रा नेषु सिद्धादिश्ोधनम्‌ । 

एतद्‌ भिन्नेषु मन्त्रेषु शुद्धिरावक्यको मता ॥ ५४७१) 
तथा च सिद्धसारस्वते- 

नृिहाकंवराहारां प्रासाद-प्रणवस्य च । 

सपिणडाक्षरमन्त्रारणां सिद्धादीन्‌ नेव शोधयेत्‌ ॥\५४८॥। 

स्वप्रलब्धे छया दत्तं मालामन्त्रे च त्यक्षरे । 

वैदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीद्‌ नैव शोधयेत्‌ ।\५४६।\.इति । 
प्रथ सिद्धविद्याः चामुण्डातन्त्र, मृण्डमालायामपि- 

काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 

भेरवी चिचमस्ता च विद्या प्ुमावती तथा ।\५५०१। 

वगल सिदविदा च मातद्धी कमला तथा । 

एता दश महाविद्याः सिद्ध विदाः प्रकौतिताः ॥५५१॥1 

नात्र सिद्धादपेक्षास्तिं न नक्षन्नरविचाररणा 1 

कालादिरोधनं नास्ति न चामित्रादिदूषरस्‌ ।५५२॥ 

सिद्धविद्या तथा नात्र युगसेवापरिश्चमः । 

नास्ति किञिन्सहादेवि ! दुःखसाध्यं कथञ्चन ॥\५५३।। 

इत्यादिवचनादेषु विचाराभावः । तथापि याथाथ्यं प्रसापरयेव । 


यत॒सर्वत्र, विचारस्यावश्यकत्वं, दुरहृष्टवशात्‌ कदाचिदरिमन्घस्य स्वप्नादौ 


प्राप्त्या तदौषस्य दृष्टत्वादिति साम्प्रदायिका. । श्रतएव सिद्धादिशोधनक्रमं काला- 
दिनियममपि बृहद्दीक्षापटले लिखामः 1 


विरोषस्तु गप्तदीक्षातन्त्र- 
सृतमप्यनुगच्छेत विद्यामन्त्रो विरोषतः । 
मन एव मनुष्यस्य पुवंकर्मारि शंसति ॥।५५४।१ 


(वा . चतुर्थः पटलः 


यदि न स्यान्महेश्ानि ! मनुष्यस्य कथं भवेत्‌ । 
दीक्षायां च मनो भद्रं ! पूर्वंजन्सस्मृति विना \\५५१५॥ 
तस्माच्च यत्नतो देवि ! पूवेविदयां समुद्धरेत्‌ । 
वकूुलाश्चत्थवटकं पत्नरत्नं शुणु प्रिये ॥५५६॥ 
वटपत्रे महेशानि शक्तिमन्त्रं लिखेद्‌ गुरः । 
श्रश्वत्ये विष्णुमन्त्रं च वकूले शिवमन्त्रकमु ।\५५५७॥ 
रक्तन चन्दनेनाथ काहमीरेराथवा प्रिये । 
शक्तिमन्तं लिखेद्‌ देवि चन्दने विष्णुमन्नकम्‌ ॥ 
भस्मना शिवमन्त्रं च विलिखेत्‌ परमेश्वरि ।५५८॥ 
सप्तपत्रेषु तत्तटे वतामन्त्रं लिखेदित्यर्थं । 
प्रारपतिष्ठां तन्मन्त्रे कारयेद्‌ यत्नतः सुधीः । 
तत्तह्‌ वताया. प्राणप्रतिष्ठा कुर्यादित्यर्थ. । 
यथाह्यक्त्युपचारेरण सम्पुज्य परमेश्वरि ॥५५९॥। 
ततः शिष्योऽधघेपात्रं तु हस्ते कृत्वा महेश्वरि । 
श्रनेन मनुना देवि भास्कराय निवेदयेत्‌ ॥\५५०॥ 
श्रापः क्लीरं कुलाग्राणि घृतं दधि तथा सधु । 
रक्तानि करवीराणि तथा रक्त च चन्दनम्‌ ॥ 
श्रष्टाङ्कः एषोऽर्घो वे भानवे परिकीतितः ।५५१॥ 
मन्तरस्तु- 
ॐ भो देव ! पृथिवीपाल ! सर्वशक्तिसमन्वित । 
ममाघेञ्च गृहारण त्वं पुवे विद्यां प्रकाशय ।५५२। 
श्रं दात्वा नमस्कृत्य कृताञ्जलिः पठेत्‌ ततः । 
न दद्यात्‌ भास्करायार्घं शंखतोये महेश्वरि ॥५५३।। 
ॐ सूर्य॑ः सोमो यमः कालो महाभ्रुतानि पञ्च च । 
एते शुभाशुभस्येह कमेरो नव साक्षिणः ॥\५५४॥ 
ॐ स्वे देवाः क्षरीरस्थाः मम मन्त्रस्य साक्षिरः। 
पुवजन्मार्जितां विद्यां मम हस्ते प्रकाशय \\५५५॥ 





५ १ 
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पटित्वेदं महेश्षानि सत्वरं पत्रमुद्धरेत्‌ । 

उद्धत्य पत्रमेकं तु गरो हस्ते प्रदापयेत्‌ ।\ ५६६१ 

गुरस्तामक्षरश्वेणीमुद्धेत्य परमेश्वरि । 

सेत दत्वा सहजानि ! तन्न्त्ाष्टशतं जपेत्‌ ॥\५६९७\ 

शिष्यस्य भस्तके हस्तं दत्वा चा्टशतं जपेत्‌ । 

गुरुस्तु प्राङःमुखो भुत्वा श्िष्यस्तत्सम्पुखस्थितः ।५६८॥ 

भ्राचम्य संयतो भुत्वा प्राणायासं विधाय च। 

श्र्टोत्तरशतं जप्त्वा ऋष्यादिकसम स्विस्‌ ॥\५६६॥ 

श्र्टकृत्वो जपेन्मन्त्रं दक्षकरणं महेश्वरि ! 

एषा दीक्षा सवेतस्त्रे शाक्त यी परिकीतिता १५७० 

गरुरोलंभ्धां महावि्यामष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

गुरवे दश्षिरां दद्यात्‌ वित्तन्ान्यविवजिंतः ॥\५७१।। 

गुरवे गुरुपुज्राय तत्पल्न्यं वा प्रदापयेत्‌ 1 

गुरोः प्रौतिससुत्पत्तौ देवता प्रीतिमाप्तुयात्‌ ॥५७२॥१ 

देवं तु प्रीतिमापन्नं मन्त्रसिद्धि भवेद्‌ ध्रुवस्‌ । 

पत्ररत्नप्रदानेन दीक्नां कुर्यात्‌ कलौ युगे ।\५७३।१ 

ततः सिद्धो भवेन्मन्त्री नात्र कार्या विचारणा ! 

एतद्‌ ज्ञानं विना देवि ! दीक्षां कुर्याच्च यो नरः ॥५७४॥ 

दीक्षा च विफला तस्य देवता न प्रसीदति । 

दीक्षां प्राप्य ततः शिष्यो दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ \५७५।१ 
ततो गुरर्वदेत्‌- 

उत्तिष्ठ वत्स । मुक्तोऽसि सम्थगाचारवान्‌ भव । 

कीति; श्रीः कान्तिमेधापुर्बलारोग्यं सदाऽस्तु ते ११५७६।३ति । 
प्रय मन्त्रतन्वप्रकाशे विदोप - 

श्रपि चाच्यं प्रवक्ष्यामि मन्नरसिद्धिकरं परम्‌ । 

मन्वसाघधकयोरेक्यं दुर्लभे भुवि मानवैः 11 ५७७।। 





चतुर्थः पटलः ५३ 


^^ ^ ~~~ ~~~ 





उक्तं सांकषंरे तन्त्र शिवेनाऽखिलवेदिना । 
भ्रानन्दास्ये पञ्चरात्रे शुक्राय कवये पुरा ।५७८।। 


संस्कृतं पुजितं मन्त्रं दत्वा शिष्याय देशिकः । 
कुर्यादथ तयोर्मध्ये शाख्खटृष्ट न वत्सना ॥५७९॥ 

मन्त्रं विदभेयित्वा तु नामवर्णे यथाक्रमम्‌ । 

श्रान्ते सकलं नाम ततः प्रणवमालिखेत्‌ ।\५८०॥ 
स्वराः पत्रेषु संलेख्या ध्यायेत्‌ तानमूतात्मकाच्‌ । 

भुजं रोचनगन्धाद्यैः पदमध्ये सुशोभने ।५८१।। 

मुदा पवित्रयाऽऽवेष्टच तत्पुनः सिक्थकेन च । 
निल्लिपेन्मधघुरे तत्त्‌. भण्मये लघुभाजने ।॥५८२॥ 
क्षीरपुरें तु वै कुम्भे तत्‌ क्षिपेल्लघुभाजनस्‌ । 
धारयेद्‌ देरिकः कुम्भमग्निकूणएडसमीपतः ।।५८३॥ 
मन्वसाधकयोरेक्यसिद्धचर्थं जुहुयात्‌ ततः 1 

मुलमन्तरेण मन्त्रज्ञः सहत शतमेव वा ॥५८४॥ 
कुस्म सम्पातयेच्चेव मधुरारणां त्रयं शुभम्‌ । 

निधाय निक्षिपेत्‌ कुस्भं शनैस्तं महदम्भसि ।५८५॥ 
मन्त्रसाधकयोरेक्यं भवेदेव फलप्रदम्‌ । 

एतद्‌ यो न विजानाति नाऽसौ देशिक उच्यते ॥१५८६॥ 
रहस्यं कथितं चेतच्न देयं यस्य कस्यचित्‌ 1 

उत्तमाय तु क्िष्याय त्रियपुत्राय वा वदेत ॥५८७॥ इति । 


अ्नन्यच्चं थामने- । व [र 
स्नानसंध्ये सदाचार नित्यं कास्य तथव च । 


मन्त्रसिद्धिभ्रकारांश्च हिष्यायाभिवदेद्‌ गुरः ।\५८८।। 
मन्त्रं दत्वा रुदं वि { उपवासं समाचरेत्‌ । 
महान्धकारनरके कृमि भवति नान्यथा ।\५८६॥ 


पुनरपि यामने- , 
दीक्षां कृत्वा यदा मन्त्री उपवासं समाचरेत्‌ \ 


तस्थ देवः सदा रुष्टः शापः पतति सुधनि 1५९ ०॥। 
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तत्त्वसारे च- | 

चन्दरसूर्यग्रहे तीर्थे सिद्धक्षेत्रे िवालये 

सन्त्रसान्नप्रकथनमुपदेशः स उच्यते ॥\५९१॥। 
दीक्षायां विचारे दोषमाह गुप्तरोक्षातन्त्र- 

यः कुर्याच्चक्रगरणनां दीक्षायां पञ्चुपामरः । 

स ष्टः स च पापिष्ठो विष्ठायां जायते कृसिः ॥\५९२॥ 

क कुलेन धनेनैव राक््यादिकविचारे 

सिढ-साडय-सुसिद्धारिविचारे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ५९३॥ 

नास्ति सत्यं महेशानि ! नक्ष्रादिविचाररा ! 

राषटयादिगरना नास्ति शंकरेरेत्ति भाषितम्‌ ॥५९४॥। 
प्रागमकत्पद्रुमे- 

रविसंक्रमरे चेव सुस्थ प्रहरणे तथा । 

तत्रे लग्नादिकं किञ्चित्‌ न विचायं कथंचन ॥५६५॥ 
यामले- 

शरत्काले युगाद्यायां ग्रहुरे चनद्रसु्ययोः । 

बोधने चेव दुर्गायाः कालाकालं न शोधयेत्‌ ॥\५९६॥ 
मल्स्यसूक्त - 

ग्रहणे च महातीर्थे नास्ति कालस्य निरंयः । 

सोमग्रहे विष्णुमन्त्रं सुय शक्ति न चाचरेत्‌ ॥\५९७॥ 
यामले- 

सूर्यग्रहे शक्तिमन्तं न प्रदद्यात्‌ जिजीविषुः । 

न गृह्भीयादपि तथा यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ।\५९८॥। इति । 

शक्तिमन्तरपदं पंचमीपरम्‌ । यत्त्‌- 


श्रीकामकालीवौ जानि लोपा दौर्गार्कयो मनु । 
मवेदुपग्रहे लव्धो नखा शीघ्रफलप्रदः ॥' 


पृरश्रीकामनीजानि' हति कुलसूलावतारे पाठ । पूर्ववाक्ये न ॒शक्ति- 
मन्त्र श्रविद्यापरम्‌ । शिवदीक्षाटीकाकारस्त्वेवमेव मन्यते । 


न 
यामने- 
लगते वाप्यथवाऽलग्ने यत्र तत्र तिथावपि । 
गुरोराज्ञानुरूपेरण दोक्षा कार्या विधानतः ॥ ५६९१ 


न तिथिनंनबरतं पूजा न स्नानं न जपक्रिया) 

दीक्षायां कारणं ज्ञानं स्वेच्छाप्राप सदा गुरोः ॥६००॥। 

स्वे वाराः ग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि च राश्चयः । 

यस्मिन्नहनि सन्तुष्टो गरः सवं शुभावहम्‌ ॥ 

यदेवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः ।१६० १॥ इति । 
विश्वसारे- ` 

गृहीत्वा च महाविद्यां जपेञ्नीवार्वाधि प्रिये । 

महागुरुनिपातादौ न पूजायां विकट्पना १६०२५ 

मोहाद्‌ वा यदि वा देवात्‌ पूजयेच्च च साधकः । 

तस्य सवेविनाश्लः स्यान्मारयेत्‌ तं सदाशिवः ६०३ 

श्ररुचौ वा शुचौ वापि सर्वंकालेऽपि स्वंदा । 

पूजयेत्‌ परया भक्तया नात्र कार्या विचारणा ॥६०४।। इति । 


यामलेऽपि- 
प्‌जयेत्‌ सूतके वापि जनने शवजेऽपि दा । 
सवंत्रैव विधिः परोक्तः स्वंकामफलप्रदः ॥ 
बाह्यप्‌जाक्रमेखेव ध्यानयोगेन वा यजेत्‌ ॥\६०१५। 


देवीविपये- 

पुजा कार्या विशेषेण विधिना साधकोत्तमेः ॥६०६। इति । 
वाराहीतन्त्रे विशेष - 

तारायाश्चेव काल्याङ्च छिन्नायाश्चैव सुत्रते । 

सूतके सूतके चैव न त्यजेद्‌ व जपाचंनस्‌ \\६०७1 इति । 
यामलेऽपि- 


श्रदयुचि वा शुचि वापि गच्छन तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि । 
न दोषो मलिने जापे सवेदेवेषु सवेदा ॥\६०८॥। 


५१ श्रागमरहस्ये 


 व्छ्विसारऽ्पि- 


जाग्रतेऽपि कायातेऽपि शज्ञाने गसनेऽपि वा । 

सिद्धमन्त्रे न दोषः स्याच्ञाद्ौचनियमस्तथा ॥ 

न कल्पना दिवा रान्नौ न च सन्ध्यावसानके ।\६०९।।इति 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे मन्ग्रहणादि. चतुर्थः; पटलः ॥*४॥। 


अथ पञ्चमः 


एवं दीक्षा प्राप्य श्रीगर्वाचार पालयेत्‌ । श्रथ श्रीगुर्वाचारनिर्णय. 
तन्त्र 

गरः स्वेसुराधीशो गुरूः साक्षी कृताकृते । 

सम्पूज्य सकलं कमे कुर्यात्‌ तस्याक्नया सदा \६१०\ 

गसनं पूजनं जाप्यं मननं भोजनं तथा । 

गृहीत्वान गुरोः कुर्या्‌ तस्य सिद्धिविना जपात्‌ ॥६११॥ 

त्रिसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यानं त्रिसन्ध्यं पूजनं गुरोः । 

निसन्ध्यं भावयेन्नित्यं गुर" परमकारणम्‌ ।॥६१२॥ 

स्वगुरुं हि विना देवि ! नान्यञ्च गुरुमचयेत्‌ । 

त्यक्षं वा परोक्षं वा प्रत्यहं प्ररमेद्‌ गुरम्‌ ।\६१३१ 

एकम्रामस्थितः शिष्यः प्रत्यहं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । 

क्रोशमात्ररिथतो भक्तया प्रत्यहं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥१६१४॥। 

श्रधेयोजनगः शिष्यः प्रणमेत्‌ पश्चपवंसु । 

एकयोजनमारमभ्य योजनहादशावयि ॥ ६१५॥। 

तत्तत्संख्यागतं मसिः श्चीगरु` प्रणमेत्‌ प्रिये । 

यदि दुरेषु चार्वद्किः ! स्वगुरु नगनन्दिनि । 

संवत्सरस्य मध्ये तु पुजयेद्‌ विधिनाऽसुना \\६१६॥। 
पूजाक्रमस्तु परतन्त्र, तया च देवी प्रति भैरववाक्यमू- 

गुरपुजां प्रवक्ष्यामि स्वतन्त्रेषु गोपितास्‌ । 

दीक्षां गृहीत्वा विधिवद्‌ मरोः कुलविचश्षरणात्‌ ॥६१७॥ 


पच्चमः पटलः ४.७ 





तदाज्ञां शिरसाऽऽदाय साधयेत्‌ स्वमनु ततः । 

संप्राप्ते पवंकाले तु तथास्युदयपवंखि ।६१८॥ 

गुरुमानीय देवेशि ! शरुन्यगेहे चतुष्पथे । 

हमशाने वा चने वापि स्वगृहे वापि पावेति ५ 

तत्र भ्रुमौ लिखेद्‌ यन्त्रं यथावद्‌ वण्यते मया ।६१९॥ 
विन्दुं त्रिकोणं वसुफोरणविम्बं 

वृत्ताष्टपन्नं शिखिवृत्तयुक्तम्‌ । 

धरागृहुं वह्धितटौभिरीञ्यः 

यन्त्रं गुरो्देचि ¡ सया प्रदिष्टम्‌ \\६२०।। 

सिन्दूरे विलिख्याथ पुजयेच्चक्रमीश्चरि । 

गरेशधमंव्रररकूवेरसहिताः शिवे ॥६२१॥ 

द्वाःस्थाः पुज्याः सुपुष्पे गन्धाक्षतपुरसरंः । 

श्रसिताद्धो रुरशण्डः क्रोधेशोन्मत्तभैरवौ ॥\६२२॥ 

कपाली भीषरगो देवि ! संहा रोऽ्च्योऽष्टपन्नरके । 

परमानन्दनाथश्च प्रकाशानन्दनाथकः ॥॥ ६२३।। 

श्री भोगानन्दनाथश्च समयानन्दनाथकः । 

गगनानन्दनाथश्च विश्वानन्दस्तयेश्वरि ॥६२४१) 

भुवनानन्दनाथश्च श्चीस्वात्मानन्दनाथकः । 

भ्रष्टौ कुलगुरूच्‌ देवि ! पुजयेद्‌ वसुपत्रके ।\६२५।। 

मदनानन्दनाथश्च भ्रीलीलानन्दनाथकम्‌ । 

महेश्वरानन्दनाथं पूजयेद्‌ वै न्रिकोरणके ।!६२६॥ 

विन्दौ गुरुञ्च सम्पूज्य गन्धाक्षतपुरःसरेः । 

तत्र विन्दौ गुरु देवि ! स्थापयेद्‌ भक्तिुर्वेकस्‌ु ॥\६२७॥। 

सम्पुनयेत्‌ स्वमूलेन दक्षिरणां कालिकां यजेत्‌ । 

महाकालं यजेत्‌ तत्र कामं कामेश्वरी ततः ।1६२८॥। 

गुरं च परमं देवि ! परमेष्ठिगर' ततः \ 

परत्परगुरं चव स्वगुरो मूध्नि तं यजेत्‌ ।६२६॥ 








५८ ग्रागमरहस्ये 


सम्पूज्य विविधैः पुष्ये मल्यिराभरणोत्तमेः । 

दक्षिणाभि संहेशानि भक्ष्य भोज्यः सलेह्यकंः ।६३०॥ 

चोष्यैः पेयेश्च खादेश्च बलि दत्त्वा च तपेयेत्‌ । 

श्रानन्दरससम्पुं गुरं बुदु्वा महेश्वरि । 

तत्र देवि गुरु नत्वा प्रार्थयेत्‌ स्वमनोरथस्‌ ।\६२ १५ 

एवं सम्पूजयेद्‌ देवि ! स्वगुरु' पृण्यवासरे 1 

स एव भैरवः साक्षात्‌ भूक्तिसुक्तयोश्च भाजनम्‌ ॥६३२५ 

यस्य तुष्टो गुर्द वि ! तस्य तुष्टा महेश्वरी । 

गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गतिः \६३३॥ 

गुरूमभ्यचंयेलित्यं येन तुष्यति सुन्दरी । 

एवं यो नार्च॑येद्‌ देवि ! स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः ॥६२४।। इति । 
भ्रत्यच्च यामे 

एकन्र गुरुणा साधं स्व्पेदुपविरोत्तु यः \ 

स याति नरकं घोरं यावदिन्दराश्वतुर्दश ॥६२५॥ 

गुरुरणाऽऽलोकितः शिष्य उत्तिष्ठेदासनं त्यजेत्‌ । 

जातिवियाधनाऽहन्तां दूरीकृत्य गुरु" भदा ॥\६२६। 

प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भुमौ परदक्षिखमथाचरेत्‌ । 

भ्रायान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्तं तमनुत्रजेत्‌ ॥\६३५७1) 

प्रणम्य प्रवसेत्‌ पादवं तदा गच्छेतु तदाक्ञया । 

मुखावलोक सेवेत कुर्यादाज्ञां तदाहतः \\६३८॥ 

श्रसत्यं न वदेदग्रे न बहू प्रलपेदपि । 

ऋरदानं तथाऽऽदानं वस्तुनां क्रयविक्रयौ ।\६ २६ 

न कुर्याद्‌ गुरुणा सार्धं हिष्यो देवि ! कथश्चन्‌ । 

गुर माता पिता स्वामी वान्धवश्च सुहुद्‌ गुरुः \६४०॥ 

इत्याघाय मनो नित्यं यजेत्‌ सर्वात्मना गुरुम्‌ । 

गुरोरग्र प्रथक्‌ पुजामोद्धत्यं परिवजयेत्‌ \\६४९। 


„_____-_-------~----~---------------~--(--------(--~-<-----------~-----~--- ~ 
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पञ्चमः पटलः 
` दकं व्यार्या त्युं च रत सनता 
श्रासनं शयनं वस्त्रं भुषण पादुकां तथा ।\६४२\) 
छत्रं चामरमन्यच्च यद्‌ यदिष्ट सुपू रयेत्‌ । 
यथा देवे तथा मस्त्रे यथा मन्त्रे तथा गुरौ ॥\६४३\ 
एेक्यं विभाव्य देवेशि ! एवं भक्तिक्रमे स्थितः । 
गुरशय्याऽऽसनं यानं पादुकोपानहौ तथा । 
स्नानोदकं तथा दायां लंघयेच्च फदाचन ।\६४४।। 
ग्रत्यत्रापि- 
देवच्छायां गुरुच्छायां शक्तिच्छायां न लंघयेत्‌ । 
यदि प्रमादतो देवि गुरोरग्र प्रपजयेत्‌ ॥\६४५।। 
स याति नरकं घोरं सा पूजा विफला भवतु 1 
रिक्तहस्तेन नो पश्येद्‌ राजानं देवतां गुरुम्‌ \\६४६॥1 
फलपुष्पादि चादाय यथालक्तचा समपेयेत्‌ । 
भत्तया वित्तानुसारेण गुरमुरिष््य यत्‌ कृतम्‌ १६४७1 
स्वल्पमेव महत्तुल्यं न च शाण्यक्रृतं यदि \ 
गुं कपर देवि ! रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ \\६४८\। 
गुरुवाक्यानृतक्त्य भ्रात्मवाक्यं तु रोपयेत्‌ । 
गुर जेतु मनो यस्य पच्यते नरकारणंवे \\६४६॥1 
गुरोनमि च भाषेत जपकालाहते क्वचित्‌ । 
देवं गर गुरुस्थानं क्षेत्र क्षत्राधिदेवतास्‌ । 
सिद्धं सिद्धादिवासांश्च श्रीपं समुदीरयेत्‌ ।\६५०॥ 
ब्राह्यरगक्षत्रियविश्ञः श्रद्वा नगनन्दिनि । 
भुञ्धते परया भक्तया गुरोरुच्छिष्टभोजनम्‌ ।१६५९॥ 
श्रागच्चेद्‌ यदि चावंद्धिः ! गुरूः शिष्यस्य मच्दिरे । 
हिष्यस्य तटिनं देवि ! कोटिसुयेग्रहैः समस्‌ ॥\६५२॥ 
चन््रग्रहुरणकालं हि तद्दिनं वरर्वारएनि । 
गुरोदेशेनमाज्ेर सवपापः प्रमुच्यते ११६५२१1 


व 


गुर' वा गुरुपुत्रं चा पत्नीं वा वरर्वखिति । 

विलंघ्य यदि चावंद्धिः ! गच्छेतु साधकसत्तमः । 
रक्षणात्‌ चश्चलापाद्धिः! नरकं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥\६५४॥ 
साक्षाद्‌ वापि परोक्षे वा गुरोराज्ञां समाचरेत्‌ । 

परोक्षे तदनुज्ञाया विधानं शुणु पावंति ॥\६५५॥\ 
पूजाकाले तु चार्वंद्धिः ! ्रागच्छेत्‌ लिष्यसन्दिरे 1 
गुरर्वा गुरुपुत्रो वा तत्पत्नी वा महेश्वरि ॥\६५६।। 
तदा पूजां परित्यस्य पूजयेत्‌ स्वगुरू श्रिये । 

यद्यप्यतपं गुरुद्रव्यमदत्तं स्वीकरोति यः । 

तिरश्चां योनिसाप्नोति क्रव्यादे भक्ष्यते सदा \६५७। 


सहस्रारे गुरोः पादपव्य' ध्यात्वा प्रपूज्य च ॥ 
स्तुत्वा च प्रीरयेदेवं मनसा ध्यानतत्परः \\६५८॥ 





त्रय प्रार्थनामन्न- 


ॐ विहितं विदधे नाथ ! विधेयं यत्‌ कुपाकर । 

श्रविरुद्धं भवत्वत्र ततु त्वदीयप्रसादतः \। 

इति मन्त्रे समस्प्राध्यं ततः कमं समाचरेत्‌ ॥६५६। 
महिषमदिनीतन्तरे देवी प्रति शिववाक्यभू- 

दिव्यं वीरं च चावंद्धिः ! पूर्वोक्तं बहशः प्रिये । 

मानवस्य क्रमं देवि ! संक्षेपात्‌ कथयामि ते ॥६६०\1 

गुरुश्च परमश्चेव परमेष्ठी परात्परः ! 

स्वगुरः परमेशानि साक्षाद्‌ ्रह्य न संशयः ॥६६१।। 


तत्पिता परमगुरः स्वयं विष्णुः क्षितौ सदा 1 
तत्पिता परमेष्ठिस्तु स महैक्वर ईरितः । 

परज्रह्य महेशानि { तत्पित्ता तु परात्परः \\६६२॥1 
तत्तितेत्यनेन तदुगुर बोध्यः । 


पव्वमः पटलः ६९१ 


<<< ----------------------~--~-~~ ~~~ ~~~ ~+ 


प्रत एव श्रीगुरुनमस्कारमन्तरे- 
गुरुन्ं ह्या गुरखवष्णु गु सुदेवो महेश्वरः । 
गुरः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः ॥६६३॥ 
श्रवण्डमण्डलाकारं सदंन्यापि सदालिवस्‌ । 
सर्वेषां स्वेदं देवं प्रणमामि पुनः पुनः ।६६४॥। 
त्रिसन्ध्यं श्रीगुरो ्यनिं त्रिसन्ध्यं पूजनं गुरोः । 
त्रिसन्ध्यं भावयेच्‌ नित्यं गुरं परमकाररसु ॥६६५॥ 
गुर चिना वरारोहे † न हि सिद्धिः कदाचन ! 
गुर स्मृत्वा महेशानि { दिवसे दिवसे नरः ॥\६६६॥ 
पजयेन्मानसं गन्धं धु प दीपिस्तथोत्तमेः । 
भक्ष्ये मोज्यिस्तथा पेय दंधिदुरधैरनेकधा ।\६६७।। 
पनसे नारिकेलेक्च तथा रम्भाफल प्रिये । 
श्ल्ते नानाविधं देवि पूजयेत्‌ स्वगुरुं प्रिये ॥६६८॥ 
गन्धे मत्यिश्च गिरिजे पूजयेद्‌ भक्तितः सदा । 
स्वर्णेश्च पदटवस्त्रेश्च तथा कार्पाससर्भवेः ।॥६६६॥ 
श्रतिचित्रं विचित्रैश्च विविधेश्च मनोहरः । 
श्रासने विविधे दवि रक्तकबलकंस्तथा ॥\६७०।। 
तथा नानाविध द्रं व्यैः पूजयेत्‌ स्वगरुर प्रिये । 
तथे गुरुपत्नीं च पूजयेत्‌ कुलनायिके ।\६७१॥ 
गुरुवद्‌ गुरुपरषु गुरुवत्‌ तत्सुतादिषु । 
तदभावे च तत्पत्नीं पुत्रं वा पौत्रमचयेत्‌ ॥६७२॥ 
तदभावे गुरोः कन्थां स्तुषां चापि प्रपजयेत्‌ \ , 
एषासभावे देवेशि ! गुरुगोच्रं प्रपूजयेत्‌ ॥६७२॥ 
गोत्राभावे वरारोह तथा मातामहस्य च । 
मातुलं मातुलानीं वा पूजयेद्‌ विधिपूवंकस्‌ ।६७४॥ 
यदि नो पृजयेद्‌ देवि ! श्रनेन विधिना गुरुम्‌ । 
प्रायदिचत्तीभवेद्‌ देचि ! तत्क्षणादेव साधकः ।\६७५। 


श्रागमरह्स्पे 


-प्--------------------~-----------------------------------------~ 


कार्तीसमं महेशानि ! यः पश्येद्‌ गुरुमन्दिरम्‌ । 

शिवतुल्यो भवेदेव तरक्षरणातु साधकाग्रणीः \\६७६॥। 

यद्‌ यदिष्टतमं लोके साधकस्य शुचिस्मिते । 

तत्सर्वं गुरवे ददातु भक्तया परमया युतः ॥६७७॥। 

तदेव सहसा सिद्धिः साधकस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

पूजाकाले यदा गच्छेद्‌ गुरः शिष्यस्य मन्दिरम्‌ ।\ ६७८) 

तदा पूजां परित्यज्य पूजयेत्‌ स्वगुरु दिवे 

देवताप्‌जनार्थं च यद्यत्‌ पुष्पादिकं भवेत्‌ 1\६७६। 

तेन सम्पूज्य श्रीनाथं सिद्धो देवत्वमप्तुयात्‌ । 

गुरोरभावे तत्पजामान्नायां स्वेथा चरेत 11६८ ०\१ 

मानसैरुपचारंश्च इति शाच्चस्य निखेयः । 

गुरुपत्नीं महेशानि ! साक्षाद्‌ देवीं विभावयेत्‌ ।\६८९। 

गरगेक्ञसहशं देवि ! गुरुपुत्रं विभावयेत्‌ ! 

गुरुमुदिश्य यद्‌ दानमश्षयं तद्‌ भवेतु शिवे ।\६८२॥1 

गुरो प्रीति समुद्दिश्य दानं कुर्यात्‌ स्वशक्तितः \ 

गुरोः प्री तिसमुत्पत्तो देवत प्रीतिमाप्नुयात्‌ ।\६८३।। 

देवे तु प्रोतिमापचचे मन्त्रसिद्धि भवेद्‌ ध्रुवस्‌ । 

गृ रोः समीपे नो ब्र यान्‌ मिथ्यां साधकसत्तमः । 

गुरो देवमयी मुति वतते मुवि स्वेच्छया 11६८४11 इति । 
श्ीक्रमेऽपि- ॥ 


उत्पादकन्रहमदान्नो गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 
तस्मान्मन्येत सततं पितुरप्यधिकं गुरुम्‌ ।*६८५॥। 
लानारंवे- ॥ 
गुरो मनुष्यबुद्धि च मन्त्रं चाक्षरभावनाम्‌ ! 
प्रतिमासु शिलाबुद्धिं कुर्वारणो नरक न्रजेतु १६८६1 


पष्ठ" पटलः 
जन्महतु हि पितरो पुजनीथौ प्रयत्नतः । 
गुरुविशेषतः पूज्यो धर्माधमंप्रद्शं कः ॥६८७॥। 
गुरुः पिता युरर्माता गुरर्देवो गुरुमंनुः \ 
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कथनं ॥॥६८८।॥) 
गुरोर्हितं हि कतेग्यं वाडःमनःकायकमेभिः । 
श्रहिताचररणाद्‌ देवि ! विष्ठायां जायते कृमिः ॥६८६॥ 
मंन्रव्यागाद्‌ भवेन्मूष्यु गरुत्यागाद्‌ दरिद्रता । 
गुरुमंत्रपरित्यागाद्‌ रौरवं नरकं व्रजेत्‌ । 
गुरुसेवपरो मंत्री देवोपासनमाचरेतु ॥६९०॥ 





इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे यर्वाचारो नाम पंचमः पटलः ॥१५।१ 


षष्ठः पटलः । 

ग्रथ क्रमप्राप्तोपास्ति लिख्यते । 
यच्च यामले कुलारणवे च- 

भ्राभिरूप्यान्च विबस्य पूजायाश्च विशेषतः । 

साधकस्य च विश्वासातु सान्निध्यं देवता भजेत्‌ ।६६९ १ 

गवां सपिः शरीरस्थं न करोट्यात्मपोषरणम्‌ । 

सुकर्म रचितं दत्तं पुनस्ता एव पोषयेतु ॥६६२॥ 

एवं सवंशरीरस्थो धतवत्‌ परमेश्वरः । 

विना चोपासनाद्‌ देवि ! न ददाति फलं नुणास्‌ ॥६९३॥ 

ध्यातः स्मृतः पूजितो वा नमितो वापि यत्नतः 1 

ज्ञानतोऽज्ञानतो चापि पूजितो यो विसुक्तिदः ॥६९४\\ इति । 

नन्वित्यादिवावयेः पूजादिकस्य वचतुर्वर्भप्रदत्वं संमवति । पुनश्च ब्रह्मणो 
निग णस्य केन कथं पूजादिकं कार्यं शरीररहितत््वापु । तदेवं केन प्रकारेण चतुर्वर्गफलं 


“ दातु शक्यते इत्याशंक्धाह 1 सगरनिगं रसेदेन ब्रह्मणो द विध्यम्‌ । 
तदाहू श्री रामतापनीये कुलारवि च-- 


चिन्मयस्यादितीयस्य ` निष्कलस्याज्ञरीरिरणः । 
उपासकानां कायर्थं ब्रह्मणो रूपकत्पना ।६९५। 


॥ 


६२ 


धिध्ः प्रागमरहृस्ये 











~~~ रचय ----~---- 
-------------नन--------~-~ ~~~ न ~ ~~~ ~ क 


विस्मयस्य ज्ञानमयस्यः । म्रदितीयस्यैकष्य)' 


यदाहु मार्कण्डये-चितिष्पेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थित्ता जगत्‌ । 
तच्च योगिनीहृदये स्वच्छन्दस ग्रहे च- 

तत््वातीतं वरारोहे ! वाङ्मनोऽतीतगोचरम्‌ ! 

निर्हन्ं परमं तत्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌. ॥\६९६। इति । 


गोपालतापनीये श्रुतिरपि-एकमेव परे ब्रह्य माययाभूचवतुष्टयमिति । 

तथा च श्रुति" -बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया । 

तथा च श्रग्निपुरारो-सकलो निष्कलो ज्ञेयः सर्वज्ञ" परमो हरिः 1 इति । 

स्वच्छन्दसग्रहेऽपि-सकल निष्कलं चापि नीरूपं निविकल्पकमर्‌ । इति । 
एतदेव यामलेऽप्युक्तम्‌- 

सगरुरण निर्गुण चेति सहमाया दविधा मता । 

सगरुरणा मायया युक्ता तया हीना तु निर्मृखा ।\६६७१। 


निष्कलस्य कलया मायया रदितस्य । उपासकाना ज्ञानयोगरहितभक्तानाम्‌ । 
शुतच्ुदढधौ- 
निश्चलं परमं ब्रह्म कुतः प्रकृतितः सुखम्‌ ! 
निराकारं निरीहं च रहितमिच्ियेण च ॥६९८॥ 
जन्मकर्मादिकं तस्य ब्रह्मणो नास्ति भामिनि । 
जन्मकर्माणि सर्वाणि प्रकृतेः सन्ति भामिनि 1 ॥६६&६॥ 
तथा चनलेद्ध- 
सर्वेषामेव मर्त्णानां विभोदिव्यं वपुः शुभ्‌ । 
सकलं भावनायोग्यं योगिनामेव निष्कलम्‌ \\७००॥। 
योगिनां कर्मयोग-ज्ञानयोग-मक्तियोगयुक्तानामित्य्थं । कायार्थमुपका रार्थम्‌ । 
तया च श्राग्नेये- 
साघ्रुनासश्चमस्थानां भक्तानां भक्तवत्सलः ! 
उपकर्ता निराकारस्तदाकारेख जायते ।\७०१। 
एतादेगो ब्रह्मण रूपकल्पनावतारघारणोतिं 1 


1 
तच्च वह्चारदीये- 
भक्तानां सोक्षदानाय भवतो रूपकल्पना ।*७०२॥ 


्रन्यदपि मार्कण्डेय श्रीसुमेघसो वाक्यम्‌- 
नित्यैव सा जगन्मुतिस्तया सवंमिदं ततम्‌ । 
तथापि तत्समुत्पत्तिबेहुधा श्रयतां मम ११७०३११ 
देवानां कार्य॑सिद्धचर्थमाविभेवति सा यदा । 
उत्पच्चेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते १७०४१ इति । 
श्रत एव पुप्रकरत्यो रमेदः। 
तच्चश्रदूमुतरामायणे- 
शक्तिशक्तिमतोभेदं वदन्ति फलहेतवे । 
श्रभेदञ्चानुपक्यन्ति योगिनस्तत््वदश्िनः \\७०५॥ इति 1 
तथा च शक्तिसद्धमे- 
तेजःपुञ्जमयं देवि ! ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ । 
तेजःपुञ्चादेव भुतं जगदेतच्चराचरम्‌ ।॥\७०६॥ 
रामो जातः श्िवो देवि ! राजराजेश्वरः शिवः । 
श्री सेच सुन्दरी जाता विष्णु जातो महेश्वरः ॥\७०७।१ 
लक्ष्मीपति ्यो देवेक्लि { सच वे पावंतीपतिः। 
गौरीपति यो देवेशि ! स च लक्ष्मीपतिः श्रिये ॥७०८॥। 
उभयो व्यत्ययो देवि ! जात एवं महेश्वरि । । 
गौरीलक्षम्यो व्येत्ययं हि एवमेव शुणु प्रिये ।\७०६॥ 
सीता चेव स्वयं गौरी लक्ष्मी श्रीकुलयुन्दरी । 
एवं जातं भहेश्षानि शिवरामात्मकं जगत्‌ ।७१०॥ 
क्वचिच्च विष्णुवद्ध्येयं क्वचिच्छैवात्मकं श्रिये । 
श्रन्नायें प्रत्ययो देवि ! श्िवरामादयं यतः (७११५ 
विष्णुध्यानं शिवध्यानं गौरीलकम्यो महेश्वरि । 
शिवरामात्मकं ज्ञानं ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ \७१२॥ 


६६ ग्रागमरहुस्ये 


उभयोरन्तरं देवि यः पश्यति स मुढधीः \ 

तस्य नाश्चो भवत्येव नान्न कार्या विचाररण ७१२११ 

तस्मात्‌ साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणः पु खीरूपकस्पनेति । 
विष्णुयामले विष्एुवाक्यं देवी प्रति- 

सातस्त्वत्परमं रूपं तन्न जानाति कङ्चन । 

कालायाः स्थूलरूपं हि यदचंन्ति दिवौकसः \\७१८।। 

स्ीरूपं वा स्मरेद्‌ देवि पुरूपं वा स्मरेच्छिवे । 

स्मरेद्‌ वा निष्कलं ब्रह्य सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥\७१५। इति । 

स्तनयोत्याद्यवयवावच्छिन्नररीरः स्तीरूपावतारः । 
यथा- 





काली नीला महादुर्गा त्वरिता दछ्िन्तमस्तका । 

वाग्वादिनी चान्नपुरणा तथा प्रत्यद्धिरा पुनः ॥\७१६॥ 

कामाख्या वशिनी बाला मातद्धी शेलवासिनी । 

इत्याद्याः सकला विद्याः सदा पुरणंफलप्रदाः ॥१७१५७\॥ 
म्रन्यत्रापि- 


तामायां केचिदाहुश्च लक्ष्मीं तामपरे जगुः । 

भवानौ चापरे तद्द्‌ गिरिजेत्यस्विकेति च ।\७१८॥1 
दुर्गेति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरी तथा । 

कौमारी देष्वी चेति वाराहं न्धीति चाऽपरे ।\*७१६॥ 
व्राह्यीति विदयाऽविद्ेति मायेति च तथा परे 1 

प्रकृति परा चेति वदन्ति परमर्षयः \*७२०॥ इति । 


लिदनायवयवावच्छिन्नः पुरूपावतार. । यथा ब्रह्मविष्ुिवादयः । 
एवम 
मत्स्यः दर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा । 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कट्की च ते दस ।७२९॥ 


नपु सक्तु गृहस्व रनुपास्यः फलाजनकत्वात्‌ । यत्त "गृहस्थानां च सर्वषां 
त्र यै ब्र्मचार्सिामिति। सर्वेपामि्युपादानात्‌ दिवविष्टुदु्ादीनागूपासना कार्या। 


त 
तया च कोम- 

मानुषारणासुमादेवी तथा विष्णुस्तथा जिवः । 

यो यस्याभिमतः पुंसः सा हि तस्यैव देवता । 

किन्तु कार्याविशेषेर पजिता स्वेष्टदा नृणाम्‌ ।\७२२५। 
यामले शिववाभ्यम्‌- 

एकं प्रशं समानेन सवं देवाः प्रश्ञसिताः । 

एकं विनिन्दसानो यः स्वनिव विनिन्दति ७२३ इति । 


ई्वरस्य प्रशंसायां न सुखं निन्दाया न दुखम्‌ । षडूसिरहितत्वात्‌ । किन्तु 
निन्दकस्य नरकमेव । 


तथा चोक्तं यामले- 

देवीविष्णुक्गिवादीनामेकत्वं परिचिन्तयेत्‌ । 
भेदक्रन्चरकं याति यावदाभरुतसंप्लवम्‌ \\७२४१ इति । 
वाराहिऽपि- । 

यथा दुर्गां तथा विष्णु यथा विष्णुस्तथा शिवः ! 

एतत्‌ चयं त्वेकमेव न पृथग्भावयेत्‌ सुधीः ॥७२५। 

योऽन्यथा भावयेद्‌ देवानु पक्षपातेन मूढधीः 1 

स याति नरक धौरं रौरवं पापपुरुषः ॥\७२६॥ 
यामले- 

ध्यानगम्यं प्रपह्यन्ति रचिभेदाव्‌ प्रृथम्‌धियः। 
तन्वरान्तरे- 

एकंव हि महामाया नामसेदस्तमाभिता 1 

विसोहनाय लोकानां तस्मात्‌ सवेमयो भवेत्‌ \ 


सदसद्व्यापिनी शक्तिः पराध्रकृतिरीश्चरी \७२७।। इति । 
प्रकृतिशब्दार्थस्तु प्रकृनिखण्डे- 


प्रकृष्टवाचकः प्रच तिश्च सृष्टिवाचकः 1 
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता 1७२८१ 


श्रागमरहस्पे 


= ______----------------------------------------~-~ 





गुणे सत्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वतते श्रुतौ । 
मध्यमः कश्च रजसि तिशथन्ते तमसि स्मृतः ॥७२६॥ 
त्रिगुखात्मस्वरूपत्वात्‌ प्रकृतिः कथ्यते भरतौ । 
प्रधाना सृष्टिकरणे सर्वशक्तिसमन्विता 11७२ ०1! 
योगेनात्मा सृष्टिविधो द्विधा रूपा बभूव सा 1 
पुमांश्च दक्षिरणार्घाद्धो वामार्घा प्रकृतिः स्मता \७३१॥ 
सा च ब्रहास्वरूप! स्याचित्या सा च सनातनी \ 
यथात्मा च तथा शक्ति यथाग्नौ दाहिका स्थिता ॥७३२।। 
श्रत एव हि योगीन्छ्रा स्चीपुंभेदं न मन्वते । 
सर्वं ब्रह्ममयं विष्वं ब्रह्य सा तच नारद 1७३२) 
स्वेच्छामयस्य देवस्य परसात्मसिसृक्षया 1 
श्राविर्बेभुव सहसा मुलप्रकृतिरीश्वरी ।३४१। 
साऽपि पञ्चविधा भुता सुष्टिकमंविभेदिका ! 
गणणुशजननी दुर्गा क्विवरूपा शिवप्रिया ॥१७३५॥ 
नारायणी विष्णुमाया पुरणंत्रह्यस्वरूपिरी । 
सुखमोक्षहषदात्रौ दुःखश्णोकात्तिना शिनौ ।\७३६।१ 
वाग्बुद्धिविदयान्ञानाधिदेवता परमात्मनः । 
सवविन्यास्वरूपा च तृतीया च सरस्वती ॥\७३७१ 
माता चतुर्णा वेदानां वेदाद्धानां च छन्दसास्‌ 1 
पवित्ररूपा गायत्री साचिन्नी ब्रह्मणः प्रिया ।७३८॥1 
देवी चतुर्थो कथिता पंचमी वरेयाभि ते । 
गोलोकवाचिनी देवी गोपीवेषविधायिका ।\७३६५ 

श्रय विद्ाक्रमः शक्तिसड्धमे- 


कालो तारा छिन्नमस्ता सुन्दरी वगला रमा 1 
मातद्धौ भुवना सिद्धविद्या च भेरवी तथा १1७४०]! 
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घमावती च दहासी महाविद्या दश्न स्मृताः । 
चण्डेश्वरी लघुश्यामा. तथा च्रिपुरनायिका ॥\७४१।\ 
च्रयोदश्च महाविद्या शृणुष्व षोडशीं प्रिये । 
दशपुर्वाश्च संगृह्य जयदुर्गा च शुलिनी ।\७४२५। 


श्रश्रारूढा महाविद्या त्रंलोक्यविजयाभिधा । 
वाराही भ्र्नपुर्ण च कलासंख्या प्रकोतिता ।१७४२।। 


ग्रथ विद्याना भैरवाः- 
कालिकाया महाकालः सुन्दर्या ललितेश्वरः । 
तारायाश्च तथाऽक्षोभ्यः दिल्लायाः क्रोधभेरवः ।१७४४। 


भुवनाया महादेवो धुमाया कालभैरवः 1 
नारायरणो महालक्ष्म्या भैरण्या वदुकः स्मृतः \\७४५॥ 


मातग्याश्च मतद्धः स्यादथवा स्यात्‌ सदादिवः । 
मृत्युञ्धयस्तु बगलाविद्यायाः परिकीत्तितः ॥७४६॥! 


श्रथ १विद्यानां प्रादुर्भावः, तत्रादौ कालीप्रादुर्भावः शक्तिसङ्खमे- 
युगादिसमये देवि { यथायोगेन साम्प्रतम्‌ । 
श्रादिनाथं गुणातीतं काल्या संयुतमीश्वरस्‌ ।१७४७॥ 


विपरीतरतं देवं सामरस्यपरायरणम्‌ ! 
पुजाथेमागता देवा गन्धर्वाप्सरसां गरणाः ॥५७४८॥ 


वन्दितः प्राह देवेशः सुन्दरीं प्राणवल्लभे 1 । 

चैलोक्यसुन्दरि ! प्राणस्वामिनि ! प्राणरञ्चिनि । 

किमागतं मवत्याद्य मम भाग्योदयो महाव \\७४९॥। 
श्रादिशक्तय उच 


संहारात्‌ तारितं देव [त्वया चिश्वं जनप्रिय । 
सृष्टेरारस्भकायर्थमयुक्तोऽसि महेश्वर \७५०। 


१. दशमहाविद्याना प्रादुर्भावः शक्तिसद्धमे, सविस्तरं निरूपितः । 


द& 





तव सामरसानन्ददकेनार्थं समागताः । 

वर्तते तव देवेश ! चास्माकं सौख्यसागरः ।\७५१॥ 

एवं श्रुत्वा महादेवो ध्यानावस्थितमानसः । 

ध्यानं हित्वा महादेवः प्रोवाच कालिकां प्रति ।\*७५२॥ 

फालि ! कालि ! मुण्डमालाप्रिये भैरवनादिनि ! 

क्षिवारूपधरे घोरे घो रद्र भयानके ॥७५३। 

तरैलोवयभक्षणकरि सुन्दयंः सन्ति तेऽग्रतः । 

सुन्दरीवीक्षणं कमं कुरु कालग्रिये शिवे ॥\७५४॥ 

ध्यानं सुश्च महादेवि ता गच्छन्ति गृहं प्रति 1 

इति श्रुत्वा कालिका तु तत्रैवान्तरधीयत ॥७५५॥ 

तिश्ञन्निखवंषडबरन्दनवत्यन्ु दकोरयः । 

दशनाथ तपस्तेपे सा वै कुत्र गता श्रिया ॥७५६१1 

देव्याः कृपा तदा जाता मम ध्यानपरः हिवः । 
यन्त्रप्रस्तारबुद्धिस्तु शिवे जाता हि सत्वरम्‌ ॥७५५७।। 

श्रौचक्रराजप्रस्ताररचनाम्पासतत्परः 1 

इतस्ततो आ्राम्यमारस्त्रेलोक्यं चक्रमध्यगम्‌ ।७५८॥ 

वीक्ष्य विश्रमचित्तोऽभुचिन्ताविष्टः सदाशिवः । 

चक्रपारदशं नार्थं कोस्य दयुगं गतम्‌ १७५९१ 

भक्तप्रारभ्रिया देवी सहाध्रीचक्रनायिका । 

तन्न विन्दौ परं रूपं सुन्वरं सुमनोहरम्‌ \\७६०॥ 

रूपं जातं महेशानि जाग्रतुन्निपुरसुन्दरी । 

सूपं टृषटर महादेवो राजरजेश्वरोऽभवत्‌ ।१७६१। 

तस्याः कटाक्षमात्रेण तस्या रूपधरः रिवः । 
महानिशासु सच्चाता भक्तिगम्या कुलेश्वरी ।१७६२॥ उति । 


श्रथ सुन्दरीप्रादुर्माव.- 


एकस्मिन्‌ समये पूरव ब्रह्मरूपः सदाशिवः । 
राजराजेश्वरी काली कोटिब्रह्याण्डनायिका ॥\७६३॥। 
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देवानुग्रहरणार्थाय नानारूपं वितन्वती । 

सद्ब्रह्यभावनां कृत्वा पूर्वं पररिवः स्थितः \\७६४॥ 

सर्वं संहारक कंमं कृतवा क्रुणडं विधाय च । 

चिदग्निकुण्डसम्भूतं सुस्दरं सद्ुगुरणोत्तरम्‌ \\७६५।। 

रूपं जातं महेशानि महारान्निदिने शिवे 1 

श्रवन्त्यां 'जातमेतदधि कालीरूपं गुणोत्तरम्‌ ॥*७६६॥ 

प्रथमा कादिविद्या च हादिविद्या हितीयका । 

सर्वा श्रपि महाविद्या एकरूपा निरन्तरा ।१७६७।। इति 
श्रय ताराप्रादुर्मावः- 

नष्टे ब्रह्माण्डगोले तु नष्टे स्थावरजङ्कमे । 

तत्र जज्ञे स्वयं विष्णुश्वतुर्भुजसमन्वितः ॥\७६८॥॥ 

तस्य नामौ तदा ब्रह्या जज्ञे देवश्चतुर्मुखः 1 

ललाटदेशात्‌ तस्यैव स्द्रो जन्ते स्वयं हरेः ।७६९।। 

ब्रह्मा पप्रच्छ देवेशं विष्णुं ्रिभ्रुवनेश्वरस्‌ । 

कां विद्यां च समाराध्य चतुर्वेदो निगद्यते ॥७७०।। 

एवं वे ब्रह्मणा प्रष्टौ विष्णुः पप्रच्छ शंकरम्‌ । 

कथयामास देवेशो महानीलसरस्वतीम्‌ ।1७७ ११1 

मेरोः पश्चिमवूले च चोलनासमहाहदः । 

तत्र जज्ञे स्वयं देवी माता नौलसरस्वती \*७७२॥ 

एतस्मिन्ेव काले तु सेरशुद्धपरायरणः 1 

जपयज्ञं समासाद्य निथुगं तपत्ति स्थितः ।\७७३१ 

ममोध्वेवक्त्रान्निःसृत्य तेजोराक्िस्तदा हरेः ! 

हदे चोले निपत्यैव नीलवर्णोऽभवत्‌ पुरा ॥\७७४।। 

हदस्य चोत्तरे भागे ऋषिरेको महत्तरः \ 

श्रक्षोभ्यनाम चाभित्य मुनिवेषधरः शिवः ॥\७७५।। 

येनादौ जप्यते या तुस तस्य ऋषिरीरितः! 

विश्वच्यापकतोये तु चीनदेशे स्वयं शिवा \*७७६॥ 
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भ्रकारोपरि टंफारस्तत्रोपरि च हू कृतिः \ 

ठूर्चवीजस्वरूपा सा प्रत्यालीढपदाऽभवत्‌ । 

महोग्रताया सञ्जाता चित्प्रभा श्रीमहाकला ॥\७७७।॥ इति । 
प्रथास्या ्रद्धमेदाः- 

श्रादौ तु स्प्शंताया स्यात्‌ ततश्चिन्तामरिः स्मरतः । 

ततः सिद्धिजटा घोक्ता उग्रतारा ततः परम्‌ \\७७८॥। 

हुसतारा ततो देवि ! निरवणिरूपिरी कला । 

महानीला महैश्षानि नीलक्लांमवरूपिरी ॥१७७६१ 

महानीलोत्तरं देवि पु्वंसम्रादलयं शिवे । 

एवमन्येऽपि कथ्यन्ते रहस्यान्यपि पार्वति 1७८ ०11 

वटुकः क्षेत्रपश्चेव गणपो योगिनी तथा । 

श्रक्नोभ्यो विजया वद्िस्तथैव चण्डघरिटका ।७८ ११ 

श्रीषोढापश्चकं देवि { कामसोमादयस्तथ। । 

कुत्लुका पञ्चकं देवि तथाप्रपटिका मता ।७८२। 

शिवं घोरं पाशुपतं चक्रं तु जयदुगंकम्‌ । 

श्रमोघफलदा यक्षी तथा पद्मावती शिवे \\७८२११ 

उदूमटाम्बा बौद्धनाथः पादरवेनाथस्तथेव च । 

तारिणी यक्षिणी प्रोक्ता मजञ्जुघोषो महेश्वरः ॥1\७८४१ 


म्रत्यद्धिसा नारसिंही भैरवाषटकमेव च । 
पचकल्पलतामन्त्राः सर्वकामफलप्रदाः ॥७८५।। 


रक्तचासुरिडिका नित्यद्किन्नाविद्या तथेव च । 
राजवशयकरा मन्त्रास्तथाऽन्ये खड्गजादयः \७८६॥ 


लुलायख रशाद्रं लकपिवहयकरास्तथा ! 
घनुविया शसख्विद्या जलाग्निस्तम्मिनी तथा ! 
मयदटादश्चहारिण्यस्तेषामद्ध मनुस्तथा ७८७1 इति । 
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प्रथ छिन्ताप्रादुर्भावः- 
शृणु देवि ! महाभागे ! चिंत्लायाः सम्भवं शुभम्‌ । ` 
पुरा देवि युगादौ तु कैलासे पवतोत्तमे ।\७८८॥\ 
मथा सह महामाया श्बुङ्खारे तत्परा ह्यभरत्‌ । 
ममोपरि समासाद्य बीतरागरता ह्यभुतु \\७८६।) 
श्ुक्रोत्सररणकाले तु चणडसूत्तिरभ॒त्तदा । 
उत्सुज्य शुक्रमात्मीयं बहिदेशं गता तदा (७६ ०॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु सख्यौ तस्या बभुवतुः 1 
तस्याः शरीरसम्भुते हे शक्ती शुभदायिके ।७६१। 
डाकिनी विनी देवि { सवेश्ञक्तिसमन्विते । 
सख्यो सा ससुपालभ्य चण्डदेवी महोदया \*७६२। 
साधुनां च हितार्थाय दुष्टानां च वधाय च । 
पुष्पभद्रानदीतीरे जगाम चण्डनायिका ॥\७६३। 
उषःकाले तदा तत्र मज्जनं सा समाकरोत्‌ । 


चणिनौ डाकिनी तस्यां मज्ननं ते प्रचक्रतुः ।\७९४॥। 
मध्याह्लसमये तत्र क्षुधायुक्तं बभुवतुः । 

चणिडकां प्रच्छतस्ते तु भक्षणं परिकल्पय ।\७६५। 
तयोस्तद्वचनं शच त्वा रहस्यं चणिडिका शुभा । 
चिच्छेद निजमु्धनिं निरीक्ष्य सकलं जगत्‌ १७६९६ 
वामनाज्या गलद्रक्तं रकिनीं पयंतोषयत्‌ । 
दक्षिरणाद्‌ वारणनीं देवीं पाययद्‌ रक्तमात्मनः ।\७६७॥ 
ग्रीवामरुलगलदवक्तं मस्तक पयंतोषयत्‌ । 

एवं क्रीडां तदा कुत्वा सल्ध्यायां गृहुमागत्‌ा १७६८१ 
श्राराय निजसूर्घानिं कबन्धोपरि पावंतो । 


निजसूत्ति समासाद्य या पुरा परिकीतिता 1 
वीरसात्रिदिने जाता दिनन्ते परमा कला \\७६६\ इति 
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श्रथ श्रद्ध मेदाः- 
गुरुमन्यो मालिनी च कुल्लुक पश्चक तथा । 
काली तारा च नकुली मातद्धी सिद्धिसुन्दरी ॥\८००॥. 
त्रिजटेकजट श्यामा समदा चेव पावती 1 
विकटा लस्पटा देवी यक्षिणी परिकीतिता ॥१८०१॥। 
यक्षस्तु रामको देवि ! दीपिनी परिकीतिता । 
दीपिनीकालिकायास्तु गणेश्षादिचतुष्ककम्‌ ॥८०२।। 
वटुकश्च महाकालो क्रोधराजोऽपरोऽपि च । 


पारवंमण्डलकं देवि ! महामह्िषमदिनी । 

भवानी कमलाऽघोरचतुष्कं परमेश्वरी ॥८०३।। इति । 
श्रय पोडशीप्रादुर्मावः- #॥ 

एकस्मिन्‌ समये देवि ! दवे शक्ती समुपस्थिते । 

प्रपञ्चमुलो हि किवः काल्यत्र मम संवद ॥\७०४॥ 

दितीयवाक्येऽपि तथा घोरद्र'ष्टेति संद । 

तृतीयवाक्ये देवेशि { हितीयां सुन्दरीं प्रति ॥८०५। 

त्रलोक्यसुन्दरि भ्राणभ्रिये ममस्वरूपिणि । 

इत्युक्तं दक्षिरणा देवी ब्रह्यरूपाऽथ चण्डिका ॥८०६॥ 

भ्रादिशक्तिः पूवेरूपा क्रोधाक्रान्ता बभ्रुव ह । 

तदेव सुन्दरीरूपं सोभाग्यार्णंवकं परम्‌ 115०७11 

राजराजेश्वरीरूपं बिथ्रतौं परमेश्वरी । 

तदा परशिवः शंभु विस्मयाञ्ितलोचनः ।\८०८॥ 

महाप्रपश्चरूपा च कोटिब्रह्याण्डनायिका 1 

प्रकर्षे तु पञ्चानां संयोगो युगपद्‌ भवेत्‌ 11८ ०६€। 

प्रपञ्चेशीति सा प्रोक्ता सुन्दर्या च प्रपञ्चता ! 

श्नौषोडश्षी तदा जाता महासाख्राज्यदायिनी \८ १०१1 


पृष्ठः पटलः त छ 





इति सत्यं परं प्रोक्तं मोहरात्रिसमु्धवा । 
महानिश्ञामुखे जाता श्रीविद्या परमा कला । 
रिवकाञ्च्यां च शवीक्षेले जाता श्चीत्रिपुराम्बिका ॥\८११॥ 
ब्रह्माण्डपुराणे तु- 
पुरा भणडासुरो नाम स्वं देत्यक्िलामखिः । 
विशुक्शच विषङ्धश्च तरौ दौ बभुवतुः ८१२ 
शौयंवीयंभियोच्वद्धौ ब्रह्याण्डक्षयकारकौ । 
ब्रह्मा विष्णुश स्द्रश्च दृष्टा तं दीप्तेजसम्‌ ।\८१३१। 
पलायनपरा सन्तः स्वे स्वे धास्नि सदा वसन्‌ । 
अश्एधिकाराञ्चिदशाः यक्षाः सिद्धादयस्तथा ।\८१४।। 
केचित्‌ पाततालगभेस्थाः केचिदम्बुधिवारिषु । 
एतस्मिन्नन्तरे ज्ञात्वा चराचरनिवासिनी ।८ १५1 
या देनो परमा शक्तिः परब्रह्यस्वरूपिखी । 
चिदग्निकएडात्‌ सम्भ्रूता इन्द्रप्रस्थे महामखे । 
जघान भण्ड दैत्येन्द्र युद्धे यदध विशारदा ।७१६।\ इति । 
भ्रथास्या "म्रद्धमेदा - 
श्रश्वारूढा महादेवी सम्पत्कर्षा तथेव च । 
श्नीतिरस्करिरी चेव दण्डिनी मन््रनायिका 11८ १७।। 
बाला च परमेश्लानी नकुली कुरुकुल्लका । 
तारास्वबिका कामकला निव्याषोडशकं तथा ।\८ १८॥ 
चिदया तुरीया देवेक्ञि ! रर्मिविद्या तथेव च । 
नवचक्रेश्वरी देवी परिवारगणैः सह्‌ 1\८ १६॥ 
चतुश्वररणविद्या च तथेव पश्चपञश्िका । 
षडासनमहएचिदया पञ्चव समयास्बिका ।८२०॥ 
ऊर्ध्वामस्नायपराविद्याऽनुत्तरास्नायदेवताः 1 
परार्दधाधिकसंख्याताः परिवारा महेश्वरि \\८ २१1 
१ शक्तिपद्धमे। 


७६ श्रागमरहस्ये 

ग्रथ वगलामूखीप्रादुर्मावस्तत्रैव- 
पुरा कृतयुगे देवि { बातक्षोभ उपस्थिते । 
चराचरविनाशश्च सजलं ब्रह्यगोलकम्‌ ।\८२२॥ 
हृष्टा तु देवदेवेन ! विष्णुश्चिन्तापरायरणः । 
हरिद्राख्ये सिद्धिकुएडे तपोऽर्थं च मनो दधे ॥८२३॥। 
स्वयं पौतेश्चरो भृत्वा जपध्यानपरायणः । 
सपाद दयुगं देवि श्रीविद्यापुजने रतः ॥\८ २४॥ 
तपसा तेन सन्तुष्टा श्रीविद्या त्रिपुराम्बिका । 
हरिद्राद्यं सरो हृष्ट जलक्रीडनतत्परा ॥८२५॥ 
महापीतह्दाख्यो हि जार्गत्ति वसुधातले । 
सौराष्ट्देश्े जागत्ति तत्रस्था वगलाम्बिका ।\८२६॥ 
श्रीविद्यासम्भवं तेजो व्यजुस्भत इतस्ततः 1 
चतुदेली भौसयुता मकराकंसमन्विता ॥८२७॥1 
कुलक्षेयोगे संजाता वीररात्रीति सा मता) 
तस्यामेवाधेराच्रौ तु पीतह्छदनिवासिनी 1८२८1 
ब्रह्याख्चविद्या सञ्जाता चैलोकष्यस्तम्भिनी परा । 
तत्तेजो विष्णुजं तेजः प्रतिबिम्बप्रयोगतः 115 २९॥ 
स्तम्भनाख्यो महाबारणस्तदोत्पन्नो महेश्वरि ! 1 
चतुदश भुगयुता कुम्भसंक्रान्तिसंगुता ।८३०॥। 
रिवचऋछक्षसमायुक्ता महानिश्ीथिनी कला । 
शिवरात्रिः समाख्याता धमेकमंसु पुण्यदा १८३१५ 

श्रथास्या ग्रद्धमेदाः- 
मत्युञ्चयश्च वटुकस्तथोत्कोलनदेवताः । 
पश्चाघविद्या देवेलि कुल्लुकापश्चकं तथा 1८२२ 
तयाऽपरालजिता यामा चाण्डाली च हरिद्रकः । 

विडालयद्षिरीदेवी स्तम्भनस्त्वरिता तथा १८३३१ 


७५ 
पष्ठः पटलः 
` स्वप्ेववसी जनन्त व्व चंकजिह्ला सन्त्राजन्ये भंरवादयः । 


गरायाद्याश्च मनवो भि्वरूपेख सन्ति ये ॥१८३४।। इति । 


श्रथ महालक्ष्मी प्रादुभवः- 
सम्प्राप्ते फाल्गुने सासि कृष्णंकादशिका तथा । 
भुगुवारयुता देव्यचलारात्रिरीरिता । 
महालक्ष्मी तदा जाता सर्वंसौभाग्यदायिनी 1८ ३५।। 


लक्ष्मी प्रदुर्भावः- 
क्षी रोदमथनाज्नातता जगत्सौभाग्यरूपिरी । 
च्रैलोक्यरक्षरणा्थं सा विष्णुवक्लःस्थलस्थिता ।\८३६॥। 


कुष्ण्टम्यां भाद्रपदे कोलासुरनिकृन्तनी । 
एतत्तिथो समुत्पन्ना महासातद्धिनी कला ॥८२३७॥ 


भ्रयाङ्गमेदा.- 


महालक्ष्म्यद्धमन्नराश् श्री विष्णु गेरपोऽण्डजः । 
धनदा च कुवेरश्च निधिमन्त्रा भ्रपि प्रिये । ८२८) 


विद्याभेदाश्च देवेशि ! भवना चञ्रूयिरी । 
विद्या भोगवती देवि { लक्ष्मीनारायणः परः । 
कामाक्षी घनराज्ञोति लक्ष्म्यङ्कदेवताः स्मृताः ॥८३६।।इति । 


श्रय मातद्धीप्रादूमवि - 
पुरा कदस्बविपिने नानापल्िसमाकुले 1 
भ्रतिक्र्‌रविभ्रुतीनां वर्यां परमेश्वरि ॥८४०॥ 


मतङ्काख्यो सुनिद वि ! कदम्बारण्यमध्यगः । 
दश्षवषंसहला खि तपस्तेपे निरन्तरम्‌ \ ८४१ 


तन्न तेजःसमुत्पच्रं सुन्दरीने्रतः शिवे । 
तेजोराशिरभुत्तत्र तत्र श्रीकालिकाम्बिका । 
श्यामलं रूपमास्थाय राजमातद्धिनी ह्यभुत्‌ \\5४२॥ 


द श्रागुमरहस्ये 
प्रथोच्छिष्टमातद्खी- 
सुधासिन्धुशयानं वे हरि परमदेवतम्‌ । 
यासादेवीससाथुक्तं शेषपयङ्श्ायिनम्‌ ।१८४३॥ 
तत्र जातौ महात्मानावुभौ नारदतुम्बुरू । 
प्ररम्याञ्चलिबन्धेन रमानाथमयृच्खतास्‌ । 
नारायरण सहादेव गीतन्ञानं चद प्रभो † ।८४४॥ 
श्रीनारायण उवाच- 
एकस्मिन समये पूर्वं गतोऽहं शङ्करं परति 1 
तत्र व्याघ्रासनासीनः पावेत्या सह्‌ ्ञङ्धुरः (1८४५१ 
जय देव ! महादेव { उमासहितक्ञङ्धुःर । 
इत्थभाकणएयं च शिवः समुत्थाय च सादरम्‌ ।\८४६॥। 
समालिलिद्धः मां श्चम्भुः पावेत्यालिद्धिमतुप्रिया । 
विचित्रमासनं दत्तं निविष्टोऽहुं श्चिया सह्‌ ॥\८४७॥ 
तत्र हृष्टं महाचक्रं मारोचगरणसं कुलम्‌ । 
भ्रनेकरससंयुक्तं विविधास्वादनं युं तस्‌ ॥\८४८॥ 
सामरस्यं तदा जातमुच्चछिष्टः गलितं तदा 1 
भ्रनेकगुणसम्पच्चा तन्नोत्पन्ना कुमारिका 11८ ४६॥ 
उच्छिष्टं देहि देहीति पार्वत्या शङ्करेण च । 
भाषमाणां ददौ प्रीतः पार्वत्या सह्‌ शङ्करः ।\८५०।१ 
दत्तोच्छष्टमुचतुस्तौ शुणु त्वमावयोगिरस्‌ । 
भ्रनेकगुरसम्पन्ने सुश्ीलेऽतः कुमारिके ! ।८५१॥ 
त्वां यजन्ति च ये कन्ये जपहोमाचनादिभिः } 
तेषां कर्मारिग सेत्स्यन्ति वश्यादिकममीप्सितम्‌ ।॥८५२। 
तदा प्रभृति चोच्छिष्टा तरिषु लोकेषु विश्चुता । 
श्रनेकगुरसम्पन्ना साधकानां वरप्रदा ।\> ५३२१) 
श्नुत्वा तद्वचनं सा च मारीचगरसंवृता 1 
सस्मिता शिवयोरग्रे साञ्चलि हं मानसा 11८५४ 


ष्रष्ठः.पटसलः ७६ 





~~ ९ 


तदा प्रभति विभेद््रकन्यां शर्वोऽन्यवेदयत्‌ । 
गीतं सत्यं च वाद्यं च कलाकौशलमप्यथ ॥\८५५॥) 


नानारूपाणि चाद्धानि दशशितानीह पावती । 

तदा प्रभृति नास्ना सा जातोच्लिष्टमतद्धिनी । 

सेव भरौसुमुखी जाता सिद्धिविदया महेक्वरी \८५६।\ इति । 
ग्रयान्नसेदाः- 

मातग्या श्रद्धमन्तराश्च नकुली च सरस्वती । 

मातद्खी पाठुका देवि { लघुषयएमा च कामिनी ॥८५७॥ 

वीरभद्रो मतद्धश्च प्रमदा मोहनो परा । 

भोगेशयक्षः सम्प्रोक्तो देवि ! गु्रतमो मनुः 11८ ५८।॥ 
श्रव सिद्धमातद्खचा ब्रद्धमेदा-- 

धुलिन्विनी भैरवश्च उच्छिष्टगरपस्तथा । 

पिद्ाचगरपो देवि ! उच्छिष्टभैरवोऽपरः \\८५९॥ 

सातद्धी नकुली रत्नविया वाग्वादिनी तथा । 

महासघुमती देवि { तथा करं पिशाचिनी ॥\८६०॥ 

एकवीरा च त्वरिता घण्टाकर्णं निज्ञाचरः । 

श्रघोरः कुल्लुकानां च पञ्चकं परिकोतितस्‌ ।\८६१। इति । 
प्रथ भुवनेरवरीप्रादुरमवि.- 

श्रथ श्नीभरुवनां वक्ष्ये च॑लोक्योत्पत्तिमातृकाम्‌ । 

पुरा कृतयुगस्यादौ ब्रह्या करूरतपोवृतः ।\८६२। 

तपसा तस्य सन्तुष्टा सुष्टिशक्ति महेश्वरी 1 

विश्वं जागत यद्‌ योनौ यत्रैव लयमेष्यति ।१८६३१1 


चेचमासे शुक्कपक्षे नवम्यां तारिखी कला 1 
ससुत्पद्ना महेशानि !{ क्रोधरानिरिति स्मृता । 
सुष्टय्‌ त्पादनकार्याथंमुत्पच्चा परमेश्वरी \\८६४॥ 


९ श्रागमरहुस्ये 





प्रथाङ्धमेदाः- 
ग्रङ्धमन्त्रान्‌ प्रवक्ष्यामि भुवनाः शुणु श्रिये । 
क्षिवः श्षिवा विधाता च त्रिपुटा वहुकस्तथा ।1८६५।। 


कुटलुकापश्चकं देवि पश्चायतनमेच च । 
गौरी शभरीरञ्चिनीसन्त्रो विद्याभेदाः सज्क्तयः ॥१८६६॥1 


लोकपालादिमनवो वारणीमन्नास्तथा प्रिये { । 
हयग्रीवः पिद्धली च खड्गरावरण एव च \\८६७॥। 


श्रय ध्रुमावतीप्रादुभवि - 


एकस्मिन्नेव काले तु सहासंहारचश्चला । 
दक्षप्रजापते यज्ञे सती देहसमुद्भवात्‌ ॥\८६८।1 


धमाद्‌ धुमावती जाता सुखात्‌ कालसुखी -मता । 

तदुधूमसस्भवा विद्या सवंशन्रुविनाह्िनौ ।\८६६॥1 

धमावती तथा जाता भक्तानुग्रहकक्लिया । 

प्राप्तेऽक्षयतृतीयायां मौमवारे निशासुखे 11८७०11 इति । 
ग्रथाद्खमेदाः- 

धूमावत्यद्ध मन्त्राश्च वीरेशो वटुकः शिवे । 

प्रत्यद्धिरा च शरमस्तथा पापतो मतुः \\८७१॥ 


संहारास्त्रं च ककुदी तथा ककरिका रिवे । 
मारिणी त्वरिता विद्या कुल्लुकापश्चकं श्षिवे ।८७२।। इति । 
श्रय गणेशप्रादुर्भाव - 


भाद्रे मासि चतुर्थ्या तु गणेशोत्पत्तिरीरिता ॥८७३।। इति । 

श्रौमद्विष्णो" शिवस्याप्याविर्भावस्तत्तत्पुराणो प्रसिद्धत्वात्‌ नात्र लिखित. । 
श्रय पुम्प्रकृत्थोरमेदकरमागमे श्िववाक्यम्‌- 

कदाचिदाया ललिता पुंरूपा कृष्एविग्रहा । 

वेणुनादसमारम्भादकरोद्‌ विवह्षं जगत्‌ ॥८७४॥। 





कदाचिदाद्या श्रीतारा पुंरूपा रामविग्रहा । 
ससुद्रनिग्रहादीनि कुर्वारणा ख्यातिमागता ।\८७१५।१ 
छिन्नमस्ता चसिहः स्याद्‌ वामनो भुवनेश्वरी । 

जामदरन्यः सुन्दरी स्यात्‌ मीनो धूमावती भवेत्‌ ॥८७६॥। 

वगला कूमंमूत्तिः स्याद्‌ बलभद्रस्तु भेरवी । 

महालक्ष्मी भवेद्‌ बौद्धो दुर्गा स्यात्‌ कलत्किरूपिरी ॥\८७७। इति । 
एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भेदभावविवजितः 1 

प्रवृत्त्या वा निवृत्या वा भावयेदिष्टमात्मनः १८७८1) 


प्रवृत्ति मागेमारणस्तु दीक्षादेशेन पुजयेत्‌ । 

निवृत्ति मागंमारणस्तु भेदवादं विवजेयेतु ॥८७६।। इति ! 
सर्वरक्तिमयत्वाच शाक्तिः सेव्या विचक्षणैः । 

स्वेषां फलदाने च शक्तरेव प्रधानता ॥१८८०।१ इति । 


यदुक्त श्रीस्वामिचरणे.- 

्रयारणां देवानां च्रिगुणजनितानां परशिवे ! 

भवेत्‌ पुजा, पुजा तव चररणयो ्या विरचिता' ॥\८८ १।। इति । 
तथोक्तं देवीपुरारो- 

विष्णुपुजासहस्राि हिवपुजा्नतानि च । 

श्रस्निकाचरणार्चयाः कलां नाहं न्ति षोडशीम्‌ ॥\८८२।! इति । 

प्रतोऽशेषमूल्वात्‌ कोमलान्तःकरणत्वात्‌ भुक्तिमूक्तिदादत्वाच्च शक्तिरेव 
सर्वार्थसाधिकोपास्या चेति । भ्रन्यदुपासनाया बहुत रकायह्क शेनापि यृक्तिमाध्रम्‌ । 
तदुक्त' समयातन्ते- 

कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ शुक्तिः कदाचिन्मुक्तिरेव च । 

एतस्याः साधकस्याऽय भुक्ति मुक्तिः करे स्थिता ॥८८३२॥ 
रद्रयामलेऽपि- 


यन्नास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। 
क्िवापदाम्भोजयुगाचेकस्य भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव ।1८ ८४१1 


८२ `: श्रागमरह्ये 


~ 





योऽन्येभ्यो दल्ैनेभ्यश्च भुक्ति मुक्ति च काडक्षति 1 
वप्नलन्धधतेनव ' धनवान कि भवेद्‌ हि सः ॥८८५॥ 
शुक्तौ रजतविश्रान्ति यथा जात पावेति । 


तथान्यसभयेभ्यथ' भुक्त मुक्ति च काडक्षति \ ८८६1 इति । 
दति श्रीमदागमरह्ये सत्संग्रहे युरवाचारादि पृम्भकृत्यो रभेदभावनान्त- 
कयन नाम पष्ठ पटलः ।\ ६ ।) 


सप्तमः पट्लः। 
एवं सदृभावमापन्नो मन््ाराधनमाचरेत्‌ । 


ततप्रथमतः प्रातःकृत्यमेव निरूप्यते । यदक्रणे दोपमाह यामले- 

प्रातःकृत्य॑मङ्कस्वा तु यो देवं मक्तितोऽच॑येत्‌ । - 

तस्य पूजा तु विफला श्ौचहीना यथा क्रिया ।॥८८७॥ 
श्रत - [ 

ब्राह्यं मुहूत्तं चोत्थाय चिन्तयेदं गुरुदेवतम्‌ । 

स्वसुधेनि सहस्रारे शिवाख्यपुर विन्दुके ।\८८८॥! इति 
ा्पुहृतं माह यामने- 

ही दण्डौ रात्रिशेषे तु मुहृत्तं ब्राह्यकं विदुः 1\८८६€।) इति । 
सुखुल्याननर्च तत्रव 

त्राह्य मुहुत्तं चोत्थाय कृत्वा शौचादिकं सुधौः । 

परिधायाम्बरं शुद्धं मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ ॥\८६०॥ 
मन्त्रस्नानं यथा यामने- 

प्राणायामप्रयोगेन चिन्तयेन्मुलमात्मनः ! 


मन्त्रदचतयोरक्यं मन्त्रस्नानं विदु र्बुधाः (८६ १॥ 
तयया- 


इडा भगवतो ग्धा पिङ्ला यमुना नदी । 
तयोरन्तयंता नाडो सुषुस्एगल्या सरस्वती \\८६२॥। 


[8१ 
तीः 
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ज्ञानह्धदे ध्यानजले रागद्रेषसमाकुले । 

यः स्नाति मानसे तीथे तस्य जन्म न विद्ते । 

इद मानसिकं स्नानं प्रोक्तं हरिहूरादिमिः ।॥८९३॥ इति । 
मन्सतन्यप्रकाशे- 

स्मृत्युक्तेन विधानेन सम्यक्‌ शौचं विधाय च। 

प्रक्षाल्य पादावाचम्य कृत्वा न्यासं यतात्मवान्‌ (१८६४ 

प्रतिय देवतास्थानं निर्मात्यमपङ्ष्य च । 

दद्यातु पुष्पार््खाल विद्वानध्येपाद्ये तथव च ॥८९५॥ 

म्रुखभ्रक्नालनं दयात्‌ दद्याद्‌ वं दन्तधावनम्‌ । 

दद्ाराचमनीयं च दद्याद्‌ वासोऽमलं शुभम्‌ ।८६६॥ 

नमस्कृत्यासने शुद्धं उपविहय गुरु स्मरेत्‌ । 

श्लिरस्थल्युक्कप्यस्यं प्रसन्नं द्विभजाक्षिकम्‌ ॥*८९७\। 

शशाङामूतसङ्धमशं बराभयलसत्करम्‌ । 

शुङ्खाम्बरधरं भोमच्छुद्कमाल्यानुलेपनसु ।८९८॥। 

नामोरौ रक्तशत्त्या च युतं पद्यकरस्थया । 

एवं ध्यात्वा पुनश्चैनं पश्चभुतमये यंजेतु ।॥८९६॥ 

गन्धतत्तवं पाथवस्य कनिष्ठागष्ठयोगतः । 

खमयं च सहापुष्पं तजन्यगष्ठयोगतः ।\६००\ 

वायुरूपं महाधुपं तजन्या विनियोजयेत्‌. । 

तेजोरूपं महादीपं मध्यसागुष्ठयोगतः ॥९०१॥ 

भ्रभृतं चेव नेवेदयमनामागुष्ठयोगतः 1 

भ्रञ्जल्याऽथ नमस्कारं ताम्बूलं वारभवात्‌ स्मरतम्‌ ।\९०२॥ 

स्वस्वबीजेन स्वं तु नमस्कारेख योजयेत्‌ । 

गुरो मंन्तरं प्रयत्नेन प्रजपेत्‌ सुरवन्दित ।\&€ ०३११ 


बाला च युवनेश्चानी रमा चेव सुरेश्वरि ! 
भावत्रयमिदं प्रोक्तं गुरुमन्त्रे प्रतिष्ठितम्‌ ॥९०४।। 


ध 


श्रागमरह्स्ये 
ततः स्वगुरुनामा्ते श्रानन्दनाथमालिखेत्‌ । 
रक्तशक्तिपदान्ते च श्रम्बापदमथालिदेतु 11६ ०५१ 
श्रीपादुकां समूच्चायं पुजयामीति सञ्चपेत्‌ । 
तेजोरूपं समर्प्याऽय स्तवेन तोषयेद्‌ गरम्‌ ।६०६॥\ . 
भ्रन्यदपि पादुक्राभेदग्रत्तरार्धे बृहदीक्षापटले लिखामः । 


प्रथ श्रीगुरुस्तोत्रं यथा सूत्श्चद्धौ- 


ॐ नमामि सद्गुरु शातं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम्‌ ! 
शिरसा योगपीठस्थं सुक्तिकामाथंसिद्धये € ०७।। 
श्रीगुर' पर मानन्दं नमाम्धानन्द विग्रहम्‌ । 

यस्य सदिधिमाच्रेण चिदानन्दष्यते परु ॥\६०८॥! 
प्रज्ञानतिसिरान्धस्य ज्नानाञ्चनल्ञलाकया । 
चध्मुरन्मीलितं येन तम्ने ्रौगुरवे नमः \\&०९॥ 
श्रखण्डमणएडलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ 1 

तत्पद' दशितं येन तस्मे श्रौगरुरवं तमः ।९ १० 

गुरु न्नद्या गुरु घिष्णु गुरु देवो महेश्वरः । 

गररेव परं इह्य तस्मे श्रोगुरवें नमः \\& ११५१ 

एवं च श्रीगुरु नत्वा मुले कुएडलिनीं ततः 1 

स्मरेत्‌ षट्पद्ययोगेन तत्तदूवणं तदोश्वरमु ।\९१२।। 
तिलः कोस्यस्तद्धन दरीरे नाडिका मताः । 

तासु मुख्या दश प्रोक्तास्तासु तिस्रो व्यवस्थिताः (1९ १३॥ 
प्रधानं मेरुदणएडोऽत्र सोमसूर्याभ्निरूपिरी । 

इडा नाम्नी तु या नाडी शङ्खा तु चन्द्ररूपिणी \\& १४१ 
शक्तिरूपा च सा; नाडी साक्षादभ्रतविग्रहा \ 

पिद्धलाख्या ह्ितीया च पूपा सूर विग्रहा ।६१५॥ 
दाडिमीकरुसुमप्रस्या विष्पख्या चापरा मता । 

मेरुमध्ये स्थिता या तु मरुलादाब्रह्यरन्धरगा 118 १६॥ 


५ सप्तमः पटलः ६५ 





सर्वतेजोमयी शक्तः सुषुम्णा बद्धिरुपिखी । 
सुषुम्यणान्त्गता चित्रा चद्धकोटिसमप्रभा \\६ १७1 


सवेदेवमयी सा तु योगिनां हृदयङ्खःमा । 

त्य मध्ये ब्रह्मनाडी मुखालतन्तुरूपिरणी 1 

ब्रह्मरन्ध्रं तु तन्मध्ये हरवकत्रातु सदाशिवम्‌ 1६१८१ 
वामावर्तक्रमेरौव वेष्टितं बिसतस्तुवत्‌ 1 । 
सुषुम्णामध्यसस्थानि एष्पद्यानि यथाक्रमात्‌ ॥६१६॥ 
श्राधारास्ये भ्रूलचक्रे रक्तवरणं चतुदेले । 

चादि सान्ताणंसंयक्त क्षेत्रे गोदावरीसमे ॥\६२० 
कणिकायां स्थिता योनिच्िकोणं परमेश्वरि ! । 

तदयोनिः परमेशानि उच्छाननानक्रिपात्िका ॥\६ २१५ 
ग्रपराख्यं हि कन्दपंमाधारे तस््िकोरके 1 

स्वयम्भुलिगं तन्संध्ये सरन्ध्रं पधिमाननम्‌ ॥९२२। । 
ध्यायेच्च परमेशानि ! किवं चामलयुन्दरम्‌ 1 ` ^” 
कुण्डली तेन मार्गेण यातायातं करोति हि ।\€२३॥ 
भित्वा भित्वा पुरीं याति, प्रायाति कुणडलली सद ! ' 

तत्र विुष्धुताकारा कुण्डली परदेवता ॥६२४।\ "` । 
प्रसुपथुजगाकारा साद्धंन्निवलयान्विता । [ 
श्रिवं वेष्ट्ये -महेशानि ! सवदा परितिष्ठति \*६२५॥' 

येन मार्गेख गन्तव्यं बरह्यह्वारं निरामयम्‌ ! ' ' «^ 
मुखेनाच्छाद्य तदृढार प्रसुपा परमेश्वरी ।€ २६१ 
सुलमाधारषट्कानां सुलाधारं ततो विदुः 1 

लिद्ख मूले पुष्कराख्ये स्वाधिष्ठानं तु षडदलसु ॥९२७। 
वादिलान्ताणं संयुक्तं विद्रुमाभं मनोहरम्‌ । ` 

नाभौ तु गरडकौक्लेत्रं मरिपूरेऽय नीलम्‌ ॥€२८॥ 
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----------^~-------------------------“--~-~न~--~~-~---~-------------------------~“ 











~~~ 


डादिफान्ताणं संयुक्तदलंश्च दलञभियुतम्‌ । 

हदये हद्छदले कायां पिद्धलवरणेके ।\९२६॥। 
कादिान्ताणंसंयुक्त तप्हाटकसलिभम्‌ । 

तन्मध्ये बारणलगं तु सूर्थाधुतसमप्रभम्‌ \\६३०।। 
दाब्दन्रहामयः शब्दोऽनाहुतस्तत्न ह्यते । 

तेनाऽऽहतं तु तत्पदा योगीष्टं परिकीतितम्‌ \६३ ११1 
कठ्देशे विशुद्धाख्यं धू स्रवणं मनोहरम्‌ । 

स्वरः षोडक्लभि युक्त कुरक्षेत्रमनुत्तमस्‌ ।\६३२।। 
विद्युद्धस्तन्मयं यस्मादाकाल्ाख्यं महादुभुतस्‌ । 
श्राज्ञानाम भवो संध्ये हिदलं तन्मनोहरम्‌ । 
हंसाक्षरयुतं देवि ! त्रिवेरणीक्षेत्रमुत्तमम्‌ \\& ३३1 
इतराख्यं महालिङ्ध तन्मध्ये काञ्चनप्रभम्‌ । 
श्राज्ञासंक्मरं तत्र गुरोराज्ञेति कीतितम्‌ ।\९३४॥1 
कंलासाख्यं तदूष्वं तु रोधिनोति तदूध्वेतः । 

तत्र पद्य सहस्रारं नाद विन्दुज्रयान्वितस्‌ \\६३५। 
श्रकथादवित्निरेखानि हलक्षन्नयकोरणएके । 

तन्मध्ये परविन्दुं च सृष्टिस्थितिलयात्मकम्‌ ।१९३६॥ 
चामावतस्थितं देवि श्रकथादित्रयं शुभे । 

शून्यरूपं रिवं साक्षाद्‌ विन्दुं परमकुण्डलीम्‌ ॥९३७॥। 
साधेत्रिवलयाकारां कोटिविद्युत्समप्रमाम्‌ । 

वृत्ता क्‌डलिनीश्क्ति गुंणत्रयसमम्विता ॥९६२३८॥\ 


शून्यभागं महादेवि ! शिवशक्त्यात्मकं प्रिये 1 
सर्पाकारा हिवं वेष्ट्य सर्वदा तच्र संस्थिता \\६३९१। 


शिचशक्त्यात्मकः विन्दुं भुक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ । 
नादरूपेण सा देवी योनिख्या सनातनी ॥\६४०।\ इति 1 





गन्धर्वं मालिकायाम्‌- । 
शिवविष्णुब्रह्यमयं विम्दु योनि इुचिर्मिते । 
सर्पोपरि महेशानि विन्दत्रह्यस्वरूपिी € ४९॥1 इति । 
भवो विन्दुरितिख्यातं भवं च तत्त्रिकोएकम्‌ । 
भवनं भवसम्बन्धात्‌ जायते भुवनत्रयम्‌ \1९४२।। इति| 
म्रत्यच्च यामले- | - ि 
पश्च भुतानि देवेक्षि { षण्ठं मानससोश्चरि ! 
षट चक्गस्थस्थितान्येव चक्रमा्गे विचिन्तयेत्‌ 1\९४३॥१ 
शिवरूपं सहस्रारं सुखदुःखविवजितसु । 
मन्दारपुष्परचितं नानागम्धानुमोदितम्‌ 1 . 
तत्रोपरि महषदेवः सदा तिष्ठति सुन्दरि १\६४४॥ 
ध्यायेत्‌ सदाशिवं देवं शुदढस्फटिकसनिभम्‌ ! ` 
महारत्नलसदुभुषं दीघं बाहुं मनोहरम्‌ । ६४५१ 
सुखप्रसञ्चनयनं स्मेरास्थं सततं श्रिये 1 
सकुण्डलं महारत्नहारेण च विभरुषितम्‌ ।\६४६। 
गोलपद्यसहस्रारां मालया शोभितं ` वपुः 
श्र्टवाहुं त्रिनयनं चिथ ¦ पेद्यदलेक्षणम्‌ १1& ४७१1 , 
किङिरणीकटिसंयुक्त त्ुपुरादिविभ्रुष्तिम्‌!1!* ^ > 
एवं स्थूलं वपुस्तस्य भावयेत्‌ कमलेक्षण 11&४८॥1- 
पदामध्ये स्थितं देवं निरीहं शब्दरूपकम्‌ + ; 
एवं सर्वेषु चक्रेषु शक्तिरु्रौ विचिन्तयेत्‌ ॥६४९। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरथ सदाशिवः । ~ `` 
ततः पररिवहचेव षटक्िवाः परिकीतिताः \\€ ५०॥ 
विद्युद्धौ डाकिनी देवौ श्रनाहते च राकिनी । , - 
लाकिनी सरिएपुरस्थाःकाकिनो लिङ्कगोचरे ६५१ - 
भ्राधारे शाकिनी देवी श्राज्ञायां हाकिनी तथा । 
याकिनी ब्रह्यरन्ध्स्था सर्वकामफलप्रदा \\ ६५२॥१ 
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ध्यायेत्‌ दडलिनीं देवीं स्वयभरुलिद्धसंस्थितायु ! 
श्यामां सुक्ष्मां सृष्टिरूपां सृष्टिस्थितिलयात्मिकासु । 
विश्रातीतां ज्ञानरूपं चिन्तयेदूध्वंवाहि्नीम्‌ ॥॥\९५२॥ 


रक्तामिति सुस्दरीविषये । 
हषारवरं सम्भूता कूंडली परदेवता । 
विभक्त कूंडलोदेहमात्मानं हंसमन्त्रतः ॥९५४॥ 
भ्रवृद्धवद्िसंयोगे मनसा मारतः सह्‌ ! 
ऊध्वं नयेत्‌ कूडलिनीं जीवात्सक्षहितां पराम्‌ । 
गच्छन्ती ब्रह्मरन्ध्रं सा भित्वा च ग्रन्थिपचकम्‌ ॥६१५५।) 


ग्रन्थिपञ्चकं तु स्वाचिप्ठानमणिपूरकानाहतविशगुद्धयाज्ञान्तानि । तत्रा 
ग्रन्थिमारभ्योरध्वोध्वंग्रन्यिपर्यन्तं ग्रन्षिसमाप्तिः। 


षट्चक्रमध्यमागेरण सुषुम्रवत्ेना तथा \ 

हंसेन मनुना देवीं सहस्रारं समानयेत्‌ ११६५६११ 
सदाशिवो महेशानि यच्रास्ते परमेश्वरः! 

तत्र गत्वा महादेवी कंडली परदेवता ।\१६५७॥। 
देवी क्पवती कासससुद्ास विहारिणी \ 
सुखारविन्दगन्धेनं मोदयित््वा परं शिवम्‌ ।1&५८॥। 
प्रबोध्य परमेशानं तत्रोपरि वसेत्‌ प्रिये । 

क्षिवस्य गखपद्म हि चुम्बते कुडली तदा ।१९५६॥ 
सदारिवेन सा देवौ रमते क्षरणमाघ्रकमसु । 

श्रमं जायते तन्न तत्क्षणात्‌ परमेश्वरी ॥१९६०॥ 
तदुद्धवामरतं देवि ! साक्षात्‌ लाक्षारसोपमम्‌ । 
तेनामूतेन देवेशि ! तयेत्‌ पर देवताम्‌ ।६६१॥ 
षट्चक्रदेवतास्तत्र सन्तप्याऽमृतधारया ! 

भ्रानयेत्तेन मार्गेण मुलाघारं क्रमात्‌ युधीः \\€ ६२॥। 
यतस्ततः क्रमेरव तत्र कुर्थान्मनो लयम्‌ । 
एवमभ्यस्यमानस्तु श्रहन्यहनि पावत \\६ ६३१ 








सप्तमः पटलः ८६ 


जरामरणदुःखाये सुच्यते मवबन्धनेः। 

इत्युक्त परमं योगं योनिुद्राप्रजस्धनस्‌ ॥\६६४॥। 
कुलयोषित्‌ कुलं त्यक्त्वा परं पुरुषमेति सा । 

रमते सेयमव्यक्ता पुनरेकाकिनी सती ॥६ ६५१) इति ! 


संकेतपद्धत्याम्‌- 


पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसः प्रकीतितम्‌ । 
रूपं विन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु निष्कलम्‌ \\९६६॥। 
एतेन षहस" इत्यक्षर्टय देव्याः पादपद्मयुगं ज्ञात्वा हंसेति मन्त्रेण षट्चक्रमेद- 


क्रमेण सहस्रारं नीत्वा चन्द्रमण्डलामृतेनाप्लान्य तदमूतेन षट्चक्रस्थ-शिवशक्त्यादीना- 
प्लाव्य सोऽहमिति मन्त्रेण स्थानं नयेदित्यर्थः । 


तथा चोक्त योगतत्वे - 
हुसेन मनुना देवीं सहलारं समानयेत्‌ । 


सोऽहं मन्त्रे च पुनः स्वस्थानमानयेत्‌ सुधीः ।\६६५७\। इति । 
स्वस्थानं मलाघारम्‌ । 


समयातन्तरे देवीवाक्यम्‌- 
देवदेव ! महादेव ! सुष्टिस्थित्यन्तकारक 1 
मुध्नि पद्य सहस्रारं रक्तवरणंमधोसुखम्‌ ।\६६८॥ 
तन्मध्यस्थं गुर ध्यायेद्‌ शान्तरूपं सशक्तिकम्‌ ! 
मूलाधारे महाशक्तिः कुण्डलीरूपधारिरणी \६६६॥ 
श्रधोमुखं क्रमेरोव सर्वं पद्म विभावयेत्‌ । 
तदा कथं भवेत्तत्र चिन्तनं गुरुदेवथोः ॥६७०॥ 
एतदाकर्ण्य शिवो वदति- 
यथायुक्तं त्वया देवि { कथितं वीरवन्दिते । 
एवमेव तु सन्देहो जायते नात्र संशयः ।\&७११ 
कथ्यते परमेन्ानि सन्देहच्छैदकार रणम्‌ । 
तानि पद्यानि देवेशि सुषुस्रान्तःस्थितानि च ९७२ 
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परद्रह्यस्वरूपारिण शब्दन्रह्यमयानि च । 
तत्सदं पङ्कजं देवि सवंतोगुलमेव च ॥€७३॥ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्ति द्रौ भावौ जीवसंस्थितो । 
प्रबृत्तिमामंः संसारी निवृत्तिः परमात्मनि ।\&७४\ 
प्रवृत्तिभावचिन्तायामघोवकंत्राखि चिन्तयेत्‌ । 
निवृत्तियोगमगेषु सदवोध्वंमुखानि च ।\६७१५॥ 
एवमेतद्‌ भावभेदात्‌ कः सन्देहोऽभिजायते 1 | 
इत्येतत्‌ कथितं देवि मम ज्ञानावलोकितस्‌ ॥६७६॥ 
श्रथ योगं प्रचक््यामि येन देवमयो भवेत्‌ । | 
मूलपद्च कुण्डलिनी याव्निद्रायिता भवेत्‌ 11&७७।1 
तावत्‌ किथिच्न सिद्धच त मन्त्रयन््राचनादिकम्‌ । 
यदि जागत्ति सा देवी बहुभिः पुण्यसश्चयंः ।\९७८॥ 

, तदा प्रसादमायान्ति सस्त्रयस्त्राचनादयः.॥ 
योगो, योगाद्‌ भवेम्सुक्ति भवेत्‌ सिद्धिरखणिडिता ।\९७६॥ 
सिद्धे सनौ पर्राध्िरिति शाष्स्य निरणंयः । 
जीवन्सुक्तश्च देहान्ते परं निर्वाखमाप्नुयात्‌ ॥९८०॥1 
संसा रोत्तारणं सुक्ति ्योगन्ञप्देन कथ्यते \ 
प्रणायाम जेषे योगेस्त्यक्तनिद्रा जगन्मयी १\६८१॥ 
तदा सिद्धि भवेदेव नाऽत्र कार्या चिचाररण । 
चतुदेलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं तु षड्दलम्‌ ६८२1. 
नाभो दश्ञदलं प्य सुयंसंख्यादलं हूदि । । 
कण्ठे स्यातु षोडशदलं न मध्ये द्विदलं तथा 11६८३ 
बरह्यरन््रे सहस्रारं मातुकाक्षरमण्डितम्‌ । 
भ्रघोचवत्रं शुङ्कवरणं रब्तकिञ्चल्कभ्रुषितम्‌ ॥1€ ८४१ 

रक्तवर्णं सुन्दरीविपये ज्ञेयम्‌, समयातन्तरोक्तत्वात्‌ । 

बरह्या विष्णुश्च द्र ईश्वरश्च सदाशिवः । 
ततः परशिवइचेव षद्श्षिवाः परिकोत्तिताः \\६८५॥। 


सप्रसः पथ्लः ६१ 


डाकिनी राकिनी चेव क्नाकिनी लाकिनी तथा । 
फाकिनी हाकिनी चैव शक्तिरेषां प्रकीतिता ॥१९ ८६१ 


श्राधारे हृतपरदेशे च भर्‌ वोमध्ये विशेषतः । 
स्वयस्भुसंज्ञो बारणाख्यः तथवेतरसंज्ञकः ॥\९८७॥। 
लिङ्धनत्रयं महेशानि प्रधानत्वेन चिन्तयेत्‌ । 

मूलाधारे स्थिता भूमिः स्वाधिष्ठाने जलं तथा 11६८ ८॥। 
समरिपूरे स्थितं तेजो-हूदये मारतं तथा । 

विशुद्धौ तु महेक्षानि भ्राकाशं कमलेक्षणे १९८९६ 
श्राज्ञाचक्र महेशानि मनः सर्वाथंसाधकम्‌ । 

तद्ूध्वं परमेशानि युगपदयमुखं सदा । 

तस्योपरि महैकश्षानि विथु ध्यायेत्‌ सदाशिवम्‌ ॥\६६०॥ 


ऊर््वमूखाऽधोमूखसहखा रपग्मान्तर्मतमूरध्वग्रुखद्ादशदलप्मोपरि रिवं ध्याये" 
दिति भावः। 


तदेव यामले- 
ब्रह्मरन्श्रसरसीरुहोदरे नित्यलग्नमवदातमद्भुतम्‌ 1 
"कुण्डली विव रकाण्डमण्डितं दादशान्तसरसीरुहं भजे ॥६९१ 
षट्चक्रं परमेशानि ऊध्वेचक्रं सदाशिवम्‌ । 
शावतेः पुरं महेशानि सदािवपुरोपरि \६९२॥ 
एतदेव यामले श्रीरिवेन प्रपल्चितम्‌- 
क्िवस्थानं शैवाः परमपुरुषं वष्णावगरणाः 
लपन्तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे । 
पद्‌ देव्या देवीचररणयुगलानन्दरसिका - 
मुनीन्द्रा श्रप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्थानममलम्‌ ॥६९ ३१ इति । 
तेन हस इत्यक्षरद्रयरूप पादपद्मयुगलं ध्यायेदित्यर्थः । 
पुनश्च समयातन्त्र- 
वसित्वा श्रम्भुना साधं कुण्डली परदेवता । 
रमते तन्मयीभूता मन्त्र्राणएमयोश्वरी ६९ ४॥ 
१. पादुकापञ्चकस्तोत्रे "विवर" इत्यस्य स्थाने (कनक इति पाठोऽपि हश्यते 1 
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एकीभावं तयोस्तत्र चिन्तयेद्‌ गतमानसः । 
दष्टदेवस्वरूपां तां -भावयेत्‌ कृण्डलीं पराम्‌ 1६९ ५॥ 
सदा दोडदावर्घीयां पीनोत्नतपयोधयस्‌ । 
नवयौवनसम्पन्नां सर्वावयवशोभिनीम्‌ 118९६11 
सर्वशङ्खारभुषःद्यां मदचश्चललोचनाप्‌ । 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्नरमशोत्तरक्तं शिवे ॥६६७॥ 
सावुकामालया देवि तथाऽ्ञाचक्रमा नयेत्‌ । 
तच्रैदेतर्यलगेन योजयेत्‌ कुंडली पराम्‌ ॥६६ ८1 
तामिहटदेवतां ध्यात्वा जयेदष्टतं प्रिये । `. 

हत्प्य तां समानीय शिवेन सहु योजयेत्‌ ११६६&१ 
देवीरूपा च तां ध्यात्वा जपेदषटद्रातं श्रिये । 

मरिपुरे तु तां नीत्वा रिवन सहु योजयेत्‌ ॥१०००॥ 
देवीरूपां च तां ध्यात्वा शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
स्वाधिष्ठाने तत्तो नीत्वा शिवेन सह्‌ योजयेत्‌ ॥ १००१ 
शतमष्टोत्तरं मभ्नं जपेद्‌ ध्यायन्‌ परास्बिकाम्‌ ! 

ततः पुवेज्रमेणंव सुलाधारं समानयेत्‌ ॥\१००२।1 

तनन लिङद्धः स्वयम्भुं च ध्यायेदिन्दुसमप्रभस्‌ । 

शुञ्धवरणं रक्तवराहुं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ 11 १००३॥ 
प्रसन्नवदनं शान्तं नोलकणएठविरालितम्‌ । 

कपदिनं स्फुरत्सवलक्षणं कुन्दसच्िमम्‌ \1 १००४॥ 

षट्‌ चक्रे परमेशानि ध्यात्वा देवी जगन्मयम्‌ 1 
भुजद्धरूपिणी देवीं नित्यां कुण्डलिनीं पराम्‌ ॥ १००५९११. 
विसतन्तुमयो साक्षाद्‌ देवीमभ्रतरूपिखीम्‌ । 
श्रव्यक्तरूपिणीं रम्यां घ्यानगम्यां वरानने \\१००६\। 


व्पात्वा जप्त्वा च देवेशि साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेद्‌ 1 
एवं हादश्चघा देवि यातायातं करोति यः १००७॥ 
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स मूक्तः सवेपपेभ्यो मन्त्रसिद्धि नं चान्यथा । 

यत्रकुत्र सृतश्चायं गद्खायां इवपचालये ॥१००८॥ 

ब्रहाविद्‌ ब्रह्मभुयाय कल्प्यते नान्यथा त्रिये | 

ततः सम्प्रा्थयेत्‌ देवं मनुभिः प्राथेनामयः ॥ १००६ इति । 
चैलोक्यचेतन्य { मयाऽऽदिदेव ! श्रीनाथ { विष्णो { भवदाज्ञयव । 
प्रातः समुत्थाय तव त्रियाथं संसारयात्रामनुवतेयिष्ये ॥१०१०॥ 
संसारयात्रामनुवतंमानं त्वदाज्ञया देव ! परेश ' विष्णो । 
स्पर्घातिरस्कारकलिप्रमादभयानि मां माऽभिभवन्तु नाथ ! ।1 १०११॥ 


जानामि धर्मन चमे प्रवृत्ति जनिम्यध्मन च मे निवृत्तिः। 
त्वया हूषीकेश्च ! हदि स्थितेन यथा निगुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।१०१२ 
एततुश्लोकच्येरैव दैवतं प्रार्थयेद्‌ रुधः । 

श्रीनाथ विष्णोः स्थाने तु कायं ऊहोऽन्यदेवते ॥१०१३॥१. 


दिदेव, श्रीनाय, विष्णो, हूपीकेश्च इत्यादीनि पदानि भ्रौपलक्षणिकानि। 
भ्रस्मिन स्थाने विश्वेश शम्भो इति रोवे, शाक्तं भवानि दुर्गेति पाठः । इति सप्रार्थ्य 
स्वं देवमजपामपि चिन्तयेत्‌ । 


तच्च प्रजपामाहात्म्यं यामले- 
श्रजपा नाम गायच्री सनीनां मोक्षदाधिनी । 
तस्याः संकल्पमात्रेण सवपापः ` पमुच्यते ॥१० १४५ 
तदयवा शारदायाम्‌- 
वियदधेन्दुललितं तदादिःसगंसंयुतस्‌ । 
श्रजपाद्यो मनुः प्रोक्तो द्चक्षरः सुरपादपः ॥१०१५॥ 
ऋषि ब्र ह्या स्मृतो देवी गायन्नी छन्द ईरितसु \ 
देवता जगतामादिः संप्रोक्तो गिरिजापतिः। 
हसा षडदीघथुक्त न कु्यदिद्धक्रियां मनोः ।॥१०१६॥ 
उयद्ानुस्फुरिततडिदाकारमर्वास्बिकेश्ं 
पाशाभोती बरदपरञ्च सन्दधानं कराब्जैः ॥ ` 
दिग्याकल्पे नेवमखिमयैः शोभितं विश्वमूलं 
सौम्याग्नेयं वपुरवतु वश्न्द्रच्रुडं ननिनेत्रमु १० १७॥ इति । 


६४ श्रागमरहुस्ये 
भ्रन्यत्रापि- 
एवं ध्यात्वा महेशानं मानसे रचयेत्‌ ततः । 
मूलाधारादिचक्रषु स्थिताच्‌ देवान्‌ कमात्‌ सुधीः ॥१०१८॥ 
ध्यात्वाम्यच्ये तथा वरणा तत्रस्थानजपापुटाच्‌ । 
संस्मृत्य चक्ररेवाय तत्संख्याकं जपं ततः ॥११०१६॥ 
समप्यं क्रमतो मन्त्री श्वासरूपं महामनुम्‌ । 
क्रमोतक्रमगतं जप्त्वा मुक्तः सिद्धिमवण्नुयात्‌ ॥\१०२०॥ इति । 
भ्रन्यत्रापि- 
वौरहुसात्मिकाचियासङत्पं कारयेद्‌ बुधः । 
हंसाख्या साधनं वक्ष्ये मन्त्रिणां हितकाम्यया ११०२१॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण सवेज्नो भुवि जायते । 
हुंसात्मिकां भगवतीं जनो जपति सवेदा ॥\१०२२॥। 
श्रस्याः स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्चरः । 
ऋषिर्हसः समाख्यातः परहंसोऽस्य देवता । 
छन्दश्चाव्यक्तगायनत्नी नियोगो योगसिद्धिदः ॥ १०२३॥ 
सुरेद्रसहितायाम्‌- 
ऋषि हंसोऽन्यक्तपूर्वो गायत्रं छन्द उच्यते 1 
देवता परमादिस्थं हंसो हं बोजमुच्यते ॥ १०२४) 
सः शक्तिः कीलकः सोऽहं प्ररणवस्तत्त्वमेव हि । 
उदात्तस्वर इत्येवं मनोरस्य प्रकी तितः । 
मोक्षा्थे विनियोगः स्यादेवं कुर्यात सदा नरः ॥१०२५॥१ 
वोरच्रूडामणौ- 
सूर्यात्मने च हद्‌ देवि सोमाट्मने क्षिरस्तथा 1 
निरंजनं शिखा ज्योति लिराभासा तथापरे ११०२६॥ 
श्रव्यक्तं नेत्रयो न्यस्य श्रनन्तोऽले न्यसेत्‌ ततः 1 
एवं न्यासदविचि कृत्त्वा ध्यायेद्‌ देवं सनातनम्‌ !1९०२७११ 
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द्यां सुधनिं यस्थ विप्रा वदन्ति खं वें नामि चन्द्रसु्यौ च नेत्रे । 
दिष्टः श्रोत्रे यस्य पादौ क्षितिश ध्यातव्योऽसौ सवभुतान्तरात्मा ॥१०२८ 
एवं ध्यात्वा प्रसच्चाटमा गणेलादिम्य श्रपयेत्‌ । 
एतच्च थामले- 
ध्यात्वा जपं प्रजप्याथ षट्‌ चक्रदेवतां स्मरेत्‌ । 
मूलाघारे गणेशानं वादिसान्तारंसंयुते ।१०२६॥ 
रक्तवरणं निनयनं वाररास्यं चतुभुजम्‌ । 
श्रभयं च वर चार पाशांकुशयुतं विभुम्‌ ।\१०३०॥ 
बल्लभासहितं देवि ! गणनाथं विभाव्य च । 
तद्ग षट्‌ शतं तत्त्‌. समर्प्यास्मि पुनस्तथा ।१०३१॥। 
स्वाधिष्ठाने च ब्रह्माणं वाणीसहितमीश्वरि । 
ध्यायेत्‌ षड्दलपद्ये तु वादिलान्तांसंयुते ॥ १०३२॥ 
तप्तचामीकरप्रख्यं पङ्धुःजस्थं चतुर्भुजम्‌ । 
श्रभयं च वरं कुएडीमक्षमालां कराम्बुजेः ॥ १०३३५ 
विथभराणं सस्मितं ध्यात्वा संपूज्य च दलस्थितान्‌ । 
वर्णान्‌ स्सृत्वाऽस्य भागं वे षट्‌सहस्र' समप्यं च ।\१०३४। 
सम्प्राथ्ये मरिपुरे तु विष्णु लक्ष्मीयुतं स्मरेत्‌ 1 
डादिफान्तारसयुक्तं उन्द्रनोलमणिप्रभम्‌ ।१०३५॥ 
सवेभरुषरणसंशोभिगात्रं चिथुवनेश्वरम्‌ । 
पीताम्बरधरं देवं तथा श्रीवत्सकौस्तुभेः १ १०३६॥ 
शोभितं बाहुभिः लंखचक्रक्ोौमोदकीकजेः । 
लक्षितं चिन्त्य संपुज्य स्सरत्वा वरार्णच्‌ दलान्तगानु ॥ १०३७१ 
तज्जपं षट्‌सहस्र तु देवायास्मे निवेद्य च । 
प्रणम्य प्रायं श्रीनए्यमनाहतविभुं स्मरेद्‌ ॥१०३८॥। 
कप्‌रसटशं यक्षं गिरिजासहितं शिवम्‌ । ` 
वान्तं चन्द्रधरं नागधर चमम्बिरं तथां ॥१०३६॥ 


श्रागमरह्स्य 





कादिठान्ताणे संयुक्तं दले दादश्के हरम्‌ । 

चिन्तय संयुज्य तद्वर्णन दलगानजपापुटान्‌ 11 १०४०\) 
संस्मृत्य षट्सहखर तस्जपमस्मे निवे च ! 

सस्प्राथ्यं परमेशानं विद्युद्धि चिन्तयेद्‌ बुधः ॥ १०४१॥ 
षोडशारं स्वरथुतं तत्रस्थं परमेश्वरम्‌ । 

ज्योतिर्मयं तत्त्वरूपं जीवात्मानं विचिन्त्य च ॥\ १०४२1 
इच्छाशक्तियुतं देवं परमात्मानमव्ययम्‌ । 

पुञ्य वररणाचु विचित्व्याऽथ तज्जपं तु सहस्रकसु ॥ १०४३१ 
समप्यं प्रा्यं देवेशमाज्ञाचक्रं विचिन्तयेत्‌ 1 

द्विदलं हक्षवरर्णाव्य' शुङ्खरक्तपदं गुरुम ॥ १०४४।। 
चिच्छक्तिसहितं देवं श्रीनाथं कर्णाकरम्‌ । 

ध्यात्वा संपुञ्य चिन्त्यारणावजपापुटितौ तथा १११०४१५ 
सहर तज्जपं तस्मे समप्यं च प्ररस्य च । 

सम्प्राथ्यं चिन्तयेदित्थं सहस्रारं क्षिवालयम्‌ । 
सातृकारणेयुतं शष्त्‌ पदं पर शिवं तथा ॥ १०४६१ 
पराज्ञक्तियुतं शान्तं स्पूत्वा पुञ्य विचिन्त्य च । 

सहस्रं तज्जपं तस्म देवाय च परात्मने ११०४७१1 
समप्य{ऽनस्य मनसा पुन न्यासादिकं चरेत्‌ । 
प्राणायामं विधायाथ तन्मयं भावयन्‌ पठेत्‌ 1 १०४८॥१ 
श्रं ब्रह्मास्मि सद्रूपं नित्यमुक्तं न शोकभाक्‌ 1 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं सर्वदा सर्वगस्तथा ॥\१०४६॥। 
प्रातःप्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरन्ततः । 

यत्‌ करोमि जगद्योने ! तदेव तव पुजनम्‌ ॥११०५०॥ 
गुरूदेवात्मनामित्थमेक्यं स्त्वा भुवं स्पृशेत्‌ 

वहून्‌ नाड़ीस्थपादेन मन्त्रमेनसुदी रयन १०५११ 
समुद्रमेखले देवि | पवतस्तनमण्डले 1 

विष्णुपत्नि ! नमस्तु्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ।! १०५२१ 


श्रष्टमः पटलः 
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शरक्षेपं भुवं गत्वा निक त्यां निजने तथा । 
तृरणास्तरितभुदेे श्वासोन्खासविर्वाजितः.॥ १०५२५ 
मलोत्सर्गं ततः कुर्याद्‌ रात्रौ दक्षिरदिङ्पुखः ! ` 
उदङःमुखो दिवा भत्वा सध्ययोरप्युदङ्मुखः १ १०५४॥ 
शौचं कृत्वा प्रयत्नेन बाह्यास्यन्तरयोरपि । 
देवतागुरणनामानि स्मरन्‌ ती्थंमथो व्रजेत्‌ ।\ १०५५॥ 


एतक्कृत्य स्फुटतयोत्तरभागे पद्धतिखण्डे लिखामः। 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे भ्रातःकृत्यादि शौचान्तकथनं नाम सप्तमः पटलः ।७॥ 


्पष्टमः पटलः । 


श्रथाऽऽचस्य ततो मन्त्री दन्तधावनमाचरेत्‌ । 





तच्च गान्धर्वे 

वस्तकाष्ठं मुखे दत्त्वा पूजयेद्‌ यस्तु देवतास्‌ । 

तत्पुजा विफला देवि { भवत्येव न संशयः ॥१०५६॥ 
मन्त्रतन्वरप्रकाशे- 

विधायावदयकं शौचं श्राचस्य दन्तधावनम्‌ । 

मुखप्रक्ालनादींश्च कृत्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥१०५७॥। इति । 
दक्षिरामूर्तीौ- 

क्रीमयो कासदेवश्च ततः सवजनं. वदेत्‌ । 

प्रियाय हुदयान्तोऽयं मनु द॑न्तविशुदधये \ 

चतुदंशाक्षरं दन्तान्‌ क्षालयेत्‌ सिद्धिहेतवे ॥१०५८॥ 
यामले- 

स्नानमूला क्रिया सर्वा शनुतिस्मृत्युदिता नराम्‌ । 

तस्मात्‌ स्नानं सदा कुयवि श्नीपुष्टयारोग्यवर्धनम्‌ ॥ १०५५६११ 
सन्त्रतन्त्रप्रकाशे- 4 


श्ररुणो चोदिते मन्त्री तीथ चा विमले जले । 
स्नायादिति रेष. 1 


६७ 
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स्नानं स्यादान्तरं बाह्य द्विविधं कथितं बुधः 
कोटिसूयप्रतीकाश्ं निजभुषायुध यु तम्‌ ॥१०६०॥ 
शिरस्थं संस्मरेद्‌ देवं तत्पादोदकधारया । | 
विशन्त्या मूर्लचक्रं च निजदेहविशुद्धये ॥ १०६१५ 
्रक्षाल्यान्तगेतं पापं विरजो जायते नरः । 
एवं कृत्वाऽऽन्तरस्नानं स्नायाद्‌ वेदोक्तमागतः ॥१०६२॥ 
श्रघसषेरसुक्तं 'च स्मरच्नन्तजले शुचिः । 
मन्त्रस्नानं ततः कुर्यात्‌ तत्प्रका रोऽधुनोच्यते ॥ १०६३ इति । 
नीलतत्त्रे- । 
पुननिमज्य पयसि संकत्पं च समाचरेत्‌ । 
इष्टदेवसपर्यार्थं तान्तरिकस्नानमाचरेत्‌ ॥ १०६४ इति 1 
मन्त्तन्त्प्रकारो- 
प्राखानायम्थ मूलेन कृत्वा न्यासं षडद्धकषमु । , 
श्रञ्च ख मुदमानीय त्रिभागं तत्र कारयेत्‌ 11 १०६५॥ 
भागमेकं जले चव क्षिपेन्मन्त्रं समुच्चरन्‌ । 
एक मूर्धादिनाभ्यन्तं पठन्‌ सुल विलेपयेत्‌ । 
एकं षडगे संलिप्य तीथं मावाहयेतु ततः ॥१०६६। इति ! - 
मन्त्रमहोदधौ- 
हुन्मन्त्राकुश्ुद्राभ्यां तीर्थमाकृष्य मण्डलात्‌ । 
मन्तत्रयेखाम्बुमध्ये लिख्यते तन्मनुत्रयसु \\९०६७\। 
ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे | । 
तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर ॥१०६८॥ 
गगे { च यमुने ! चैव गोदावरि ! सरस्वति ! । 
नर्मदे ! सिन्धु ! कावेरि } जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु १।१०६६॥। 
श्रावाहयामि त्वां देवि ! स्नाना्थमिह सुन्दरि । 
एहि गद्धः नमस्तुभ्यं सर्वेत्थसमन्विते.\\ १०७०॥। 
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ततो वमिति बीजेन योजयेत्तानि तज्जले । 

श्रगन्यकन्दुमणएडलानि तत्न सश्िन्तयेतु पुनः ॥१०७१।1 

मन्त्रयेत्‌ तेन बीजेन रविवार ततो जलसु । 

कवचेनाऽवगुण्ल्याऽथ रक्षेदस्त्रेरण तत्पुनः ।\ १०७२॥ 

मूलमन्त्रेएोक्षवारमभिमन्त्य नमेज्नलस्‌ । 

मन्त्रेण वक्ष्यमारणेन देवतां मनसि स्मर ॥॥१०७३॥ 

श्राघारः-सवेभूतानां विष्णोरतुलतेजसः । 

तद्र पाश्च ततो जाता भ्रापस्ताः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १०७४॥ 

मज्जेज्नले स्मरेत्‌ तत्र मलं च देवताकृतिस्‌ । 

उन्मज्य सिञ्चेत्‌ कं सप्रकृत्वः कलशमुद्रया ॥ १०७५ 

मूलेनाऽ्थ चतुमेन्त्रे रभिषिञ्चेत्‌ निजां तनुम्‌ । 

लिख्यन्ते तेऽत्र चत्वारो मन्त्राः ज्ङ्करमाषिताः ।1 १०७६॥ 

सियृक्षो निखिलं विदवं मुहुः शक्रं प्रजापतेः । 

मातरः सवेभ्रतानामापो देव्यः पुनन्तु मास्‌ ।\१०७७॥ 

श्रलक्ष्मी मंलरूपा या सवभूतेषु संस्थिता । 

क्षालयन्ति निजस्पर्शादपो देन्यः पुनन्तु मामु ।\९०७८॥। 

यन्मे केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्ध॑नि । 

ललाटे करंयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु वो नमः । १०७६॥ 

श्रायुरारोग्यमेश्रयंमरिपन्षक्षयः सुखम्‌ । 

सन्तोषः शान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः ।!१०८०॥ 

प्रणवादि. सर्वत्र । । 

ततो देवाच्‌ मनुष्या संक्षेपात्‌ तपयत पितुन्‌ । इति । 
भ्राद्र वस्त्रेण यत्‌ कर्तं व्यं तदाह यामले- 

नाभिमात्नोदके स्थित्वा देवीमकंगतां स्मरन्‌ । 

जपेदष्टोत्तरशतं लभते महतीं धियस्‌ । 

संहारमुद्रया चेव तीथेमुद्वास्य वाग्यतः ।\१०८१।। इति ! 


1 





१०० श्रागमरहस्ये 
गौतमीये- 
पीड़यित्वाम्बरं चोरू प्रक्षाल्याचम्य वाग्यतः । 
धारयेद्‌ वाससी शुद्धे परिधानोत्तरोयके । 
तीर्थाभावात्‌ स्वसदने स्नाथादुष्णोन वारिणा ॥१०८२।१ इति । 
मन्त्रमहोदधौ- 
भ्रल्पा एव प्रकत्तेव्या तच्च मन्त्रा यथोदिताः । 
हस्तयोरप श्राघाय कुयत्तित्राघमषरस्‌ ।\१०८३॥ 





-------------------------------~~---~----~--~~ 


भस्सन्ना गोरजोभि वा स्नायान्मन्त्रेणं वाऽक्षमः । 

तत श्राचस्य पीठस्थस्तिलकं रचयेत्‌ सुधीः ॥\१०८४॥। 

केश्चाद्यभिधानैस्तु स्थानेषु हादश्ञस्वपि 1 

ललाटोदरहत्कणएठे दक्षपाहर्वसिकरणंतः ॥१०८५॥॥ 

वामपार्श्वस्तकणं च पृषठदेरे ककुद्यपि । 

ललाटे तु गदां कुर्याद्‌ हदये नन्दकं पुनः \\१०८६॥ 

खं चक्रं भुजटन्टरे शाङ्खः नारं च मुधेनि । 

इत्थं तु वेष्णवः कुर्यात्‌ हवः कुर्यात्‌ त्रिपुण्ड़कम्‌ ॥ १०८७॥ 

श्रग्निहोत्नोर्थितं भस्माऽऽदायाग्निरिति मन्नतः । 

श्रभिमर्त्य ज्यम्बकेन कुर्यत्‌ पञ्चत्रिपुरड्कीम्‌ ॥ १०८२८! 

क्रमात्‌ तत्पुरुषाघोरसचोजातेश्नामसिः । 

भालांसोदरवक्षस्यु ऋभ्भिस्तेषासथापि वा ॥१०८६॥ इति । 
्रन्यच्च भविष्यपुराणो- 

त्रिपुण्ड ण चिना कुर्यात्‌ यत्किञ्चित्‌ वैदिकीं क्रियगम्‌ । 

सा निष्फला भवत्येव ब्रह्मणा च कृता यदि १०६०1 इति। 
ग्रन्यत्‌ व्रिपूण्ड्रमाहास्म्यं घर्मपुराणे- 

वैष्णवो वाथ दवो वा शाक्तो वा सौर एव वा 1 

त्रिपु ए विना पुजां कुर्वाणो यात्यधोगतिम्‌ \\१०९१॥ इति। 
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भविष्यै- 
सच्छिद्र कुरुते यस्तु पुण्ड पश्चुपते दिजः । 
घर्मायिकाममोक्षेषु तस्य च्छिद्र प्रजायते ।॥ १०९६२ इति । 
शक्तिविपये यामले- 


तिलकं रक्तगन्धेन चन्दनेनाऽथवा श्रिये । 

देव्यस्त्रं विलिखेद्‌ भाले ताराबीजं ततो हृदि । 

शक्ति सध्यगतां कूर्यात्‌ साधको निरुपद्रवः ॥\ १०६२३॥ 

देन्यस्तरं स्वस्वोपासितदेन्यस्त्रमित्यर्थः । 

समाप्य वैदिकीं सन्ध्यां तान्निकीं समुपाचरेत्‌ । 

श्रंगुलीयं करे कृत्वा सुवरं रजतः कल्ल: 1\ १०६४। 

सुवणं रजतं चैव जयपयुजादिकमेसु । 

एष एव कुशः पोक्तो च दर्भो वनसम्भवः । 

तर्जन्यां राजतं धार्यमनामायां च स्वर्ण जम्‌ ।। १०९५।। इति । 
यामले पुनस्तत्रेव- 

श्रथ सन्ध्यां प्रवक्ष्यामि तान्त्रिकौं सवंसिद्धिदाम्‌ । ध 

उपविदयाचमेन्मन्त्रैः पयोभिहीनबुदुबुदेः । 

प्रणवश्चात्मतत्तवाय विद्यातत्त्वाय वं ततः ।\१०९६॥ 

लिवतत्वाय संप्रोक्तः क्रमेरव ह्वल भा । 

मुलान्तरेभिराचम्य पुर्बत्तिरमुखः सुधीः ।\ १०६६५ 

साघको मुलसुच्चायं वामहस्ते जलं ततः । 

गृहीत्वा ' तज्जलं देवि तत्रसूलं समुच्चरनु ॥ १०६७१ 

क्षिवो वायुजलं पृथ्वी वह्भिबीजेस्‌त्रिधा पुनः । 

भ्रभिमन्त्य, च मूलेन सप्तधा तत्त्वमुद्रया ॥१०९८। 

गलितं कं क्िपेन्मुप्नि शेषं दक्षे निधाय च । 

इडयाकरुष्य देहान्तः क्षालितः पापसश्चयेः ॥ १०९६।। 

कृष्एवरणं तदुदकं दक्चनाञ्या विरेचितस्‌ । 

दक्नहुस्तेन तन्मन्त्रं पापरूपं विचिन्त्य च \\ ११००1 


ग्रागमरहृस्ये 


पुरतो वखरपाषाणते प्रक्षिपेदस्त्रमन्त्रतः । 

जले मन्त्रं समालिख्य तयेत्‌ परदेवतासु । ११०१\ 
उत्तराभिमुखो भत्वा गुरुमाच्रं प्रतपंयेतु । 

तृप्यतां जगतां माता भेरवस्तुप्यतां तथा ॥\११०२। 
भ्रलान्ते नाम चोच्चार्य तपयामि ततः परस्‌ । 

स्वाहान्तं तपं कुर्यात्‌ पंचविक्ञतिसंस्यया ॥\११०३॥ 
तपरं च प्रकुर्वीत दह्ितीयान्तमथोच्चरच्‌ । 
पंचविरतिसंख्यं वा दश्षधां वा त्रिधाऽपि वा ॥ ११०४॥ 
एकेकाञ्जलितोयेन परिवारश्च तपंयेत्‌ । 

ततश्च दिननाथाय दद्यादघत्रयं सुधीः-१\ ११०५१ 
सुयंमंत्रं समुच्चयं ध्रुवो ह्वीं हंस इत्यथ । 
मातण्डभेरवायेति प्र॑काद्यशक्तिसंयुतम्‌ ।\ ११०६॥ 
उन्तमुक्त्वा ग्रहराशियुतायान्ते च उद्यस्‌ । 

नरिधाञ्चलि क्लिपेन्सत्री कमणां साद्धसिद्धये ॥\ ११०७1) 
तोया्ज्जालि पुनश्च वं सूर्यम उलमध्यगाम्‌ । 

मुलदेवीमथो ध्यायन्‌ सु्येमंडलरूपिरगीम्‌ ॥\ ११०८१ 
तत उन्चायं गायत्रीं विसूुजेदनयाघ्यकम्‌ । 

गायत्रीं भावयेद्‌ देवीं सुयसिनकृताश्चरयाम्‌ ।\११०६॥ 
कुंडलं न्निविधां देवीं तथा बीजत्रयं निधा । 

तुरीयां क्‌डलीं मूध्नि नित्यानन्दस्वरूपिणीम्‌ ॥ १११०१ 
मुलाधारे वाग्भवं च चन्द्रवरणं समं स्मरेत्‌ । 

वद्धि उलिनीं नित्यां बालार्कसटृशाननाम्‌ १ ११११॥ 
हृद्ये कामबीजं च कोरिसूर्यसमप्रभस्‌ । 

सुथकडलिनीं तत्न नित्यानन्दस्वरूपिरगीम्‌ ।१११२॥ 
श्र.मध्ये शाक्तिवीजं च कोटिचन््रसमप्रभम्‌ 1 
चन्द्रकुडलिनीं तत्र स्रवदसतविग्रहाम्‌ ।\१११३॥ 
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दीजन्रयमये विन्दो तुर्या विन्दुत्रयत्मिकाम्‌ । 
सुय क्‌ डलिनीं देवी केवलां जलानविग्रहाम्‌ \१११४॥ 


प्रातम्‌ लाधारे- 





नालाकमंडलाभासां भानुवह्भीन्दुलोचनाम्‌ । 

पाश्ाकुशौ शरावापं धारयतीं ्विवां स्मरेत्‌ ॥११११५॥ ` 
मध्याह् हत्य - 

मघ्याह् चिन्तयेद्‌ देवीं नवयौवनशोभिताप्‌ 
सायाहे अर मध्ये- । 

सायाह्नं चिन्तयेद्‌ देवीं त्रैलोक्यं कप्रभामयीमु । 

नवयोवनसंपन्नागुज्ज्वलां परमां कलाम्‌ ॥\१११६॥ 
क्रियासारे- - 


तामेव चिन्तयेद्‌ रात्रौ भोगमोक्षकरीं शिवाम्‌ । 

गायत्रीं प्रजपेद्‌ विद्रानष्टाविश्तिसंख्यया । 

मनसा प्रजपेन्मन्त्री गायत्रीं च विशेषतः ॥\१११७॥ 
गांधर्वे # 


गायन्तं चायते यस्माद्‌ गायत्री तेन चोच्यते । 
महापातकगुक्तोऽपिं दशधा प्रजपेद्‌ यदि ।॥१११८॥ 

सत्यं सत्यं महेशानि युक्तो भवति तत्क्षणात्‌ । ` 
ध्र्टोत्तरशतावृच्या गायनं प्रजपेद्‌ यदि ॥ १११९॥ 
सर्वपापविनिरमुक्तो भवेद्‌ पूजाधिकारवान्‌ । 
श्र्टोत्तरशतावृच्या मुलमन्त्रं ततो जपेत्‌ ५११२० ` 
एषा श्क्तिमयी संध्या कतंव्या साधकोत्तमः । 

ततो मौनी विष्ुद्धात्मा हदि विदां परां जपद्‌ ।\९१२१॥ 
श्रवहिर्मानसो भुत्वा यागभरुमिमयाऽऽविशेत्‌ । 

संध्यायां पतितायां वा. गाथन्नीं दशधा जयेत्‌ \।११२२॥ 
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कालत्रयेऽपि कर्तव्या संध्या साधकसत्तमैः । 

तुरीयाऽपि च कतेव्या यथाकाले विमुक्तये ॥१ १२३१ 
भ्रकरणे दोषमाह लक्ष्मीकूलारवे- 

संध्यया च विहीनो यो न दीक्षाफलमःप्तुयात्‌ ॥११२४॥ 
शक्तिविषये तान्तिकीसंध्यायां शु्रध्याप्यधिकारः - 

संध्या्रयं तथा कुर्याद्‌ ब्राह्यणो विधिपूर्वेकम्‌ । ` र 

तत्रोक्तविधिपूर्वं तु शुद्र संध्यां समाचरेत्‌ ॥\११२५।\ इति । 
सर्वसाधारणी तु मन्त्रमहोदधौ- 

कृत्त्वा संध्यां स्वकश्षाखोक्तां तन्न संध्यामथाऽऽचरेत्‌ । 

प्राणायामं षडङ्ध' च कृत्वादाय करे जलस्‌ ।\११२६॥ 

त्रिजेप्त्वा मुलसंत्रेणेत्याचमेत्‌ त्रिजेपद्‌ मनुम्‌ । 

पुनदेश्षकरेराम्मो गृहीत्वा वामह॒श्ततः \\११२७॥ 

निधाय तस्माच्च्योत हि विन्दुभिः सप्रधा तचुम्‌ । ¦ 

संमाज्यं मुलमंन्नेणावश्िष्टं तत्‌ पुनजंलस्‌ ।१११२८॥। 

दक्षहस्ते समादाय नासिकान्तिकमानयेत्‌ । 

इउयान्तःसमाकृष्य तद्धौतैः पापसंचयेः ॥११२९॥ 

करष्णवणं पिगलया रेचितं प्रविचिन्त्य तत्‌ । 

क्षिपेदस्रं ण पुरतः कल्पिते भिदुरोपले \\११३०\। 

श्रघमषरमेतद्धि निखिलाघविनाशनम्‌ । 

पुनरञ्जलिनाऽऽदाय- जलमर्घं दिशेत्‌ ततः ॥११३१॥ 

चरिवारं मुलमन्नान्ते षोडशार्णमनुं जयन्‌ । 

रविसंडलसंस्थाय देवाया्ध्यंपदं ततः \\११३२॥1 

कल्पयामीतिमनोऽयं षोडशारं उदाहतः । 

सुथमंडलगं प्यायिष्टदेवमनन्यधीः ११३३१ 

प्रज्पेन्मन्रगायत्रीं मुलमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

श्रष्टाविशतिवारं वा तपंयेत्‌ तावदस्मसि ॥\११२४॥ 
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दत्तवा दिननायाय तीर्थं संहारमुद्रया \ 

विसुज्याकं लोकपालान्‌ नत्वा देवस्तुति पठन ११३५५ 
यागस्थानं समागत्य प्रक्षाल्यांघ्नो तथाऽऽचमेत्‌ । 
गार्हपत्यादिकानग्नीच्‌ हच्वोपस्थाय तानपि ११२६1 
देवतागारमागत्य समाचम्येद्‌ यथ।विधि । 
केरावनारायरमाधवेः पीत्वा जलं त्रिधा ॥\११३७। 

करो गोविन्दविष्णुभ्यां क्षालयेन्मधुसूदन । 
त्रिविक्रमाम्यामोष्ठौ वा सनः श्रीधराभ्यां मुखम्‌ ॥११३८॥ 
हषीकेशेन हस्ती च चरणौ पदमनाभतः । । 
दामोदरेण मूर्धानं प्रोक्ष्य संकषंरादिकात्‌ ।\११२६।। 
मुखादिष्वंगष्ठांगुल्या वेदादि प्रीरएने न्यसेत्‌ \ ` 

सुवे संकर्षरं वासुदेवध्रदयुम्नकौ नसोः 1\ ११४०। 

श्रनिरुद्धं च पुरुषोत्तममक्ष्णोः प्रविन्यसेत्‌ ! 

श्रघोक्षजं नुसिहं च कणंयोर्नाभितोऽच्ुतम्‌ ।\११४१॥ 
जनादेनं हदि न्यस्य उपेन््रमपि मूधनि । 

श्र॑सयोश्च हरि कृष्णं वेष्णवाचमनं त्विदम्‌ । 
केरवायाशतुश्यन्ता नमोन्ताः प्रणवादिकाः ॥ ११४२।१ इति । 


श्रागमान्तरे- 
प्रागुवक्चश्ोदडःमुखः सुपवीती, 
बध्वा चुडां जानुमध्यस्यबाहुः । 
तोयं चेक्षच्‌ तुपविष्टोऽथ मौनी, 
स्याद प्रह्ुस्त्वेकधाराचमिष्यन्‌ \\११४३॥ 
श्रदुष्टरसगं धाद रकीटाफेनबुदबुदः । 
श्ननुष्णो रम्बुभिः शुद्धे राचमेदभिवीक्षितेः \॥ १९४४१ 
हत्कंडास्थगताः पुनन्ति विबुधा नायो द्विजादीच्‌ मात्‌ 
त्रिःपीता वृषलस्तरियावपि सकृत्‌ कुंडादिलोमादिकान्‌ । 
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प्राचस्थ निरपस्त्रिवेदपुरषाः प्रीणन्ति निर्ममा यत्‌ 
दिःसाष्टावषडगयनज्ञपुरुषाः प्रोताः स्युरगुष्ठतः ॥\ ११४५। 
प्रीरात्यकंमनासिका नयनयोः स्परश्मत्तथागरष्ठयुक्‌ 

सागृष्ठा त्वथ तजनी समसिता घ्ाणदये मारुतम्‌ । 

भ्रगुष्ठेन कनिष्ठिका श्रवरयो याश्चाश्च नामे वसू- 

नात्मानं तु हदंशयोगिरमृषीच्‌ मूघ्नैः समस्तांगुलैः ।) ११४६। इति । 
भ्रास्ये नसोः भ्रदेशिन्यानामया नेत्रकणंयोः 1 

कनिष्ठया नाभिदेशेऽगुष्ठः सवत्र संयुतः १ ११४७॥ 

तलेन हदयं न्यस्य सर्वामि संस्तकऽसयोः । 
प्रात्मचिद्यारिवेस्तत्त्वैः स्वाहान्तैः प्रपिबेदपः ॥ ११४८१ 
हां हीं हमादिमैः शवे शाक्तं वाग्बीजपुवेकेः । 
क्षालनादिकमंगुल्याः स्परचोऽपि स्यादमंश्नरतः १११४६११ 
एवमाचम्य सामान्याघंण हरं प्रपुजयेत्‌ । 

तारः खं बह्भिसर्गाढिय हार्यं साधयामि च ॥११५०॥ 
उक्तास््रमनुना पात्रं क्षालयेत्‌ पुरयेन्घृदा । 

तीर्थान्यावाह्य गंधादीच्‌ तत्राश्ये (?) निगमादिना ।\११५१॥ 
धेनुमुद्रा प्रदश्याऽथ मूलेनाष्टामिमंचयेत्‌ । 

सामान्याघेविधिः प्रोक्तस्तेनाचंद्‌ हारदेवताः ॥११५२॥ 
दारमस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य गरं चोध्वंतो यजेत्‌ ! 

महालक्ष्मीं दक्षभागे वामभागे सरस्वतीम्‌ ।\११५३॥ 
पुनदेक्षे यजेद्‌ विषघ्नं गंगां च यमुनामपि ! 

पुनर्वामि क्षे्रपालं स्वःसिन्धुयसुने श्रपि 11११५४१ 

पुनदेक्षे च धातारं विधातारं तु वामतः \ 

तदसिधीशं खपद्मौ ततोऽ्चेद्‌ दारपालकान्‌ ॥११५५। 

ये दारपाला देवानां ते कथ्यंते पृथग्विधाः । 

, .-- नन्दः सुनन्दशवण्डश्च प्रचडो बलसंज्ञकः \\ ११५६ 
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प्रबलो भद्रसंज्ञ सुभद्रो वेष्वा मताः । 
नंदिसंन्नो महाकालो गरेको वृषभस्तथा \\ ११५७५ 
भृ गीरी ह्यभिधः स्कन्दः पावेतीश्ञामिधः परः । 
चंडेश्वरा इमे शैवाः शाक्तया-मातरः स्मृताः (१ १५८॥। 
मातर. ब्राहायाद्या इति 
वक्रतुण्डशचं कदो म॑होदरगजाननो । ` 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजश्च सप्तमः ॥११५६॥ 
धृखराजो गरणपते द्वरिपाला इमे स्मृताः । 
इन्द्रो यमोऽथ वरुणः कुवेरस्त्रिपुरामते ॥\११६०॥ 
हारपुनां विधायेत्थं विध्नानुत्सारयेत्‌ त्रिधा} -. . - 
श्रातमानं क्ंकरं ध्यात्वा दृष्टया दिव्यान्‌ निवारयेत्‌ ॥ ११६१॥ 
दंकरमित्युपलक्षणम्‌ । स्वोपासितदेवतारूपमिति पूज्यप्‌जकयोरमेदात्‌ । 
नभःस्थानेऽ्वपानीयैः पाष्णिघातं धंरागतान्‌ । 
श्रपसपेन्तु ते भुता ये भरता भुवि संस्थिताः ॥ ११६२॥ 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नयन्तु शिवाज्ञया । 
श्रपक्रासन्तु भुतानि पिल्ञाचाः सर्वतो दिशम्‌ ॥ १ १६३॥ 
सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकमं समारभे । 
विनिवार्याखिलाच्‌ विघ्नान्‌ इदं संत्रद्यं पटन्‌ ।\ ११६४५ 
श्रवकाशम्रदानायान्तरायारणां विनिगमे। . , 
संकोचयित्वा वार्मागं गृहं दक्षपदा विशेतु ॥ _.. , 
क्षेत्रपालं च धातारं नऋ त्यां दिशि पुजयेत्‌ ॥११६५॥ 
पं चार्संहयाकानां क्षे्रफालाना नामानि पुरश्च र्णपटने लिखामस्तत्पुजा च । 
श्रनन्तं विमलं पद्य ङन्तासननमोऽन्वितस्‌ । 
जपं निदध्याद्‌ द्भस्त्रीच्‌ कुशचर्मास्बिरासने । १,९६६॥ - ` 
काष्ठपल्ठववंशाहमगोराकृत्तणस्ण्मयम्‌ 1. ,- - ९७ 


1 
ग, ¢ 


विषमं कठिनं संत्री त्यजेदासनमाधिजस्‌ ।\११६७॥। 


[1 धन 
४ 
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ग्रास्तनमन्त्र ऋष्यादयस्तन्त्रान्तरे- 
तदासनस्पशिमुशन्ति कूर्मं छन्दस्तथा स्यात्‌ सुतलं सुधीरः । 
परोक्ता तु 'पृण्वी किल देवतास्य जपादिकमंण्युपयोग युक्तः ॥\ ११६०८॥ 
पृथ्वि त्वयेति मंत्रेण प्रागुदग्वा समाविशेत । 
र्यात्‌ स्वस्तिकपायोजवी रादिष्वेकमासनम्‌ ॥११६६॥ 
पौष्पं दारुमयं वस्त्रं चमकोलेयवाससम्‌ । 
षड्विधं चासनं प्रोक्तं देवताप्रीतिकारकम्‌ १११७०११ इति ! 
भ्रासनविशेषं तत्फलं च परश्चरणपय्ले लिखामः। 
भ्रध्यपाद्याचमनीय-मधुपकचिमनस्य च । # 
पंच पात्राणि पुष्पादीन्‌ स्थापयेत्‌ स्वीयदक्षिरे ॥ ११७१॥ 
वामेऽम्बुपाननं व्यजनं क्षत्रमादश्ं चामरे । 
छृताञ्चलि र्वामदक्षे गुरूचु गरएपति नमेत्‌ ॥ ११७२१ 
न्यस्याः कर्योस्तालत्रयं दिग्बन्धनं चरेत्‌ । 
्रठयुक्ततर्जन्या सुददोनमनुं जपन्‌ ॥ ११७३१. 
प्रणवो हृदये ङॐऽन्तं सुदं नपदं पुनः । 
भ्रस््ाय च" फडत्युक्तो मन्त्रो हादश्वरणवाच्‌ ॥ ११७४५ 
विधाय बद्धिप्राकारं भरुताजेयो भवेत्‌ सुधीः 1 
चन्दनागरकपूररन्तरं धूपयेत्ततः ॥ ११७५॥ | 
प्राणनायस्य तारे पूरकुम्भकरेचकैः ॥ 
दत्ता चतुःष्टया क्रमात्‌ षोडशसंख्यया । 


देवार्चा योग्यतावाप्त्ये भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥\११७६॥! इति । 
इति श्री मदागम रहस्ये सत्संग्रहे स्नानादिकर्मकथनं नाम प्रष्टमः पटलः ॥५॥। 


नवमः पटलः। ' ॥ि 
श्रथ भूतशुद्धि. 

मुलाधारे स्थितां देवीं कूंडलीं परदेवताम्‌ । 

विसततुनिभां विद्युत्प्रभां ध्यायेत्‌ समाहितः ॥\११७७॥ 


4 
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मुलाधारात्‌ समुत्थाप्य संगतां हदयाम्बुजे । 

सुषुम्णा मेगंभाधित्याऽऽदाय जीवं हुदम्बुजात्‌ ॥ १ १७८॥ 
प्रदीप्रकलिकाकारां ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत्‌ । 

जीवं ब्रह्मणि संयोज्य हंसमंत्रेण साधकः ॥ ११७६ 
पादारिन्रह्यरन्ध्ान्तं स्थितं भूतगरं स्मरेत्‌ \ 
स्ववर्णबीजाकृतिभि र्युक्तं तदिधिरुच्यते \\११८०॥१ 
पादादिजानुपयेन्तं चतुःकोरणं सवच्कम्‌ । 

भुबीजाख्यं स्वरणं वर्ण स्सरेदवनिमं डलम्‌ ॥११८१॥ 
जान्वादिनाभिचन्द्रार्धनिमं पद्मदयांकितम्‌ । 

वं बीजयुक्तं श्वेताभमंभसो मंडलं स्मरेत्‌ ॥ ११८२५ 
नामे हं दथपयेन्तं न्रिकोरं स्वस्तिकान्वितस्‌ । 

रं बीजेन थतं रक्तं स्मरेत्‌ पावकमण्डलम्‌ ।॥११८२॥ 
हयो भ्र मध्यपयन्तं वृत्तं षड्विदुलाच्ज्छितम्‌ । 

यं बीजयुक्तं धूम्राभं नभस्वन्मएडलं स्मरेत्‌ ।\ ११८४१ 
श्राब्रह्यरन्धं च मध्याद्‌ वृत्तं स्वच्छं मनोहरम्‌ ! 

हं बौजयुक्तमाकाश्षमं उलं भरविचितयेत्‌ ।।१९८५॥ 

यद्‌ हस्तपायुपस्थवाक्‌ क्रमाद्‌ ध्येया धरादिगाः + 
स्वकीयविषयं युक्ता गमनग्रहरणादिभिः ११८६१ 
घ्रां च रसना चक्षुः स्प्नं श्रोत्रमिन्दरियम्‌ । 

क्रमाद्‌ ध्येयं घरादिस्थं गंधादिगुसंयुतम्‌ ।११८७॥ 
ब्रह्मविष्णुिवे्ानाः सदाशिव इतीरिताः । 
धरादिभरुतसंघेश्ञा ष्येयास्तन्मण्डलेषु ते ॥\११८८॥। 


निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या श्ान्तिशवतुथका । 
शान्त्यतीतेति पंचैव कला ध्येया धरादिगाः १११८९।१ 


समानोदानव्यानाश्वापानप्रारौ च वयवः-1 
धरादिमंडलगताः पंच ध्येयाः क्रमादिमे ।॥ ११६० ` 
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एवं भुतानि संचिन्त्य प्रत्येकं भविलापयेत्‌ । 
भुवं जले जलं बह्लौ बाह्म वायौ नभस्यमुम्‌ ॥\११६१।१ 
विलाप्य खमहुंकारे सहातच्त्वेऽप्यहंकृतिस्‌ । 
महान्तं भकृतौ मायामाट्मनि प्रविलापयेत्‌ ५९११६२५ 
शुद्धं विन्मयो भुत्वा {चितयेतु पापपुरुषम्‌ । 
दक्षकुक्षिस्थित कृष्एमंगष्ठपरिमाणएकम्‌ \\ ११९२५ 
विप्रहत्याज्जि रोयुक्तं कनकस्तेयवाहुकम्‌ । 
मदि रापानहुदयं गुरुतल्पकटिदहयम्‌ \\११६४॥ 
पापिसंगपदहन्दरमुपपातकरोमकम्‌ । ` ˆ 
खड्गचर्मधरं दुष्टमधोववत्रं सुदुःसहम्‌ ॥११६५॥ 
वाथुबीजं स्मरत वायुं संपर्य्यनं विशोषयेत्‌ । 
स्वशषरीरयुतं सत्री वद्भिनीजेन निदेहेत्‌ ॥१,१९६॥। 
कुम्भके परिजप्तेन ततः पापनरोद्‌मवम्‌ । 
बहि भस्म समुत्सायं -वायुबीजेन रेचयेत्‌ ॥\ ११६७ 
सुधाबीजेन देहोत्त्थं भस्म सप्नाच्येत्‌ सुधीः । 
भुबीजेन घनीङ्ृत्य मस्म तत्‌ कनकाण्डवत्‌ ॥\११९८॥। 
विश्ुदमुकूराकारं जपन्‌ बीजं विहायसः । 

` मूर्धादिपादपयेम्तान्यद्खानि रचयेत्‌ सुधीः ५११९९ 
भ्राकाज्ञादीनि भुतानि पुनरत्पादयेत्‌ , चितः. 
सोऽहं मन्त्रेण, चात्मानमानयेद्‌ हृदयाम्बुजे ।\१२००॥ ` 
कडली जीवमादाय परसंगात्‌ सुधामयम्‌ । - 
संस्थाप्य हुदयाम्भोजे सुलाधारगतां स्मरेत्‌ \\१२०१॥ 
भरतर्ड विधायवं भ्रारस्थापनमाचरेत्‌ 1 
प्रारणप्रतिष्ठामंन्नस्य विधानमभिधीयते \\१२०२। 
प्राखएसंत्रस्य सुनयो ब्रह्यविष्णुमहश्चराः 
उक्तुग्थजुषं साम. छंदः छंदो विशारदैः ॥\ १२०३ 





[कि 
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चेतन्यरूपा प्राणात्मा देवताशक्तिरीरिता । 

पाशो बीजं त्रपा शक्ति विनियोगोऽसु संस्थितौ ।\ १२०४१ 
ऋषोत्‌ शिरसि वक्त्रेषु छंदांसि देवता हदि 1 

गुह्य बोजं पदोः शाक्त न्यस्य कुर्थातु षडंगकस्‌ ।\१२०५॥\ 
कवर्गं नभ श्रा ह चशब्दः शिरः स्मृतम्‌ । 

रश्नोच्राचैः शिखा प्रोक्ता तवागाचेस्तनुच्छदम्‌ ॥\ १२०६ 
पवक्तव्यादिमि नेत्रमस्त्रं येनान्तरिश््रियेः 

श्रात्मनेऽन्तान्‌ मनुनंगाच्‌ विन्यसेद्‌ हदयादिषु । १२०७ 
पंचमं प्रथमं पश्चात्‌ हितीयं च चतुर्थकम्‌ । | 
तृतीयसित्थं क्रमतो वगंवरणवि समुच्चरेत्‌ ।॥१२०८॥ 
यवरगेऽप्येवयुच्चार्यं नभश तोऽन्तिमो भृगुः । । 
विमलं चेति चोच्चार्याः क्रमाद्‌ वर्णाः सविन्दवः ॥\१२०९॥ 
नभो वाय्वग्निवाभूमिनम श्रादय ईरिताः! 

हाब्दस्पश्ं रूपरसगंधाः शब्दादयो मताः ।॥ १२१० 

भोत्रं त्वग्‌ नयनं जिह्वा घ्राणं श्रोत्रादयः स्मृनाः । 

वाक्‌ पारििपादपाय्वुपस्थाश्च वागादयः पुनः ॥१२११॥ 
चक्त्या दानगमनविसगनिंदसं्काः ! ` 

वक्तव्याद्या बुद्धिमनोऽहंकाराधित्तसंयुताः ॥१२१२॥ 
भ्र॑तरिन्द्रियसंन्ञाः स्युरेवमुक्तं षडङ्धकम्‌ । 

नाभेरारस्य पादान्तं पाशबीजं प्रविन्यसेत्‌ .\\१२१३॥। 
नाभ्यन्तं हदयाच्छक्ति हदन्तं भस्तकाच्छ.रिएम्‌ । ` 
त्वगसूृड मांसमेदोऽस्थिमञ्नाशुक्राणि विन्यसेत्‌ ।१२९४।१ 
श्रात्मने हूदयान्तानि यादिसप्नादिकान्यपि 

श्रोजः सदयान्विताकाशपुवं प्राणं तु खादिकम्‌ ॥\१२१५॥ 
भुग्वादिकं स्यसेत्‌ जीवमेतान्‌ ह्‌दयदेशतः 1 

यकाराद्या श्रायवर््णाः सवं स्युशचन्द्रभुषिताः ॥॥ १२१६ 


१९२ श्रागमरहस्ये 








ततः समस्तमूलेन सूर्धादि चरणावधि । 
विघाश्र व्यापकं न्यासं ध्यायेत्‌ प्राणोश्वरीं ततः ।॥१२१७५१ 
पां चापासुक्‌कपाले बु खीषच्‌ शलं हस्तं चिश्रतीं रक्तवरणामू । 
रक्तोदन्वत्पोतरक्तांबुनस्थां देवीं ध्याये भ्राणार्शाक्त निनेनासु ।\ १२१८१ 
ध्यायन्‌ हदि करं दत्त्वा त्रिजपेत्‌ तन्मनुं सुधीः । 
वक्ष्येऽधुना मनोस्तस्योद्ध।र ध्यातृसुखावह्म्‌ ॥१२१६॥ 
पाज्ञं सायां श्रुणि प्रोच्य यादीच्‌ सप्तेन्दुसंयुतान्‌ । ~ 
तारान्वितं नभः सप्रवरणंसंत्रं ततोऽजपास्‌ ।\ १२२०५ 
मम प्राणा इह प्राणा मम जीव इह स्थितः । 
मम सर्वे च्ियाण्युक्ता मम वाङ्मन ईरयेत्‌ \\१२२१॥ 
चष्युःश्रोत्रध्रापदात्‌ प्राणा इह समीयं च । ~ 
भ्रागत्य सुखमुच्चायं चिरं तिष्ठन्त्विदं पठेत्‌ ॥\१२२२॥ 
वह्भिजायां च सप्राण मंत्रसन्ते पुन वंदेतु । 
प्रारणप्रतिष्ठासंत्रोऽयं स्मृतः प्रारणनिधापने ॥\१२२३॥ 
सविदवो मेरुहंसाषाशाः सर्ग भृगुः पुनः । 
मायेति तारण्ढोऽयं म्नः सप्ताक्षरो मतः १२२४॥ 
ममास्येति पदस्यादौ पाशादीनि समुच्चरेत्‌ । 
यत्ेषु प्रतिमादौ वा. प्राणस्थापनमाचरेतु । 
मम स्थाने तस्य तस्य षष्ठ्यन्तामभिधां पठेत्‌ । १२२५॥ 

भ्रत्र विशेषो वसिष्ठसंहितायाम्‌- 


हदि हस्तं संनिधाप्य प्रारस्थापनमाचरेत्‌ । 

ततो जन्मादिकद्वचष्टक्रिया संस्कारसिद्धये १२२६१ 

षोडशा प्रणवावृत्तीः छृत््वा शाक्त परां स्मरेत्‌ । 

एवं प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य मातृकान्यासमाचरेत्‌ \\१२२७॥ 
श्नीकठाद्यां शंभुभक्तो वैष्णवः केशवादिकाम्‌ । 

गरोशादयां तु ततु सेवी शक्तिभाङ्‌ मातृकाः कलाः ॥१२२८॥. 
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समद्रा माठृकामेदा न्यासपटते लिलामः। 

स्थस्य देवमयो भुत्वा ध्यायेदिष्टं स्वमात्मवाच्‌ । 
तत्तन्पुद्राः प्रदशर्याथ कुर्यान्मिनसयुजनम्‌ ।\१२२९॥ 
प्राथंयेत ततो देवं मंत्रेणानेन तन्मनाः । 

स्वागतं देवदेवेश सम्मुखो भव केशवे । 

गृहा मानसीं पूजां यथाथेपरिभाविताम्‌ ।१२३०॥ 
केशवेत्युपलक्षणम्‌ । 

केरवेति पदस्थाने कायं अहोऽन्यदेवते । 

यतस्य यस्य च देवस्य यथाभरुषरणवाहनेम्‌ ॥\ १२३ १॥ 
संचिन्त्य हृदयाम्भोजे पुजयेन्मानसेस्तथा । 

सायुधं च तथा सांगं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ।\९२३२॥ 
मनसा पुजयित्वेवं क्षरणं तद्गतमानसः । 

स्थित्वा भुलमनुं विद्राचु जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ।\ १२३२ 
जपं निवेद्यं देवाय स्थापयेदध्येमत्तमम्‌ 1 
बाह्यसंपुजनायाथ तस्प्रकारोऽभिधीयते १११२३४११ . 

स्ववामाग्र तु षटकोरणदृत्तभुपुरवेष्टितसु 1 
कृत्वारिनिकोरणमु्वग्रि' स्तम्मयेत्‌ शद्खुमुद्रया ।\ १२३५॥ 
पुष्पाक्षतः षडंगानि तत्नारन्यादिषु पुजयेत्‌ । । 
श्रस्त्रक्षालितसाधारं तत्र दध्यान्सनुं जपन्‌ ।\१२३६॥ 
मं बह्लिमण्डलायेति ततो दहाकलात्मने 1 

श्रसुकाघं ति पाज्नान्ते सनाय नम इत्यपि ॥\ १२३७॥। 
चतुविश्तिचर्णोऽयसाधारस्थापने मनुः । 

भ्राधारे पुरवंकाष्ठादि दस्ार्च्चेत्‌ पावक्रीः कलाः । 
स्वमंचक्षालितं शंखं स्थापयतु तन्मन स्मरन ।\१२३८॥ 

शंत विशेषस्निपुराणवि- त 

शंखोदरस्थितावत्तं युक्तया निस्सायं तन तु । 

योनित्रयं तथैकं वा शंव कुर्याद्‌ विचक्षरणः । १२३६९१1 





११४ श्रागमरहुस्ये 
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सय्य््नय-स्य---- नय ्च्् 


यामलेऽपि- 
मुख्यः शंखः श्वे तवरणो मध्यः पीतादिवरंथुक्‌ । 
नीलवर्ण: परित्याज्यस्तथैव कृमिभक्षितः ।1 १२४०1 इति । 
भ्रं सूय॑मएडलायान्ते दादशेतिकलात्मने । 
भ्रमुकार््येति पात्राय नमोऽन्तः त्यक्षं वाच्‌ \\१२४१॥ 
शंखस्थार्पनमं्नोऽयं तारं कामो महाजल । 
चराय वमंफट्‌ स्वाहा पाञ्चजन्याय हन्मनुः ॥१२४२॥। 
शंखस्य विश्ञत्यर्णणाल्यस्तेन प्रक्षालयेत्तु तम्‌ । 
कला दादश सूर्यस्य श्ंखोपरि यजेत्‌ क्रमात्‌ 1 १२४३॥। 
विलोममातृकां मूलं विलोमं च पठन जलेः । 
श्रापूयं मनुनेष्टय तं तत्राच्चदेन्दवीः कलाः ॥ १२४८) 
भ्रग्तिसूर्यन्दूना कला द्वितीयपटलतो ज्ञेया । 
ॐ सोममण्डलायान्ते षोडशान्ते कलात्मने । 
श्रसुकार्घ्यामूतायेति हुन्मनुश्वाच्यंपुजने 1 १२४१५॥ 
प्ाह्मयेत्‌ तन्न तीर्थानि तन्मंनञरिएमुद्रया । 
रविमण्डलतः स्वोयहदोदेवमथाऽऽच्ुयेत्‌ ॥ १२४६1 
प्टकृत्नो जपेन्मुलं स्यष्रा जलमनस्यधीः ! 
भ्रप्सु विन्यस्य चांगानि हदा संपुजयेदपः ।1 १२४७1 
मुलं जपेदष्टशतं छादयन्‌ मत्स्यमुद्रया । 
संरक्षेदस्रमंतरेरण छो टिकामुद्रया जलम्‌ 1\ १२४८ 
सुद्रया चलनेगरण्डिन्या वमर त्ववगुण्ठयेत्‌ 1 
श्रमृतीकृत्य गोमुद्रां कुवं च मृत्तबीजतः 11 १२४६१ 
सं रोधिन्या सन्निरुध्य तत्र मुद्राः प्रदंयेत्‌ । 
शंखसमौशशषलचक्रास्याः परमीकृत्य तत्‌ पुनः ॥१२५०॥ 


महाद्रा विरचयन्‌ योनियुद्र प्रदशेयेत्‌ । 
छृष्मंत्रे गालिनी च रामे गरुडमुद्रिकाम्‌ ॥ १२५१ - 


त 


। नवमः पटलः १११ 
शङ्कदक्षिरणदिरभागे प्रोक्षणीपात्नपुररणम्‌ । 
कृत्वार्घाम्ब क्षिपेत्तत्र तेनोक्षेत्‌ त्रिनिजां तनुम्‌ ॥१२५२॥ ` 
प्रजपनु मुलगायत्रीं पुजावस्तुचयं तथा । ` 
पाद्याचमनपात्रे च दध्यादष्येस्य चोत्तरे ।१२५३॥ 
एवमघ्यविधिः प्रोक्तः सवंसाधारणो मया । 
विहाय शंकरं सुयंमध्यं शद्धः प्रशस्यते ॥ १२५४ 
हेमरूपोदुस्बराग्जरीतिदारमूदुद्‌ मवम्‌ । 
पालाल्ञं पद्यपत्रं च स्पृतं पादयादिभाजनस्‌ \\१२५५॥ 
श्रशक्तावष्येपान्रेर पाद्यादीनि निवेदयेत्‌ । 
श्रतर्यागिं ततः कुर्यात्‌ पीठे वेहमये सुधीः ।।१२५६॥ 
न्यासस्थनेषु मरडकसुख्यानच्‌ गन्धादिभि यजेत्‌ 
पीठमंत्रान्तमन्रेज्या हदये स्वेष्टदेवताः \\ १२५७॥ 
कुएडलीं च तथोततथाप्य दवादलान्ते परं नयेत्‌ । 
तदुत्थागृतघारानिः प्रीरयेत्‌ परदेवतास्‌ ॥१२५८॥ 
जपं कृत्वा निवेद्यास्मे मनसा तां विसर्जयेत्‌ । 
मुध्नि हृत्पारगुद्य घु ततः पुष्पार््जालि क्षिपेत्‌ ॥ १२५९॥ 
भ्रन्तर्यागं विधायेत्थं बाह्यपूुजनमारभेत्‌ । 


द्विविधः स्ाष्ब्धमानो बाह्यान्तरसुपासनम्‌ । 
न्यासिनां चान्तरं प्रोक्तमन्येषामुभयं तथा ॥ १२६०॥ 





वाधवीयसंहितायाम्पि-, - (4 ^ 
श्रादावम्यन्तरं यागसग्निकायविसानकम्‌ । 
विधाय सानवः पश्चाद्‌ बहिर्यागं समाचरेत्‌ ॥\१२६१॥। इति । 
श्रायमेवं ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
वर्धिन्यां प्रक्षिपेत्‌ कचिदघोदिकमनन्यधीः ।\१२६२॥ 
प्राणानायस्य सुलेन वामे गुरुत्रयं नमेत्‌ । 
दल्षिरे च गरेशानं पौटपुजामथाचरेतु \\९२६२॥ 


^ ११६ प्रागमरहस्ये 


नन्वस्य च्ज्य्य्च्चय्यवव्य्वच्च्व्वव्च्च्च्व्च्व्य्य्य्य्वयन्य्य्व्य्््व्य््वन च्च्य ~ 


स्वर्णादिरचिते यंत्रे यद्वा चन्दनर्नि्ति ! 
मणडूकात्‌ प रतत्तवान्तं दिङ्‌मध्ये पीठञचक्तयः ॥११२६४१॥ 
मणड्कश्चाय कालाग्निरुद्र श्राधारशक्तियुक्‌ । 
कूर्मो धरा सुर्ासिधुः शवं तदवीपसुरादिःघ्नपाः १ १२६४५ 
मणिह्यं हेमपौठं धर्मो ज्ञानं विरागता । 
एेश्र्यं ध्मपूर्वस्तु चत्वारस्ते नजादिकाः ।\१२६६॥ 
धर्मदियः स्पृताः पादा पीठगान्नासि चेतरे । 
मध्येऽनन्तं तत््वपद्यमानन्दमयकन्दकम्‌ \) १२६७१ 
संविल्नालं ततः प्रोक्ता विकारमयकेश्राः । 
प्रकृत्याट्मकपत्राणि. पञ्चाश्द्वणंकरिका । 
सूर्स्येन्दोः पावकस्य सण्डलच्चितयं ततः \\ १२६०१ 
सत्वं रजस्तमः पश्चादात्मायुक्तोऽन्तरात्मना । 
परमात्माऽथ ज्ञानात्मा तच्वे मायाकलादिफे 11९१२६६ 
विद्यातत्त्वं परं तच्वं कथिताः पीठ्देवताः । 
परजने सर्वदेवानां पीठे ताः परिपुजयेतु ।॥१२७०॥। 
परथिव्यनन्तरं पुज्यः क्षीराल्धि माधवे धियम्‌ । 
इध्युसिन्धु गं सेशे स्यादन्यन्नासृतसायरम्‌ ।॥१२७१॥ 
श्रग्निराक्षसवाय्वोशकोखे धर्मदियः स्मृताः ! ` 
इन््रकीनाषवरूएसोमाश्सु नजादिकाः ।\ १२७२॥ 
धर्मादिपूजने प्राची तथेवावरणाचैने । 
पुजकस्य पुरः कल्प्या स्क्रादिषु यथास्वकस्‌ \1 १२७३१. 
श्र ता कृष्णारुणा पीता इयामा रक्ता सितासिताः! 

^ रक्तास्बराभयधरां ध्येयाः स्युः पौठद्रक्तयः \\१२७४॥ 
शालग्रामे मरौ यंत्रे नित्यपूजां समाचरेत्‌ } वि 
हेमादिप्रतिमायां चा स्थापितायां यथाविधि ॥ १२७५ 
श्रद्धः.प्ठादिवितस्त्यन्तमाना स्यात्‌ प्रतिमा गृहे 1 
पज्या न. दधा भिन्ना वा नोर््वाधोदडमयविक्रिया 11 १२७६१। 


सर्विमः पटलः ` ११७ 








लिगं वा लक्षणोपेतं तत्राऽऽवाहुनमाचरेत्‌ । = “ 
मुलभुच्चा् हृदयात्‌ सुषुम्णा वत्मेनए महः ! १२७७॥ 

हारेण 'ब्रह्मर्रस्य नासारध्रविनिगेतस्‌ । 

पुष्पाञ्जलौ सातृकाठ्जे योजयित्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥१२७८॥ 

मृत्तौ पुष्पार््खाल चैतदावाहुनसुदी रितम्‌ । 

शालग्रामे स्थितायां चा नावाहूनविसजने ॥\ १२७६॥ 
श्रावाह्यादयुपचारेषु श्लोकात्‌ दाम्भुदितानु पठेत्‌ । 

श्रात्ससंस्थसजं शुद्धं त्वएमह्‌ परमेश्वर । 

श्ररएयामिव हव्याशं मुर्तावावाहुयाम्यहस्‌ ॥१२८०॥ 


सूर्तावितिस्थाने यंत्रेष्ि्यादिपदकल्पना । 


पंचायतनपक्षे तु मध्ये विष्णु ततोऽचयेत्‌ 

भ्रग्निनिक्र तिवायव्येंशानेषु गरणनायकम्‌ ।\१२८११॥ --. 

रवि शिवां शिवं मध्ये गरेश्ञश्च त्‌ शिवं शिवाम्‌ 1 

रवि विष्णु . रवौ मध्ये विघ्नाजनगजेश्वरान्‌ 1 १२८२॥ 

भवान्यां मध्यसंस्थायामीशविध्नाकंमाधवान्‌ । 

ह्रे मध्यगते सुयंगंणेश्ञगिरिजाच्युताच्‌ 1\ १२८३ 

संपुज्यादौ मध्यगतं गरेश्ादि ततो 'यजेत्‌ 1 ˆ. ` ` 

गणेशे मध्यसंस्थे' तु पूजयेद्‌ भास्कशदित्‌ः १ १२०८४।१ 
केषाच्िद्धिषयि पचाद्धामावो यामले- । 

दयामायां भैरवीताराचिच्नमस्तासु भैरवि । ` 

मञ्चुघोषे तथा सोदरे पचांगो नेष्यते बुधः ।\१२८१५॥ 

तत्रापि गह्यकालीविषये पश्रायतनी प्रस्तयैव । 


हि 


यत्रेषु पूजाक्रमो यथा-विश्वतारे- 


भुपुरेषु चतुःकोणे पुजयेत्‌ क्रमतः युधीः । 
मध्ये संपुञ्ग्र विधिवत्‌ पंचायतनदेवताः १।१२८६।१ 


११८ श्रागमरहुस्ये 





पुनर्मत्रमहोदघी- 
विघायावाहनं चेत्थमावाहिन्या तु मुद्रया । 
संस्थापिन्था स्थापयेत्‌ तं मूलान्ते श्ोकसुच्चरय्‌ ॥\१२८७॥ 
तवेयं महिमा मूतिस्तस्यां त्वां सर्वगं प्रभो { ! 
भक्तिस्नेहसमाकृष्टं दीपवत्‌ स्थापयास्यहम्‌ ।\१२८८॥ 
ऊहः कार्यो भवान्यादौ शोकमाबाहुनादिषु 1 
मृलशछयोकौ पठन्‌ कुर्यादासनं चोपवेडानम्‌ ११२८९६१ 
सर्बान्तिर्यामिने देव { सवं बीजमयं शुभम्‌ । 
स्वान्तःस्थाय परं श्ुदधमासनं कल्पयाम्यहम्‌ ।\१२९०॥ 
श्ररिमन्‌ वरासने देव { सुखासीनोऽक्षरात्मकः 1 
प्रतिष्ठितो भवेश्ञ ! त्वं प्रसीद परमेश्वर ।\१२६१॥ 
भूलं शोकं पठन्‌ कुर्यात्‌ सचिधानं समुद्रया 1 
भ्रनन्या तच देवंश मूतिशक्तिरियं प्रभो ।\१२६९२। 
सान्निध्यं कुर तस्यां त्वं भक्तानुग्रहुतत्परः । 
पठन्‌ मूलं तथा श्लोकं सच्निरुध्यातु स्वमुद्रया ॥१२९३।। 
श्राज्ञया तव देवेज् कृपास्मोषे गुरणाम्बुषे । 
श्रात्मानन्देकवृप्तं त्वां संररणध्मि महेश्वर { ॥ १२९४१ 
मुद्रया सम्मरुखीकुर्यान्मुलं शोक च संपठन्‌ । 
श्रज्ञानाद्‌ दौमेनस्थाद्वा वैकल्यात्‌ साधनस्य च ॥१२६५॥ 
यदपुरणं भवेत्‌ कृत्यं तदप्यभिसुखो मव 1 
कुवीत मृलश्छोकाम्या प्रायन्या सुद्रयाचंनम्‌ ॥\१२९६॥ 
हश्षा पीयुषव्षिण्या पूरयन्‌ यज्नविष्टरम्‌ । । 
मूर्तावायज्ञसंपुतेः स्थिरो मव महेश्वर ! \\ १२९७१ 
न्थसेतु षडंगं देवागे सकलीकरणं सुधीः । 
मुलं श्ोकं पठन कुर्यादवगुण्ठनयुद्रया !\ १३६८१ 
श्रभक्तवाङमनश्वष्युःश्रोत्रदररादपि स्थिते । 
सुतेजःपंजरेराश्ु वेष्टितो भव सवतः ॥\१२९६11 


नवमः पटलः ११६ 


गोमुद्रयाऽमृतीकृत्य विदध्यात्‌ परमीकृतिस्‌ 1 
महामुद्रां चिरचयव्‌ ततः स्वागतसमाचरेत्‌ ।\१३००।। 
मूलमंत्रं तथा शोकं पठन्‌ तद्गतमानसः 
यस्य दशंनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये ॥१३०१॥ 
तस्म ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे । 
ततः सुस्वागतं कुर्यान्मुलश्वोको समुन्चरय्‌ ।\ १३०२ 
कृतार्थोऽस्मि गृहीतोऽस्मि सफलं जीवनं मम । 
श्रागतो देवदेवेश सुस्वागर्तमिदं पुनः । | 
इयामाकविष्णुक्रान्ताग्जडूरवोशी रं च चन्दनम्‌ । १३०३। 
सुलश्टोकेन चामंत्र्य पाद्यं पादाम्बुजेऽपयेत्‌ । 
यद्‌ भक्तिलेश्संपर्कात्‌ परमानन्दसं भवः \\ १३०४१ 
तस्मे ते चराम्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये । 
लवेगजातीकद्छोलाच्‌ प्रक्निप्याचमनीथके ।१३०५।। 
उद्यादाचमनं वक्त्रे मुल्ोकसुधाक्षरेः ! 
वेदानामपि वेदाय देवानां देवताटसने । १३०६ 
भ्राचमनं कल्पयामीश ! शुद्धानां शुद्धिहेतवे । 
श्रध्यपात्रे क्षिपेद्‌ दूर्वा तिलदर्भाग्रसषेपान्‌ ॥ १३०७॥ 
यवयपुष्पाक्षताच्‌ गन्धं मूध्नि तेनार््यमाचरेत्‌ । ` 
सुलश्छोक्िरोमंत्र देवस्य मंत्रवित्तमः \) १३०८॥ 
तापत्रयहूरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ 1 
तापत्रयविनिरुक्त तवाध्यं कल्पयाम्यहम्‌ । १३०६।} - 
पात्रे तु मधुपकस्य. दध्याज्यमधु निक्षिपेत्‌ ! 
मूलश्छोकसुधामंने देध्यात्‌ तं चदने प्रभोः 11१३१०1 
सवंकालुष्यहीनाय परिपुरंसुखात्मने । 
मधुपक मिदं देव ! कल्पयामि प्रसीद मे ।॥१३११।। 
जातोकप्‌रकक्छोलबहुसुलतमालकान्‌ 1 ~ - 
तच्चरुरणंयेद्‌ यथान्यायं पुनराचमनौयकम्‌ \\१३१२॥ 











१२० श्रागमरहुस्ये 
पुनराचमनं ददान्मुलं शोकान्तरं पठन्‌ । 
उच्छिष्टोऽप्यश्चुचि वपि यस्य स्मरणमान्रतः ॥\ १२१३ 
शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ । 
स्नानवस्त्रोपवीतान्ते नैवेदयान्तेऽपि तत्‌ स्मृतम्‌ 1\१३१४॥। 


पाद्यादिद्रव्याभावे तु तत्‌ स्मर्नक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ 1 
गन्धतेलं ततो द्यान्मूलं शोकं पठन्‌ सुधीः । 

स्नेहं गृहण स्नेहेन लोकनाथ महाशय ।\ १३१५1 
सर्वलोकेषु शुद्धात्मनु ददामि स्नेहय॒त्तमम्‌ । . 

हरि दराचेस्तसुद्वत्यं स्नापयेदुभयं पठन्‌ १३१६१ 


महाक्रपिलपं चरातरे विशेष - 


रजनी सहदेवी च शिरीषो लक्ष्मराऽपि च । 
सदामद्राकुशाग्राणएयुद्‌वर्तन मिहोच्यते ।\ १३ १७॥ 
श्रभ्यंगोदुवतंने चापि महास्नानं समाचरेत्‌ । 
परमानंदबोधान्धिनिमग्ननिजमूतये ॥\१३१८॥। 
सांगोपांगमिह स्नानं कल्पयाम्यहमीश्ञ ते 1 , 

ततः सहर शंखेन शतं वा शक्तितोऽपि वा \\१३ १६॥ 
गन्धगुक्तोदकं रील्ञमभिषिचेन्मनु जपन्‌ । 

पटन्‌ मलं ततः शोकं दद्याद्‌ वस्त्रोत्तरीयके ॥१३२०॥ 
मायाचिन्रपटच्छन्ननिजगुद्योरुतेजसे । 
निरावररचिज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ \\९३२१॥ 
यमाधित्य महामाया जगत्संमोहिनी सदा । 

तस्म ते परमेशाय कल्पयाम्युकत्तरीयकम्‌ ॥११३२२॥। 
पीतं विष्णु सितं शम्भुः रक्तं विष्नाकंशक्तिषु । 
सच्छिद्रं मलिनं जीरं त्यजेत्तेलादिदूषितस्‌ १९३२३ 
उपवीतं भरुषरानि प्रयच्चेदूमयं पठन्‌ ! ,. 

यस्थ शाक्तित्येप्तेदं संप्रोतमखिलं जगत्‌ ॥ १३२४1 


नवमः पटलः ९२१ 
यज्ञसुत्राय तस्मे ते यज्ञसुचरं प्रकल्पये ! 
स्वभावसुन्दरांगाय नानाशक्तयाश्रयाय ते ॥\१३२५॥ 
भुषरणानि विचित्राणि कल्पयास्यमरराचत ! 1 
मूलमंत्रेण पुटितमेकंकं मातृकाक्रम्‌ ११२३२६५ 
विन्यसे्‌ देवतांगेषु योगोऽयं लोकमोहनः \ 

कनिष्ठया पात्रसंस्थं पूववदु गन्धमपेयेतु ।\१३२७॥ 
परमानन्दसौभाग्यपरिपुरदिगन्तरम्‌ । 

गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ! ॥१३२८॥ 

ततः कनिष्ाङगुष्ठाभ्यां गन्धसुद्रां प्रदशेयेत्‌ । 

मूलं शोकं पठन्‌ नत्वा पुष्पाखि विनिबेदयेद्‌ ॥१२२६॥ 
तुरीयवनसंभुतं नानागुरणएमनोहरम्‌ । 

श्रमन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदसुत्तमस्‌ ॥१३३०॥ 
तजंन्यगुष्ठयोगेन पुष्पयुद्रां प्रदषयेत्‌ । 

श्रक्षतानकंधत्त्रौ विष्णौ नवापयेत्‌ सुधीः ॥११३९॥ 
अन्धुकं केतकीं कुन्दं केशरं कुटजं जपाम्‌ । 

शंकरे नापयेत्‌ विद्धान्‌ मालतीं थूथिकामपि । । 
शक्तौ दूर्वाकंमन्दाराच्‌ मालुरं तगरं रवौ ॥१३३२२॥ 
दूर्वाब्दं शव तदूर्वापरम्‌ । एतद्विघायकवाक्यं संकेतपट्ले द्रष्टव्यम्‌ । 
विनायके तु तुलसीं नयेद्‌ जातुचिद्‌ बुधः \ 

श्व तं पीतं हरेरिष्टं रक्तं रविगरणेशयोः ।। १३३३1 
निर्गन्धकेश्चकीटादिदूषितं चोग्रगन्धकस्‌ । 

मलिनं तनुसंस्पृष्टमाघ्रातं स्वविकासितस्‌ । 
श्रशुदधमाजनानीतं स्नात्वानीतं च याचितस्‌ ॥ १३३२४॥ 
शुष्कं पयं षितं कृष्णं भुमिगं नापेपेत्‌ सुमम्‌ । 

चस्पकं कमलं त्यकत्वा कलिकामपि वजंयेत्‌ ॥ १३३५१ 


हे 
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करण्डकं का्चनारं वजयेद्‌ बृहतीहटयम्‌ । 
पुष्पं पत्रं फलं देवे न प्रदद्यादधोभ्ुलम्‌ ।।१३३६। 
पुष्पाञ्जलौ न तदृदोषः तथा पयु षितस्य च । 
तुलसी वकुलोऽग्जश्च चस्पकश्च सरोजिनी ॥१३३७॥ 
चिल्वकल्हारदमनास्तथा मरुबक कुशः । 
दूर्वा हि वल्ल्यपामाभेविष्णुक्रान्तायुनिहुमः \\१३३८) 
धाच्रीयुतानामेतेषां पत्रैः कुर्यात्‌ सुराचंनमु । 
जभ्बुदाडिमजम्बोराततिरणी बीजपूरकाः । 
रम्भा धात्री च बदरी रसालः पनसोऽपि च ।\ १३३६१ 
येषां फलं यंजेद्‌ देवं तुलसी तु हरेःप्रिया । 
सुवरपुष्पतुलसी नैव निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ ॥\१२३४०॥ 
एतेषा निर्मास्यक्रथनं ज्ञानमालायाभू- 
बित्वापामागेजातीतुलसिश्सिश्तकेतकीभु गटूर्वा- 
मंदाग्भोजा हि दर्भा ` सुनित्तिलतमर्रध्नकट्हारमष्टौ । 
चम्पाश्वारातिकुर्भोमरुबकदमना बिल्वतोऽहानि च स्थयु- 
स्तिज्ञत्‌' च्येकाय्यं रज्ञोदधिनिधिवसुभुभयमा भुय एव १३४११ 
प्रथमावृ्त्या बिस्वादीनां द्ितीयावृ्त्या दर्मादीना दिनसंख्या बोध्या । 
पुष्पपूजां विधायेत्थं कुयदिाचररणाचनम्‌ । 
इदानी तत्रातरोक्तो विषो लिख्यते- 
श्रनिमर््यं सनिर्माल्यमर्चनं हिविधं भतम्‌ । 
दिव्ये मनोरमं द्रव्ये गेन्धपुष्पेः लगादिभिः ! 
यदचंनमनिर्माल्यं दिव्यमोगापरगेदम्‌ \\९३४२॥ 
ग्राम्यारण्यादिसंभुते ्यागद्रव्ये मंनोरभेः 1 
भक्तं यंत्‌ क्रियते सम्थक्‌ सनिर्माल्यं तदर्चनम्‌ \ ९१२४३ 





१-भत्र सकेतित. सख्याक्रमस्त्वेवम्‌-चिदातु ३०, तरि ३, एक ९, श्राय ६, श्रि &, ईदा ११, 
उदधि ४, निधिष्ष्वसुष,श्र१, भरू १, इति। 


नवसः पटलः १२३ 





तत्र तत्तवसागरसंहितायां नि्मास्यत्वमुक्तम्‌- 
जातमान्नाखणि पुष्पाणि घ्रातान्येव निसगंतः ॥\१३४४। 
पंचमिश्च महाभूते भनुना शक्ञिना तथा । 
प्राखिभिश् दिरेफाद्यः पोष्परेव न संशयः ।१३४५। 
श्रतो निर्मल्यमित्युक्तस्‌ ˆ“ ˆ“ ˆ“ । 
निर्माल्य चेदनेन फल कथमित्यादांक्य तत्रैवोक्तम्‌ - 
ध्रातपुष्पात्‌ फलं सिध्येदल्पं नो मानसाद्‌ यथा 1 
तस्मादपरिहायंत्वादल्यथा चानुपायतः । 

श्रतपबुदधचा ततो न्‌ रां बाह्यपुष्पे भवेत्‌ त्रिधा ॥\ १३४६५ इति । 

श्रंगानि दिक्पहेर्यन्तं ततो धूपादिकं चरेत्‌ । 
श्रग्तिनि्रं तिवाय्वीक्चकोणेषु हस्यं शिरः \\ १३४७१ 
शिखां कवचमाराध्य नेत्रसम्र प्रपुजयेत्‌ । 
दिषक्ष्वस्त्रमंगदेव्यस्ता ध्यातव्या वामलोचनाः ।\ १३४२८११ 
सिताश्वेताऽसिता स्तिस्रो रक्ता इष्टाऽभयान्िताः । 
स्वस्वदिष्यु थजेद्‌ दिक्पाव्‌ जातिहैत्यादिसंयुतान्‌ ॥\१२४९॥ 
तारादिनिजबोजाद्याच तत्प्रयोगोऽधुनोच्यते । 
तारं बीजमथेन्द्रायाऽसुकाधिपतये ततः! ` 
सायुघाय सवाहन्ते नायसान्ते तथा परि ॥१३५०॥ 
वारायान्ते सश्क्तोतिकायासुकपदं तततः । 
पाषंदाय नमोऽन्तोऽ्यं दिक्पालानां सनुः स्मृतः ॥\१३५१॥ 
इन्द्रायेति पदस्थाने वह्ुचादिपदसुञच्चरेतु । 
श्रर्नि तथा यमं रक्षो वरुणं पवनं विधुम्‌ ।\ १३५२१! 
ईशानं पन्नगएधीौशमध ऊध्वं पितामहम्‌ । 
पीतो रक्तः सितो धुख्रः शङ्को धूख्रसिताबुभौ-\\१२५३२॥ 


गोरोऽरुरणः क्रमादेते बरणंतः परिकीतिताः-1 , -- 
स्वस्वबीजादिका बीजसमुहः क॑थ्यतेऽधुना ।११३५४॥। 
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मासं रक्तं विषं मेर जलं वायु भरं गु वियत्‌ \ 
एतानि शश्षियुक्तानि पाज्ञो मायान्तिमा मता ॥१३५५॥ 
श्राद्याऽमुकपदस्थाने क्रमाज्जाति वदेत्‌ सुधीः ! 
सुरतेजः ब्रेतरक्षः सलिलप्राणतारकाः ।\११५६। 
भूता हि लोका विज्ञेया श्राश्षापालकजातयः 1 

चच शाक्तं दण्डमसि पारामकुशक गदाम्‌ ।\१३५७॥ 
शलं चक्रं पद्यमेषामायुधानि क्रमाद्‌ विदुः । 
पोतश्युञ्खसिताकाश्चविदुद्रक्तसितासिताः ॥१३५८॥ 
फूरचिन्दपाटलाभा वच्राद्याः परिकीतिताः । 
एेरानतोऽजमहिषप्रेतमी नपषद्चराः । १२५९१ 

वृषभः स्यन्दनं हंसो वाहनानि प्रकीतिताः । 

पाषदात्‌ पुरवंममरुकस्थाने स्यात्‌ स्वेष्टदेवता ॥\१२३६०॥। 
यातुतोयपयो मंध्येऽनन्तं पूर्वेशयोऽस्तु कम्‌ । 

पूजान्ते लोकपालानां मुद्रां संदशेयेदिमाम्‌ ।\१३६१॥ 
पारिसूले चुसंलग्ने शाखाः सर्वाः प्रसारिताः ! 
लोकेशानामियं मुद्रा तेषासर्चासु दशेयेत्‌ ।\१३६२॥\ 
प्रत्यावृत्ति क्षिपेद्‌ देवे पुष्पं मंत्रमिमं जपन्‌ । 
श्रभीष्टसिद्धिं मे देहि श्षररणागतवत्सल 1 ।\१३६३॥ 
भक्तया समपंये तुभ्यमिदमावरणाचनम्‌ । 
श्राद्धानादुपचारेषु प्रत्येक पुष्पपायसो ॥ १३६२1 
दत्तवा प्रक्षाल्य च करौ उपचारान्तरं चरेत्‌ । 
धूपपात्रस्थितांगारे क्षिप्त्वाऽगरुपुरादिकम्‌ \१३६५। 
पात्रमस्त्रेण संप्रोक्ष्य हदा पुष्पं समर्पयेत्‌ । 

संस्पृशन्‌ वामतजेन्या मुलं छोकं च संपठन्‌ ॥१३६६॥ 
वनस्पतिरसोपेतो गन्धास्यः सुमनोहरः । 

प्राप्न यः सवेदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥\१३६७१। 
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सांगाय सपरीत्यन्ते वाराय ङन्तदेबता । 

धूपं समपयासीति नमोऽन्तं म॑त्रमुच्चरद्‌ ।१३६२८॥ 
शंखाम्बु प्रक्षिपेद्‌ भूमौ धूषमुद्रां प्रदहोयन्‌ । 
तजन्यंगुष्ठयोगेन घणएटामर्चेत्‌ स्वमन्त्रतः ।\ १२६९ 
जयध्वनिमन्नमातः स्वाहान्तश्च दलाक्षरः । 

वादयन्‌ वामहस्तेन कीतेयय्‌ देवतागुरान्‌ ॥ 

धूपयेद्‌ दक्षहस्तेन देवता नाभिदेशतः ॥\ १३७०॥ 

जलं पुष्पाञ्जलिं दद्याद्‌ दीपदान मपीहल्ञस्‌ । 
वाममध्यमया स्पर्ञो मूलब्छोकस्य कीतेनम्‌ ॥\१३७१॥ 
सुप्रकाश्चो महादीपः स्व॑तस्तिमिरापहः । 
सबाह्याभ्यन्तरज्योति दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१२३७२॥ 
धूपस्थाने दीपपदं मध्यमागुष्ठयोगतः । 

दीपसद्रादशछेनं तु तदानं ने्रदेश्षतः । १३७३॥ 

भूमपक्षे तु वर्तनिं विषमा वत्तिका मताः । 

घृतदीपो दक्षिणे स्यात्‌ तेलदोपरस्तु वामतः ॥ १३७४॥ 
सितवत्तियुतो दक्षे वामाद्धः रक्तवत्तिका । 

दीपान्यद्‌ धूपवज्ज्ञेयं ततो नवेद्यमपयेत्‌ ॥ १३७५॥। 
स्वरणादिमाजने साज्यक्करं पायस्षादिकम्‌ । 

परिवेदयं यथाशक्ति प्रोक्षेत्‌ कंरख्रमन्त्रितेः ॥१३७६॥ 
चक्रसुद्रामथाऽऽरच्य संप्रोकषेन्मन्त्रितं जलैः । 
वाघ्रुबीजेनाकवारं ततस्तज्जातमारतंः ॥ १३७५७, 
नवेयदोषं संशोध्य चिन्तयेद्‌ दक्षिणे करे ! 

श्रग्निबीजं तस्य पृष्ठे वामं करतले न्यसेत्‌ !1१२३७८॥ 
तं दयित्वा नवेद तदुत्थेनाग्निनाऽखिलम्‌ 1 

नेवेद्यदोषं सन्दह्य बीजोतत्थाऽमतधारया 1! १३७६॥। 
प्रोक्ष्य मूलेन तत्‌ स्पष्ट्ाऽष्टशो मूलमनुं जपेत्‌ । 

दशेयित्वा धेनुमुद्रां गन्धपुष्पस्तदपंयेत्‌ \\९३८०१। 
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देवे पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा तेजो देवमुखो त्थितम । 
विचिभ्त्य वासांगुष्ठेन स्पुशेन्तवेद भाजनम्‌ ॥\१२३८१॥ 
दक्षहस्ते जलं धृत्वा मूलं हयक शिरः पठच्‌ । 
सत्पा्रसिद्धं सुहवि विचिधानेकभक्षणस्‌ \\१२३८२॥ 
निवेदयामि देवेन { सावुगाय गृहाण ततु । 
सांगयेत्यादिकं प्रोच्य जलयुत्सुज्य भ्रुतले ॥१३८३॥। 
नैवेद्यमुद्रामगुष्ठानामिकाम्यां प्रदशयत्‌ । 

सपुष्पास्यां कराभ्यां जिःप्रोदुधरनु भोज्यभाजनम्‌ ॥१३८४॥ 
निवेदयामि भवते जुषाणेदं हवि हरे ! । 
षोडक्ञारामिति प्रोच्य ्रासमृद्रां प्रदक्लेयेत्‌ ।।१२८५।१ 
वामहस्तेन पद्याभा प्राणाद्या दक्षिणेन तु । 
कनिष्ठानामिकांगुष्ठे संद्रा प्रारस्य कौतिता ॥१३८६॥ 
तजंनोमध्यमागुष्ठरपानस्य तु मुद्रिका । 
श्रनासामध्यमागुष्ठे व्यनिस्येयं तु मुद्रिका ॥ १३८७) 
कनिष्ठानामामध्याभिः सांगुष्ठासिथधतुधिका । 

सर्वाभिः सा समानस्य प्राणायान्‌ ङ दिठान्वितान्‌ ॥१३८८॥ 
तारपूर्वान्‌ जप्‌ मुद्राः प्राणादीनां प्रदशेयेत्‌ । 

ततो जवनिकां धृत्वा ब्रह्य शाचैरिदं पठेत्‌ । 

पदं चालो सक्तमिति सूलमंत्नं च सक्षधा \\१३२६१ 
ब्रह्म शादयः परित उरुभिः सूपविष्ट : समेतो 

लक्ष्म्या सिञ्चद्बलयकरया सादरं वीज्यमानः । 
नमेक्ष्वेत्या प्रहसितसुखै हासयन्‌ पटिक्तभोक्तन्‌ 

भुडक्तं पात्रे कनकघटिते षड्रसं श्नी रमेशः ।\१३९०॥ 


लक्ष्म्या इति पदे गौर्या, सिद्धय, प्रभया । रमेश्षपदेऽन्यदेवस्यास्प्यूहुः श्री महेशः, 
गणेन , दिनेशः, (चद्विलासेत्यादि । ~ 


शाली भक्तं सुभक्तं शिशिरकरसिततं पायसापूपसुपं 
लेय चोष्यं च पेयं सितमम्ृतफलं वारिशरष्टं सुखाढ्यम्‌ \! 


नवमः पटलः १२७ 


प्राज्यं प्राज्यं समज्यं नयनरचिकरं राजिकंलामरीचि- 
स्वादाढ्य' ज्ाकराजीपरिकरममुताहारजोषं जुषस्त ॥१३९१॥ 
प्रतिसी रापषाङ़ृत्य दद्यात्‌ शोकं पठन्‌ जलम्‌ । 
समस्तदेवदेवेश सववृधिकरं परम्‌ ।॥ १३६२५ 
श्रवण्डानन्दसम्पुणं गृहाण जलमुत्तमम्‌ । + 
स्थण्डिलेऽग्निमुपादाय वेश्वदैवक्रियां चरेत्‌ ॥ १३९३ 

मलेन वीक्ष्य चास्त्रेण कत्वा पोक्षणताडने । 

कुड स्तद्वम रएाऽभ्युक्ष्य यथोक्तं स्थापयेत्‌ शुचिम्‌ ॥ १३९४॥ 
तन्मन्त्रेण समभ्यच्याऽऽहयेत्‌ तत्रष्टदेवतास्‌ । 

पूजयेद्‌ गन्धपुष्पेस्तां महग्याहूतिभिस्ततः । १३९५॥ 

हृत्वा व्यस्तसमस्ताभिराहुतीनां चतुष्टयम्‌ । 

श्रन्नं मूलेन जुहुयात्‌ पर््वावज्ञ तिसंस्यया ।\ १३९६॥ 

पुन रव्याहतिभि हत्वा मूर्तौ देवं नियोजयेत्‌ । 

्वाह्भ विसुज्य देबाय दद्यादाचमनोरकम्‌ ॥ १३९७॥ 
तेजःसयोज्य देवास्ये निग॑तं देववक्‌त्रतः । 

नैवेद्यां तदुच्छिष्ट भोजिने विनिवेदयेत्‌ ५१३९८॥ ` 
विष्वक्सेनो हरेरुक्तश्वणएडेश्वर उमापतेः । 

विकत्तनस्य चण्डांशु वेक्रतुणडो गण्णेशितुः ।\१३९६॥ 
शक्तेरच्द्ष्टचाण्डाली स्मृता उच्छिष्टभोजिनः ! 

ततो जवनसूर्ताय कुर्यादारात्रिकं सुधीः १४० ०॥ 

श्रयो निवेश्य ताम्बूलं दशेयेच्छन्रचामरे । 

पठेदेकमना भूत्वा साधं श्टोकचवुष्टयम्‌ ॥ १४० १॥ 

बुद्धिः सवासना क्लृघ्रा देपंरं मंगलानि च । 

मनोवृत्ति विचिज्रा ते नृत्यरूपेरग फत्पिता \\ १४०२।! 
ध्वनयो गीतरूपेर शब्दो वाद्यप्रभेदतः ! 

छत्राणि तव पद्यानि कल्पितानि मया प्रभो ! १४०३ 
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सुषुम्णा ध्वजरूपेश प्रारणाद्याद्धास सात्सन्‌ । 

भ्रहंकारो गजत्वेन वेगः क्लृप्रो रथात्मना † 
इन्दरियाण्यश्ररूपाखि शब्दादि रथनत्मना ।\ १४०४ 
सनः भरग्रहरूपेख बुद्धिः सारथिरूपतः । 

सर्व॑मन्यत्तथा क्क प्तं तवोपकरणात्मना ॥ १४०५॥ 
श्ोकानेतान्‌ पटित्वा तु मूलमन्तरसनन्यधीः \ 
यथाविधि जपित्वा तं मन्त्रेण विनिवेदयेतु ॥१४०६॥ 
जपविधिस्तु मन्वरसंकेतपटने लिखामः । 

क्षियसर्ध्यैस्य पानीयं देवता दक्षिणे करे ! 
गुह्यातियुद्यगोप्ा त्वं गृहारास्सतु कृतं जपमु ॥\ १४०७ 
सिद्धि भवतु मे देव त्वतप्रसादात्वयि स्थिता । 

फीततितः श्लोकरूपोऽयं भन्त्रो जपनिवेदने 11१४० 
दत्वा परादःमुखं च्य पुष्पैः ्ञेखं प्रपुजयेत्‌ । 

दण्डवत्‌ प्ररिपत्येशं देषे कूर्यात्‌ श्रदक्षिरः १११४०६१ 
श्रजेन्शक्तिगरपभास्करारणां क्रमादिमाः । 
वेदाधेचन्द्रवह्मयद्रिसंख्याः स्युः सवेसिद्धये ! 

स्तुत्वा बरह्यापेणाख्येन मनुनाऽऽत्मानम्पेयेत्‌ ॥\१४१०॥ 
स्तुतेति संस्कृतप्राङृत भापारूपैः कवचसहस्नामस्तोच्रादिभिरि ति । 
इतः पूर्व प्राराबुद्धिदेहघर्माधिकारतः । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यन्तेऽचस्थासु मनसा वदेत्‌ । 

वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्चकस्ततः ॥\१४११। 
मेषोऽनन्तान्वितो यत्स्मृतं यदुक्तं च यत्कृतम्‌ । 

तत्सवं प्रोच्य ब्रह्मापरं मवत्वग्निवल्ुभा ॥ १४१२ 

मां मदीयं च सकलं हरयेऽन्ते समर्पयेत्‌ 1 
तारस्तत्सदिति प्रोक्तो ब्रह्मापंरमनुरब धैः \\ १४१३ 
भ्ररवादिद्रधय शत्यो देवतात्मसमर्पसे ! 

संहारमुद्रया वेवं संहरेद्‌ हदये निजे \) १४१९४१1 


॥॥ 


तवेमः पटलः १२६ 


भ्रन्यस्मिन्‌ दैवते कायं ऊहो हरिपदे बुधैः । 

एवं सम्पूज्य देवेशं ब्रह्ययन्ञं समाचरेत्‌ 1 । 
योगक्षेमं ततः कत्वा मध्याह्न स्नानमाचरेत्‌ ५१४१५ 
स्मार्तं तान्त्रं च पूर्वोक्तं सन्ध्यां तपेणमप्यथ 1 

संपुज्य पूर्ववद्‌ देवं वैश्वदेवादिकं चरेत्‌ 1\ १४१६॥ 
देवप्रसादं भुञ्जीत सम्भोज्य ब्राह्यरणोत्तमान्‌ । 

भ्राचम्य देवं संस्मृत्य पुराणं शृणुयात्‌ सुधीः ॥ १४१७ 
संध्यां होमं च निद त्य देवं संपूज्य पुंवत्‌ । 

कषयीत शुद्धश्यय्यायां भरुक्त्वान्पं देवतां स्मरनु ॥ १४१८॥। 
एवं यः पुजयेत्‌ देवं धिकालं धमंमाचरन्‌ । 

न जातु वैरिभि दुःखैः पीञ्यते देवरक्षितः \\ १४१९॥ 
ननिकालपूजनाशक्तौ कायं दिः सकृदथेदः । 

विज्ञेषेर यजेद्‌ देवं सङ्क्रान्त्यादिषु पवेसु ।॥ १४२०१ 
दशाभिः पंचमि वापि पुजयेदुपचारकंः 1 

श्रशक्तः कारयेत्‌ पुजां दद्यादचंनसाधनम्‌ ॥\१४२१॥ 
दानाऽशक्तः समचेन्तं पर्येत्‌ तत्परमानसः 1 

साधना भाविनी त्रासी दोौर्वोधी सौतकी तथा ॥१४२२\ 
भ्रातुरी पश्चधोक्ता सा पनास्ताः कीतयति क्रमात्‌ । 

पुजा साघनवस्तुनामःभावाच्‌ मनसेव सा ॥ १४२३५ 
पुजास्मसा वा शुद्धेन साधना भाविनी तुसा 

त्रस्तः संयुजयेद्‌ देवं यथालब्धोपचारकैः ॥\१४२४॥ 

मानस वापि सा त्रासी ज्ञेया संपरंसिदधिदा । 

बाला वृद्धा स्त्रियो मूर्खा दुर्बोध तत्कृता स्तुता ॥ १४२५॥ 
यथाज्ञानं सुरार्चा सा दौर्बोधी कीत्तिता बुधः \ 

सुतकी तु नरः स्तात्वा कृत्वा सन्ध्यां च मानसीम्‌ ॥\१४२६॥१ 
मानसे वचियेवु कामी निष्कामः सवेमाचरेवु । 
सोतक्ुक्ताऽऽतुरो रोगी न स्नायात्‌ न च पुजयेत्‌ ॥ १४२७१ 
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विलोक्य मूरति देवश्ययदि वा सुयेमंडलम्‌ । 
सङ्ृन्मुलमनुं जप्त्वा तत्र पुष्पं विनिक्षिपेत्‌ ।1 १४२८१ 
ततो रोगे गते स्नात्वा पूजयित्वा गरव द्विजान्‌ । 
पुजाविक्षेपदोषो मे माऽस्त्विति प्रार्थयेत तावु ॥ १४२९५ 
तेम्यश्चाशिषमासय स्वं देवं पुवेवद्‌ यजेत्‌ ! 
भ्रातुरी कीतिता पुजा पञ्चैव शिवकीतिता \) १४३०१ 
स्वयं संपाद सर्वाणि श्रढया साधनानि यः \ - 
पुनयेत्‌ तत्परो देवं स लभेताऽखिलं पदसु ॥\ १४३११ 
पुजनेन फलाधंः स्यादन्यदत्तेस्तु साधनैः । 
तस्मात्‌ स्वयं समानीय साधनान्यर्चनं चरेत्‌ ॥१४३२॥ . 
देवपूजाविहीनो यः स नरो नरके पतेत्‌ । 
यथाकथंचित्‌ देवार्चा विधेया श्रद्धयान्वितः ।\१४३३॥ 
प्ये हिकसुखं भुकतवाप्यन्ते देवत्वमाप्नुयात्‌ \\ 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे पूजाक्रमं नाम नवमः पटलः 1 
दशमः परलः । 
भ्रथानन्तरं न्यासस्यावद्यकत्वात्‌ कतिचिन्न्यासा लिख्यन्ते । 
कूलप्रकाशतंत्रे- 

न्यासं चिना'जपं प्राहुरासुरं विफलं बुधाः । 
न्यासात्‌ तदात्मको. भुत्वा देवो भुत्वा तु तं यजेत्‌ ॥१४३५॥ 
श्रागमोक्तेन सर्गे न्यासान्‌ निस्यं करोति यः । 
देवताभावमाप्नोत्ति मं्रसिद्धिश्च जायते ॥\ १४३६॥ 
श्रकृत्वा न्यासजालं यो मूढात्मा प्रभजेन्मनुत्‌ । 
स्वविध्नेश्च बाध्येत व्याधे मं गक्ञिदयुयेथा 1 १४३७1 
यो न्यासकवचच्छुघ्यो मन्त्रं जपति तं श्रिये । 
विघ्ना षट पलायन्ते सिहं दृष्टा यथा गजाः १।९१४२८॥ 
ते च सर्वसावारणत्वेन गाधर्वे, विशेषाश्च तत्तत्कल्पतो ज्ञेयाः ) 
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भुतश्ुद्धि मातृकां च पौठस्यासं तथेव च । 
ऋष्यादिसहितानीह्‌ षडंगानि कररांगयोः \\१४३६॥ ` 
चिद्यान्यासं महेशानि कृत्वा देवमयो भवेत्‌ । 
एतदेव हि निष्यं स्यादच्यत्‌ कास्यं प्रकोतितम्‌ \\ १४४०॥१ 
ये तु षोढादयो न्यासाःकार्याः सौभाग्यवज्छया | , ` 
तत्‌ तत्‌ कल्पे च द्रष्टव्या एतदेव ब्रवीमिते 1 १४४१।) 
देव एव यजेद्‌ उवं नादेवो देवमचेयेतु । 
त्यासात्‌ तदात्मको भुत्वा देवो भुत्वा तु तं यजेत्‌ \॥ १४४२) 
भूतशुदधिस्तु पूजापट्ले कथितैव । तथापि किचित्लिखामि । 
रीवागमे- 
शरीराकारभ्रूतानां भूत्तानां यद्‌ विज्लोधनस्‌ । 
भरव्यक्तबरह्मसंपर्कदु भरुतशुद्धिरियं मता ५१४४३ 
भतशुद्धि विना कमं जपहोमाचंनादिकम्‌ । 
भवेत्‌ तन्निष्फलं सवभ्रकारेरणाऽप्यनुष्ठितस्‌ ।1 १२४४४11 
स्वभावतः.सदा शुद्ध. पंचभ्रुतात्मकं वपुः । 
मलमूत्रसमायुक्तं सवंदेव महैश्चरि ॥१४४१५॥\ - 
तस्येव हि विुदधचर्थं वाय्वग्निसलिलाक्षरः । 
श्ोषदाहौ तथा भस्म प्रोत्सारासुतवषंरणम्‌ ॥१४४६॥ ` .: 
भ्राएएनवनं च कतव्यं पुरङ्ुमफरेचकंः 4 ‹ ` ` 
ध्रादौ विलाप्य भुतानि पृथिव्यादीनि च क्रमात्‌ १५९१४४७१ 
तयथा- ४ # 
गंधादिघ्नारसंयुक्तां परथिवोमप्सु संहरेत्‌ । 
रसादिजिल्लृया सार्धं जलमग्नौ प्रलापयेत्‌ ॥१४४८॥१ 
रूपादि. चक्षुषा साधरि वायौ नयेद्धयस्‌ 1 
समीरमम्बरे विदवाच स्पर्गादि स्वक्‌समन्वितसु ।\ १४४६॥ 
: श्रहुंकारे हरेद्‌ व्योम सशब्दं तं महत्यपि । 
महच सवेशक्तीनामव्यक्ते काररणे परे ॥१४५०।१ 


(1 


) 
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सच्चिदानन्दरूपं यद्‌ वेष्णवं परमं पदम्‌ । 

पुथिव्यादिक्रमात्‌ सवं तत्र लीनं विचिन्त्य च 1 १४४१॥ 

श्राप्लावनादिकं कायं प्राणायामप्रयोगतः । 

हदि हस्तं संनिधाय प्राणान्‌ संस्थापयेत्ततः 

प्रारणन्‌ संस्थाप्य विधिवन्मातुकाच्यासमाचरेवु \\१४५२॥ 
श्रय माठ्कात्यासो मंत्रमहोदघौ- 


एवं प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य मातृकान्यासमाचरेत्‌ ! इति । 
प्रन्यच्च- ,, - 


मातृकायाः षडंगं च मातृकान्यासमेव च ! . . 
सर्वेषां प्रथमं कृत्वा पश्चात्‌ तंत्रोदितान्‌ न्यसेत्‌ ॥ १४५३ . 
भ्रन्यत्रापि~ । 

स्दयुक्तां केवलाम्बा मनूनां कर्मारम्भे मातृकां विन्यसेद्‌ थः 


मन्त्रास्तस्य कुवते शीघ्रसिदध पापः सारदधं याति नाक्ञं जरा च 11 १४४४ 
सा दिधा- 


मातृका द्विविधा प्रोक्ता परा च श्रपरा तथा! 

सुषुम्णान्तः परा ज्ञेया श्रपरा रेहुमाधिता ११८४५४५१ इति । 
तत्करमस्तु मन्त्र महोदघौ- 

श्रकाराद्या क्षकारांता वरणाः प्रोक्ता तु मातुका । 

भ्रजापतिर्मुनिस्तस्या गायन्नी छंद ईरितम्‌ ॥४५६॥ 

सरस्वती देवतोक्ता विनियोगोऽखिलाप्चये । 

हलो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः ।\ १४५७। 

मूध्नि वक्त्रे हदि न्यस्य ऋष्यादीन्‌ साधकोत्तमः । 

पंचवगं ्यादिभिश्च षडंगानि समाचरेत्‌ १४५८१ 

कीबहीनशश्षाङ्धाद्यनहस्वदीर्घान्तर स्थितैः 1 

साचुस्वारे जातियुक्तं ध्यायेद्‌ देवं ततोऽम्बुजे 11 ९४५६। 

पश्चाश्चदरों रचितांगभागां घृतेन्दुखण्डां कुमुदावदाताम्‌ । 


वराभये पुस्तकमक्षसूत्रं भजे गिरं संदधतों तरिनेच्ास्‌ ।\१४६०।। 
ध्यात्वा प्रपूजयेत पीठे .देवताः पुरवंभोरिताः १ 
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पीठशक्तयस्तु मण्डूकादिपरतततवान्ता पजापटलतो ज्ञेयाः । 

पीठशक्तेस्तदुपरि सरस्वत्यो नवाचयेत्‌ । ˆ 

मेधा प्रज्ञा प्रभा विद्या भीधृतिस्सुतिबरुदधयः ॥१४६१॥। 

विदेश्वरीति संप्रोक्ता माव्रकापीलशक्तयः.1.; ,, ~ .. 

वियद्भृगुस्थं मनुयुक्‌ विसर्गाद्य्र च सातृका ।१४६२॥ 

योगपीठाय नत्यन्तो सनुरासनदेशने । - 

मति संकल्प्य मूलेन तस्यां वाणीं प्रपुजयेतु ॥\ १४६३ 

प्रादावंगानि संपूज्य द्वितये पूजयेत्‌ स्वरौ \! ` 

हौ ह्रौ तृतीये वर्गाश्च वर्गशक्तोशचतुर्थके ॥ १४६४॥। 

व्यापिनी पालिनी चेति पावनी क्र दिनी पुनः 1 

धारिरी सालिनी पश्चाद्‌ हंसिनी शंखिनी तथा ॥ १४६५ 

वर्गशक्तय इत्युक्ताः पंचमे त्वष्टमातरः । ` 

षष्ठे शक्रादयो देवाः सपमे वच््रपू्काः । 

इत्थं संपूज्य देवेन्ञीं न्यसेद्‌ -वरणान्‌ निजाद्धके ॥ १४६६॥ 

श्रथ माद्कान्यासस्य द्विधात्वकथनात्‌ म्रादावन्तर्मा़का -यामले-- - 

श्रथान्तर्मातरकान्यासं श्यएु त्वं कमलानने । 

दचष्टपत्रास्बुजे कण्ठे स्वरान्‌ षोडस विन्यसेत्‌ -\1 १४६७1 

दादशच्छदहृत्पदयं . कादीन्‌ द्वादस विन्यसेत्‌ \. 

दश्शपत्राम्बरुजे नाभौ उकारादीन्‌ न्यसेद्‌ दश । १४६८॥१ 

षट्पत्रमध्ये लिङ्घःस्थे वकारादीव्‌ न्यसेच्च षट्‌ ॥ 

भ्राधारे चतुरो वर्णा वादीच्‌ सान्ताच्‌ स्यसेदथ ।\१४६६॥ 

हृक्षौ च्.मध्यगे पदम द्विदले विन्यसेतु भ्रिये । इति । 
बहिर्ासस्तु मत्रमहीदघौ- 

ललाटसुखरवृत्ताकषिवोनासायुं गण्डयोः.1 ` =, ^ ग 

्रोष्ठयो दन्तपडक्त्योश्च मूध्नि वक्त्रे न्यसेत्‌ स्वरान्‌ \\ १४७०१ 

वाहः सन्धिषु सागरेषु कचवर्गौ न्यसेत्‌ सुघीः । ` 

ठटतवर्गौ ,'पदोस्तद्तु पाद्वयोः पृषठदेश्तः १! १४७१।॥ 


~ 
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नाभौ कुक्षौ पवग चं हदंश-ककुदंशतः । 

श्यस्य थादिचतुरवणात्‌ श्षादिषर्‌कं ततो न्यसेत्‌ ॥१४७२॥ 

हुदादिकरयोरङ्ध्रयो जंठरे वदने तथा ! | 

यादिधोगं त्वगसुगादिषु सदान्यासे प्रकीर्तितः \\ १४७३५ 

युष्टिन्यासं विधायेवं स्थितिन्यासं समाचरेत्‌ ! 

ऋषिषचन्दश्च पवोक्ति देवता चिरवपालिनी \\ १४७४॥ 

उपविष्टां बह्ुभाङ्क ध्यायेद्‌ देवीमनन्यधीः । 

सृगबालं वरं विद्यामक्षसुत्रं दधत्‌करः ॥ १४७५। 

मालावि्यालसदृहस्तां बह्व्‌ ध्येयः क्िवो गिरम्‌ । 

एवं ध्यात्वा उकाराद्याच्‌ चणानिगेषु चिन्यसेतु ॥१४७६॥ 

गुल्फादिजानुपयेन्तं स्थितिन्यासोऽयमीरितः \ 

न्यासे संहारसज्ञे तु ऋषिश्छन्दश्च पूवेवत्‌ ॥\ १४७७१ 

संहारिणी सपत्नानां शारदा देवता स्परुता । 

श्रक्षलक्टंकसारगविद्याहुच्तां न्रिलोचनास्‌ ॥\ १४७८1 

चन्द्रमोलि कचानां रक्तान्जस्थां गिरं भजे । 

घ्यात्वेचं विन्यसेद्‌ वरणबि क्षाद्यानन्तानु विलोमतः ।1 १४७६॥ 

सृष्टिन्यासे त सर्गान्ता सगं बिन्दन्तिका स्थितौ "11 

चिन्डन्ता संहतौ चंषा पूर्ववच्चांगपुजने 1 १४८०॥ 

न्यस्याः. सवत्र नत्यन्ता वरणा व्रा तारसंपुखाः \\ 

सृष्टिन्यासं स्थितिन्यासं पुनः कुर्यात प्रयत्नतः ११४८ १॥१ 
करिच्िद्‌ विशेषस्तु यामले- 

प्थित्यन्ता तु गृहस्थानां सुष्टषन्ता श्हाशारिशोम्‌ ! 

सहारान्ता मावका स्यान्यासे तु यतिबारयोः \११४८२॥ 


विरक्तानां गुहस्यानां संहारान्तापि स्यते \ 
सपत्तीकवनस्थानां स्थित्यंत्तापि विधीयते \१४८२॥ 
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विद्याथिनामथेतेषां सृष्टचन्तापि विधीयते । 
सृद्रया मनसा वाऽथ पुष्पेन त्तमुद्रया ॥\ 
मातृकां विन्यसेत्‌ प्राज्ञोऽप्यन्यथा विफलं भवेत्‌ ११४०८४१ 
भ्र्यत्रापि-~ 
श्रोमायन्तो नमोऽन्तो वा सबिन्दुं वन्दुर्वाजतः । 
पंचाश्द्बरण विन्यासः क्रमादुक्तो मनीषिभिः ।\ ॥\१४८५।\ इति । 
श्रपरं ५ 
चतुर्धा मातृका प्रोक्ता केवला बिन्दुसयुता । 
सविसर्गा शोभया च रहस्यं श्यणु कथ्यते ।\ १४८६॥ 
विद्याकरी केवला च शोभया मुक्तिदायिनी) 
सविसर्गा भुक्तिदा सबिन्दु बिन्दुदाथिनी ॥ १८८२) 
विन्दुर्मोक्षम्‌ । 
विशुद्धे धरे - । ५ 
वाग्‌भवाद्या च वाक्सिद्धचं रमाया श्रीप्रवृद्धये । 
हल्लेवाद्या सवंसिद्धचं , फामाद्या लोकवर्यदा ॥\१४८०८॥। 
श्नोकण्ठाद्यामिमां न्यस्य सर्वमत्र: प्रसीदति । , 2 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कलिकल्मषनाल्ञनस्‌ ।\ १४८६१ 
यः कूर्यान्मातुकान्यासं स एव स्यात्‌ सदाशिवः \ 
पूज्य ध्यायन्‌ महेशानीं समाहितमनाः सुधीः \\१४६०॥ 
स्थानेषु क्रमतो न्यस्य पवोक्तंषु जपेद्िपिमु । 
पंचाशतुसंख्यया नित्यं यावल्लक्षं प्रपृयेते ॥ १४६१। इति । 
लक्षं लक्षसंख्ययेति 1 एकवारं न्यासं कृत्वा एकवारं जपेदिति सनेयम्‌ । 
दशांशेन तिलं होमं कुर्थाच्च मधुराप्लुतेः । 
पयो मधु धृतं चेति समं न्निमघुरं स्मृतसु !\ १४६२ इति । 
ग्रस्य बहवो नैदास्तथापि, दश भेदाः लिख्यन्ते- | 
शुद्धं विन्दुयुतं विसं सहितं हल्लेखया श्नीयुतं । 
बालासंपुटितं तथा च परया श्रीविदयाऽलंकृतम्‌ \1 
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भ्रारोहादवयोहतश्च सततं न्यासं पुन हंसयो- 


धो जानात्ति स एवं सर्वेजगतां सृषटिस्थितिष्वंसछृत्‌ (\ १४९३॥ 


ग्र शुद्धत्वेऽपि बिन्दुयुक्तत्वं वर्णनां वीर्यद्योतनार्थमिति संप्रदायः 1 
प्रस्यच्च- 


शुद्धश्वापि सबिन्दुकस्त्वथकलायुक्‌ केशादा तथा 
श्रीदंडादियुतश्च शक्तिकमलामारेस्तथेकंकशः 11 
त्यासास्ते दशधा पृथङनिगदितास्ते ब्रह्मयागान्तिकाः 
सर्वे साधकसिद्धिसाधनविधौ संकल्पकल्पुद्‌ माः ॥ १४९४॥ इति 1 
प्राणायामं ततः कुर्यात्‌ प्रणवेन यथाविधि । 
प्राणापाममरुद्रा यथा- 
फनिष्ठानामिकागुण्ठं यच्चासापुटधारणम्‌ । 
प्राणायामः स विज्ञेयस्तजंनीमध्यमे विना । १४९५१ 
तद्यथा विशुद्धे श्वरे- 


प्राणायासत्रयं चेव कुर्याद्‌ वें तदनन्तरम्‌ 1 

पूरकं बामनाल्या तु करर्याव्‌ धोडश्चधा जयात्‌ ॥ १४६६१ 

कुम्भकं मध्यनाल्या तु चतुष्षष्िजिपात्ततः \ 

रेचनं पिङद्धलया तु हात्रिज्ज्जपसंख्यया ॥ १४९७1) 

विपरीतं ततः कुर्याद्‌ यथाशक्त्या तु साधकः 1 

तदशक्तौ तदधंन तद्धनाऽथवा श्षिवे । 

प्राणायामं विना देवपृजने न हि योग्यता १११४६८१ इति । 
श्रन्यच्च हठयोगे- 

इडया पिब षोडकाभिः पवनं कुर षष्टिचतुष्टयसंतरगम्‌ । 


त्यज पिद्धलया नकः शनकंदंशभिदेशमभिदेशमिद॑ंयधिकैः 11 १४६६॥ 
भ्रन्यत्रापि- 


कर्मणोन्ते तथारम्मे प्राणसंयममाचरेत्‌ 1 
प्रणवेन तथा मलम्रुखार्णेन प्रयत्नतः 1 
भ्राणयामं विना कमं इृतमप्यछृतं भवेत्‌ ११५००११ इति । 


प्राणायामस्य सगर्मादयोऽन्ये पट्भेदा. प्रनावहयकत्वान्न लिखितास्तै योग- 
द्रष्टव्याः) 
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श्रीकएठाद्यां शम्थुभक्तो वेष्एवः केशवादिकास्‌ ! ` 
गणेन्चा्यां तु तत्सेवी शक्तिभाडः मातृकाः कलाः ॥ १५० ११1 
इति पुजापटलोक्तत्वादत्र लिखामः । ॥ 

ताः क्रमेरौव कथ्यन्ते ऋष्यादिन्धासपुवेकाः' । ' 

मुनिः स्याद्‌ दक्षिरणामरति गयत्री छन्द ईरितम्‌ ॥१५०२॥ 
र्थाद्रिजा हरो देवो नियोगः संसिद्धये । 

हलो बीजानि गुह्य घु स्वराः शक्तिः पदोन्यंसेत्‌ ॥१५०३। 
हसाभ्यां दीर्ुक्ताभ्यां कृत्वाङ् शङ्करं स्मरेत्‌ । 
पाशाङ्‌कुशव राक्षल्रकपणि ली ताश्ुशेलरम्‌ ॥\१५०४। 
त्यक्षं रक्तयुवर्णाभमधनारीश्वरं भजे । 

एवं ध्यात्वा श्म्भुलक्ती चतुध्यंन्तो नमोऽन्वितः ॥ १५०५॥। 
हसोबीजमातृकापुर्वो विन्यसेन्मातुकास्थले । 
श्रौकण्ठपुर्णोदर्यौ चानन्तो विरजयान्वितः ॥ १५०६१ , 
सृक्ष्मेशः शालिनीथुक्तो लोलाक्षीयुक्‌ च्िमूतिकः । 

श्रमरेशो वतुलाक्ष्या चार्वीशो दीधेघोखया \\१५०७। 
भारभति दीघिसुखी तिथीश्चो गोसुखीयुतः । 

स्थाणवीशे दीघजिह्धायुक्‌ हरः कुण्डोदरीयुतः.।\ १५०८॥१ 
निरटीज्ञोध्वके्लीयुग्‌ भौतिको विकृतिसुख्यपि । 
सद्योजातो ज्वालासुख्यनुग्रह उल्कायुखीयुतः ॥ १५०६। 
श्रङ्रूरः श्रीमुखी महासेनो विदयासुखीयुतः । 

क्रोधीन्ञश्च सहाकात्या चण्डीशश्च सरस्वती । १५१०॥ 
पञ्चान्तकः सवसिद्धिगौरीयुक्तः प्रकीतितः !- : ~ . ~. 
लिवोत्तमोऽसौ विन्यस्यो युक्तस्त्रेलोक्यविद्यया ।११५११॥ 
एकरुद्रो मन्त्रशक्तिः कूमंशश्वात्मशक्तियुक्‌ । ` 

-एकनेत्नो भुतमाता युक्तः स्याच्चतुराननः १ १५१२॥ 


१३८ प्रागमरहस्ये 


-----~------------------~-------------~----~~----------------------~--- 


लम्बोदर्था युतः प्रोक्तो, श्रजेशो द्राविरीयुतः \ 

सर्वेशो नागरीयुक्तः सोमेश्श्चापि खेचरी ॥ १५१३ 
लाद्कलीशशथ मञ्जर्या दारुकेशस्वरूपिणी । 
भ्रधनारीश्चवीरिणया उमाकान्तः पुनयु तः ५१९१५१४५ 
काकोदर्या तथा खादीप्‌तनाुक्त ईरितः । 

दरडीशो भद्रकालीयुगत्रीहणो योगिनीगरुतः ।॥ १५१५१ 
मीनेशः शद्धनीयुक्तो मेषेशस्तजंनीयुतः । 

लोहितः कालरात्री च श्विखीज्ञः कुठ्जिनीयुतः १५१६१ 
छागलण्डः कर्पादन्या द्िरएडेशश्च वच्िरणी । 
महाकालोऽजयायुक्तो वालीश्ञश्च सुखीश्वरी ॥ १५१७१ 
भुजंगो रेवतीयुक्तः पिनाकी माधवीयुतः । | 
खड्गीश्चो वारणीयुक्तोऽवकेशो वाथवोयुतः । १५१८1 
श्वेतो रक्षो विदारिणए्या भृगुः सहजया युतः । 
लकुलीशश्च लक्ष्मीयुक्‌ रिवेशो उथाधिनोयुतः (११५१६ 
संवतंको महामाया प्रोक्ता श्रीकण्ठमातृका । 

यत्र त्वीश्चपदं नोक्त श्रीकण्ठादिषु धामसु ।१५२०॥ 
तन्न सवत्र कतेन्यं शक्तिभ्यां हुत्‌ ततो वदेत्‌ 1 
त्वगसृङःमांसमेदोऽस्थिमन्जाशुक्राण्यसुनच्‌ वदेत्‌ \\ १५२११ 





~~~ 





शक्ति क्रोधं तथात्मभ्यामन्तान्थादि दश्तस्वपि । 
फेशवादिमावुकायाः साध्यनारायरणे ऋषिः 11१५२२॥ ` 
श्रसृताद्या तु गायन्नीद्ुन्दो लक्ष्मीहरिः सुरः । 

दविरुक्तेः. दाक्तिश्नीकामेः षडङ्धानि समाचरेत्‌ ॥१५२३॥। 
शद्युनचक्रगदापशयकुभ्भावर्ान्जपुस्तकम्‌ ! 

विरतं मेघचपलावरणं लक्ष्मीर्हरिं भजे ।\१५२४। 

एवं ध्यात्वा न्यसेत्‌ श्वक्तिश्रीकामपुटिताक्षरास्‌ । 
स्यामन्तचिष्णुशवत्यन्तां नमोऽन्तं प्रणवादिकाम्‌ !१५२५।1 
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केशवः कोतिसंयुक्तः कान्तिर्नारायरान्विता। 
माधवस्तुष्टिसंयुक्तो गोविन्दः पुष्टिसंयुतः \\१५२६॥ 
विष्णुस्तु घृतिसंयुक्तः शान्तियुङ्‌ मधुसुदनः । 
नरिविक्रमः क्रियायुक्तो वामनो दययान्वितः \१५२५७॥ 
श्रीधरो मेधया युक्तो हुषीकेशश्च हषंया । 
पदानामयुता शरद्धा, लज्जा दामोदरान्विता ॥१५२८॥ 
वासुदेवश्च लक्षमीयुक्‌ सङ्कुषरसरस्वती । ` 
भ्र्युस्नः प्रीतिसंयुक्तोऽनिरुढो रतिसंयुतः ॥१५२६॥ 
चक्री जया गदी दुर्गा ज्नार््खा वु प्रभयान्वितः । 
खड्गी तु सत्यया युक्तः शद्ध चण्डीसमन्वितः ।\१५३०॥ 
हली वाणीसमायुक्तो मुसली तु विलासिनी । 
शरुली तु विजयायुक्तो पाक्ली विरजयान्वितः १\१५३ १५ 
श्रकरी विश्वया युक्तो मुकुन्दो विनयान्वितः । 

नन्दजश्च सुनन्दायुक्‌ नन्वी स्मृत्या समन्वितः ॥ १५३२॥ 
नरो ऋद्ध्या नरकजित्‌ समृद्धा शुद्धियुक्‌ हरिः । 
कष्णबुद्धी सत्यभुक्ती सात्वतो मतिसंयुतः ५१५३३ 
शौरिक्षमे श्ुररमे जनादन उमान्वितः । 
भुधरः करुःदिनीयुक्तो विश्वमुतिश्च दिया ११५२३४१ 
वेकुण्ठो बसुधायुक्तो वसुदापुरषोत्तमौ । 
बलस्तु परया युक्तो बलानुजपरायरणा ५\१५३५॥ 
नालः सक्षमा वुषघ्नस्तु संध्यायुक्‌ प्रज्ञया शषः । 
हंसः प्रमासमयुक्तो वाराहो निशयान्वितः ५१५३६ 
विमलो मोघया य्‌ क्तो नृसिहौ विद्वः युतः। 
केदावादया सातृकोक्ता यादियोगश्च पुवेवतु \\ १५३७१ 
गणणुशमातुकायास्तु भुनिगेरक ईरितः 1 
निवृद्‌ गायत्निका छन्दो देवः शवितिचिनायकः \\१५३८॥। 
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रमत्या दीर्घाडयया त्वद्ध' कृत्वा ध्यायेद्‌ गजाननम्‌ ॥ 
गुराड कुश्चवराभीति्पण रक्तान्जहस्तया ।\ १५३६ 
प्रिययाऽऽलिद्धितं रकतं च्रिनेघ्रं गएपं भजे । 

एवं ध्यात्वा न्यसेत्‌ स्वीयनीजपूर्वाक्षरान्विताम्‌ ५१५४० 
विध्नेश्षो ह्वीसमायुक्तो विघ्नराजः शिया युतः ! 
विनायकः पुष्टिगुतः ज्ान्तिथुक्तः लिवोत्तमः ॥१५४१॥ 
विध्नकरत्‌ स्वस्तिसंयुक्तो विघ्नहर्ता सरस्वती । 

गरणस्तु स्वाहया युक्त एकदन्तस्तु मेधया ॥ १५४२ 
दह्िदन्तः कान्तिसंयुक्तः गजवक्च्रशथ कामिनी । 

निरञ्चनो मोहिनीयुक्‌ कपर्दा तु -नटीयुतः \\ १५४३१ 
दीघनिह्लः पा्चंतीयुक्‌ शङ कुकरेश्च ज्वालिनी । 
घूषभध्वजनं देवसुरेशीगरणनायकौ ॥\ १५४८ 

गजेन्द्रः कामरूपिण्या ज्ुपकरं स्तथोमया । 
्रिलोचनस्वेजोवत्था लम्बोदरस्तु सत्यया ॥\१५४५१ 
महानन्दश्च विष्नेशी चतुम्‌ तिस्वरूपिरणी 1 

सदाशिवः कामदायुक्‌, भ्रामोदो मदजिह्धया ॥१५४६॥। 
दुमो भतिसयुक्तः सुसुखो भोतिकान्वितः । 

प्रमोदः सितया युक्तः, एकपादो रमायुतः ॥ १५४७॥ 
दिजिह्लो महिषीयुक्तः शरुरथापि तु भद्चिनी । 

वीरो विकर्णया युक्तः षएमुखो भ्‌ कुटीयुतः ॥ १५४८1) 
वरदो लज्जया वामदेवः स्याद्‌ दीघंघोरणया ! 
धनुधेरावक्रतुण्डो द्विरणडो यामिनीयुतः १।१५४९॥ ` 
सेनानी रात्रिसंयुक्तः कामान्धो ग्रामरणौयुतः 1 

मत्तः शरिप्रभायुक्तो विमलो लोललोचना \\१५५०॥ 
मत्तवाहनचचले च जरी दीध्धिसमन्वितः । 

युण्डी सुमगया युक्तः खड्गी दुर्भगया तथा ॥१५५१॥ ` 
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वरेण्यश्च श्षिवायुक्तो भर्गायुग्‌ वृषकेतनः. । 
भक्षप्रियश्चःभगिनी गणेशो भोगिनीयुतः ॥९५५२॥ 
मेघनादश्च सुभगा'व्यापी .स्यातु कालरात्रिथुक्‌ 1 . 
गणोश्वरः कालिकेति प्रोक्ता विष्नेशमातृका ।॥ १५५३॥ 
त्वगादियोगो यादीनां पूवेवतु परिकीतितः 1 

छलायुग्‌" मातृकायास्तु ्रजापतिच्छषिः स्मृतः \\१५५४५। 
छन्द उक्तं तु गायत्री देवता शारदाभिधां ! ` `, ` 
तारः षडङ्क कुर्वत हस्वदीर्घान्तरस्थितेः 1\१५५५॥। 
शंखचक्रागजपरश्ुकपालेणाक्षमालिकाः । 

पुस्तकामृतकुम्भो -च त्रिशुलं दधती. करः ॥१५५६॥ 
इ्वेतपीतासितश्वेतरक्तवरणं स्िलोचनैः 1 । 
पञ्चास्यः संयुतां "चन्द्रमाकान्ति शारदां . मजे 1 १५५७।। , 
ध्यात्वैवं तारपूर्वा तां न्यसेन्‌ ङेऽन्तकलान्विताम्‌ 1 

निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या ज्लान्तिरनन्तरम्‌ ॥१५५८॥ 
इन्धिका दीपिका चव रेचिका मोचिका.परा 1 
सृष्ष्मासुक्ष्मासताज्ञामाभृता चाप्यायनी ततः ॥\ १५५९ 
व्यापिनी व्योमरूपा चानन्ता सृष्टिः स छद्धिका । , . 
स्मृति मधा कान्तिलंक्ष्मी चुं तिरचंव स्थिरा-तथा ॥१५६०॥ 
स्थितिः सिद्धि जरा चेव पालिनी शान्तिरीश्वरी 1 
रतिश्च कामिका चेवे"वरदाऽऽह्वादिनी तथा \१५६१॥ 

प्रीति दीर्धा तथा तीक्ष्णा रौद्री प्रोक्ता तथाऽभया । ` 

निद्रा तन्द्रा श्चुधा चैव क्रोधिनी च तथा क्रिया ११५६२॥ ` 
उत्कारी च तथा भत्यः पीताश्वेतारूणासिता । । 
श्रनन्ता च तथा ज्ञेया भोक्तयं मातृकाकला ॥\१५६३॥ 
तत्तदृभक्तो न्यसेदित्यं मातृकां विश्वमातुकाम्‌ । । 
विन्यसेच्च त्तः पीटंमातृकां देवतामयम्‌ ॥१५६४५॥ ` ` 
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ऋषिः स्याद्‌ दक्षिरामुतिः पडङ्क्तिश्खन्दस्तथा स्मतः । 
मात्‌कापीटश्ञादितश्च देवता परिकौतिता ॥१५६५॥ 
हलो बीजानि प्रोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः ! 
भ्रव्यवतं कौलकमित्ति नियोगो देहशोधने ।\१५६६॥ 
श्रङ्खक्लृप्ति मातुकावदथो ध्यायेत्‌ समाहितः । 
सिताऽसितारुणद्यामहरिवुपीतान्यनुक्रमात्‌ 1\ १५६७१ 
पुनः पुनः क्रमादेव पंचाश्तुपीठसंचयः । 

पीठानि संस्मरेद्‌ विद्वाच्‌ सवंकामा्थेसिद्धये ॥ १५६८॥ 
कामरूपस्तथा वाराणसी नेपाल इत्यथ । 
पौड्वर्धनपुरस्थितौ कान्यकरुग्जस्ततः स्मरतः ॥१५६६॥ 
पुर्लोऽर्बदास्यश्च तथेवास्रातकेश्वरः । 
एकास्रतरिस्रोतसौ च कामकोटस्तथापरः १५७०५ 
कंलासो भुगुनगरकेदारौ .चन्दरश्रीपुरौ । 

भ्रोकारोऽपि तथा जालन्धरो मालवतस्तथा ॥ १५७१॥ 
छरुलान्तको देविकोटो गोकर्णो मास्तेश्वरः १ ` 
श्रदुहासश्च विरजस्तथा राजगृहः स्मृतः ॥ ९१५७२१1 
महापथः कोलापुरमेलापुरमतः परस्‌ । 

कालेश्वरो जयन्ती च तथाचोज्नयिनी स्मृतः ॥ ९१५७३११ 
चरि्रापुरपीठश्च तथा स्यातु क्षीरपीटकः । 
हस्तिनापुरमुडीश्प्रयागौ च ततः परम्‌ ॥\ १५७४१ 
षष्टीर् तथा मायापुरं चव जलेश्वरम्‌ 1 | 
मलयाख्यं गिरि तद्त्‌ धीश्ञेलं मेरनामकम्‌ ॥\१५७५।१ 
गिरि भिरिवरं पश्चान्महेन््रगिरिपीठतः । 

स्याद ब्रामनपुरं तदतु हिरण्यपुरसंज्ञकय्‌ \\९५७६॥१ 
महालक्ष्मीपुरं तद्वो्यारणं च ततः परस्‌ 1 

क्षायाक्षत्रपुरं जेयं पौठान्तं मातृष्टारिकमष्‌ ॥\ १५७७५ - 
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ङऽन्तं न्यसेन्मातृकोक्तस्थानेषु क्रमतः युधीः । 

तत ष्यादिकं न्यासं कुर्यात्‌ कल्पोक्तवत्मंना ॥ १५७८॥। 
महेश्वरमुखाद्‌. ज्ञास्वा यः. साक्षात्‌ तपसा मनुम्‌ 1 . 
संसाधयति शुद्धात्मा स तस्य ऋषिरीरितः ॥१५७६॥ 
गुरत्वान्मस्तके चास्य न्यासस्तुं परिकीतितः । 

सर्वेषां मन्त्रतत््वानां ादनाच्छन्द उच्यते ॥१५८०॥ ` 
श्रक्षरत्वात्‌ पदत्वाच्चं खे छन्दः समीरितम्‌ । 

सर्वेषामेव जन्तुना ' भाषणात्‌ प्रेरणं त्‌ तया १५८१॥ 
हदयास्भोजमध्यस्था देवता तत्र तां न्यसेत्‌ । 
ऋषिच्छन्दोऽपरिज्ञानान्च मन्त्रः फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥१५८२॥ 
दौर्बल्यं 'याति भन्त्रारां विनियोगमजानताम्‌ ! ' 

ऋषि न्यसेन्‌ मुष्नि देशे छन्दस्तु भुलपङ्जे ॥\१५८२॥ 
देवतां हृदये चैव बीजं तु गह्यदे शके । 

शक्तिं तथा पादयोश्च सर्वाद्ध कीलकं न्यसेत्‌ ।१५०८४।। इति । 


ऋष्यादयस्तु स्वरस्वकल्पोक्ता एव । येषु येषु मन्त्रेषु ऋष्यादीनामभावस्त- 
त्साद्धत्वसिद्धये ऋष्यादिकल्पना कार्या 1 


तथाचोक्त प्रयोगसारे- 
चतुविधे बीजशक्तो सर्वमन्त्रेषु चिन्तयेत्‌ । 
परमेष्ठी समस्तस्य ऋषिरुक्तो मनीषिभिः ॥१५८१५॥1 
तत्‌ शक्तिरेव गायत्रीछन्दः सर्वत्र निशितम्‌ । । 
ईश्वरो जगतां बीजमादयं बरह्म तदुच्यते \\१५८६॥ 
तस्य माया समार्थाता शक्ति गुरभयी तु सा \ 
स एव भगवान्‌ देवो बुद्धिसाश्ती दितीयफम्‌ ।\ १५०८७॥ 
बीजमज समाख्यातं बुद्धिः शक्तिरुदाहता । 
उदानश्चिवुसमायुक्तस्तृतीयं बीजमुच्यते ॥१५८८॥. 
शक्तिः कुण्डलिनी तत्र सामान्यं नरितयं त्विदम्‌ ! ` 
ज्ञातव्यं सवंमन्प्रेषु बीनशक्तो ततो निजे १५८६१ इति ! 
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ऋषिच्छन्दो देवतानां विन्यासेन विना यतः । 

जप्यते साधक्तोऽप्येषस्तत्नर तन्निष्फलं भवेत्‌, \ 

एवमूृष्यादिकं व्यस्य कुर्यादद्धानि दैहिकः १५९०१ इति । 

गौतमेन षडगकरणप्रयोजन्सप्युक्तम्‌- 

ईज्यमानो हृदात्माऽयं हृदये स्याञ्चिदात्मकः । 

क्रियते तत्परत्वं तु हन्संत्रेण नृदेलिकंः \\ १५९ १॥ 

स्वज्ञादिगुणोत्तुद्ध संविद्रपे परात्मनि । 

क्रियते विषयाहारः शिरोमन्त्रेण धीमता । 

हतृकिरोरूपचिदधाम्नि संयता भावना हा १५९२१ 

क्रियते निजदेहस्य श्िखामन्त्रेण सादरम्‌ । 

मन्त्रात्मकस्य देहस्य मन््रवाच्येन तेजसा ।\ १५९३1 

सर्वतो वम्म॑मन्त्रेण क्रियते तनुसंदृतिः । 

यद्‌ ददाति परं ज्ञानं संविद्रूपे परात्मनि ।\१५६४॥ 

हूदयादिमयं तेजः स्यादेतन्ने्नसंज्ञकस्‌ 1 

श्राध्यार्मिकादिरूपं यत्‌ साधकस्य विनाशयेत्‌ ॥ 

प्रविद्याजातमस्त्रं तव्‌ परधाम समीरितम्‌ ॥१५९५॥ इति 4 
मन्त्रमहोदघौ- 

श्रगुठादिस्वङ्गुलोषु करस्य तलपृष्योः । 

भ्रगष्ठाभ्यां तजंनीभ्यां नम इत्यादिकं वदन्‌ ॥१५९६॥ 

हदयादिष्बथाद्धानि जातियुक्तानि विन्यसेत्‌ । 

स्वस्वमुद्राभिरघुना प्रोच्यन्ते जातयश्च ताः ५१५९५७1 

हृदयाय नमश्च ति शिरसे -स्वाहया युतम्‌ 

िखाये बषडन्तं स्थातु कवचाय हुमित्यपि १५९८॥ 

नेत्र्नयाय वोषट्‌ स्थादस्त्राय फडितोरितम्‌ । 

जातिषट्कं नेत्रे तु नेत्राभ्यां वौषडश्वरेत्‌ ॥१५९६॥ 

पश्चाद्धः नेचसंत्यागो सुद्राऽङ्धानामथोच्यते । ˆ ४ 

भ्रसारितमनडगुष्ठं तजेन्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ १६००१ 








~ ~न 
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हदि मुधनि चांगुष्ठहीना यष्टिः क्षिखातले । 

स्कन्धमारम्य नाभ्यन्तं दश्ांगुल्यस्तु वमि ॥१६०१॥ 

त्जन्यादिच्रियं नेन्रच्रये नेन्रटये दयस्‌ । 

प्रसारिताभ्यां हस्ताभ्यां कृत्वा तालत्रयं सुधीः ॥१६०२॥. 

तजेन्यंगुष्ठयोरग्रं स्फालयन्‌ बधयेद्‌ दिशः । 

एषा मुद्रा तु श्रीविष्णोरंगसुद्रा प्रकोतिता ॥१६०३॥ 

ह्गुलीन्रयं न्यस्येव्‌ तजन्यादिद्रयं तु फे । 

शिखाप्रदेलेऽयांगुष्ठं दशषांगुन्यस्तु वमंरिए ५१६०४ 

हदवलत्रं पुवंमस्त्रं शक्त रंगस्य मुद्रिका । ~, 

म्टीविनिगतायष्ठौ संयुक्तौ हदि विन्यसेवु ॥१६०५॥ ` 

निस्तजनी तादृशौ तु शिरस्यथ शिखातले । 

निरगुष्ठकनिष्ठौ तु निरगुष्ठप्रदेश्िनी ११ १६०६॥ 

सृष्टी परथक्‌कृतौ स्कन्धाद्‌ हदन्तं वमंखि स्मृतौ । 

तजंन्यादित्रयं नेत्रे तालास्फोटोऽस्तर ईरितः \\१६०७॥ 

शेवे षडंगमुद्रोक्ता वरेन्यासमथाचरेत्‌ । 

स्वस्वमूलवर्णन्यासमिति । 

जस्ापि विफला मंता गदिता न्यासमंतरा ॥ 

विदयान्यास्षमथो कुर्याद्‌ ध्यायन्‌ देवमनन्यघीः ॥११६०८१॥ - , 
नवरल्ने्रे- 

मूष्नि मुले च हदये नेत्राणां त्रय एव च । 

श्रोत्रयोश्च नसो देवि सुखे च भुजयोः पुनः \।१६०६॥ 

पृष्ठे जानुनि नाभौ च विद्यान्यासं समाचरेत्‌ १ 

एवं न्यासे कृते देवि साक्षात्‌ पशुपतिः स्वयम्‌ १६१०१ 

, प्रवं संपुटौक्कत्य मूलेन व्यापकं चरेत्‌ । 

पचधा नवधा वापि चाष्टवा सप्तधा तया ॥१६११॥ ` 

श्ीर्षादिपादपर्यन्तं पादादि च शिरोऽन्तकम्‌ ! 

हद्यादिभुखान्तं च व्यापकन्यासमाचरेत्‌ ॥\१६१२॥ 
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प्राणायामं षडद्ध' च कत्वा ध्यरात्वा निजेश्वरम्‌ 1 ` 

समाप्य सानसं यागं बहि्यगिसथाचरेतु \१६१३॥ 

यस्मिन्‌ मंत्रे षडद्धामावस्तत्रैवं कार्यम्‌ । तथा च भमैरवतंत्रे- 

भ्रङ्खन्यासकरन्यासो मायया दोघया चरेत्‌ । 

यद्‌ बीज्ञाद्याथवा विद्या तदूनीजेनांगकल्पना „1 

कुर्यात्‌ षड्दीधंगुक्तन सवेसाधारणो विधिः. १६१४॥ 
इति श्रौमदागमरर्हप्ये सत्सग्रहे न्याक्षकथन नाम द्मः पटलः | १० 


[*) ॥ । 


`; एकादशः पटलः | . 


श्रथानन्तरं मंत्रमालायंत्रादीनां संस्कारावश्यकत्वादेताति लिख्यन्ते 


+^} 


श्रथ मत्रसंस्कारो यंथा-शारदायाम्‌- 


चिच्चादिदृष्टा मंत्रा ये पालयन्ति न साधकम्‌ 1 इति । 
्रन्यत्रापि- 


चित्ना रुद्धाः कीलिता: स्तंभिता.ये-सुपरा' मत्ता मूच््छिता हीनवीर्थाः । 
दग्धास्तर॑स्ता हत्रपक्षे स्थिताये बाला बद्धा भविता यौवनेन ॥। १६ १५॥ 


ये निर्वीया ये च सत्वेन हीना खरडीभ्रुताधाङ्ञमंत्रैविहीनाः 
एते सुद्राब॑धनेनव योन्या मंत्राः सवे वीयंवन्तो भवन्ति ॥१६१६॥ 
योनिमूद्रालक्षणं यथा योगस्तरि- | 

पार्ट्णिभोगाव्‌ तं संपीड्य योनिमार्ग तथा गुदम्‌ । 

श्रपानसुष्वमाकषन्मुलबेधो निगद्यते ॥\ १६१७1 
गुदमेदान्तरं योनिस्तामाकच्य प्रबंधयेत्‌ 1! .. 
युवा भर्व॑ति वृद्धोऽपि सततं मुलबंधनात्‌ \\ १६१८1 
योनिस्थानसुद्रणाद्‌ योनिमुद्रात्वमस्य1 . 

सेयं मयोक्तौःखंलु योनिमुद्रां बंधश्च देवैरपि दुलभोऽस्याः ! 
भ्रनेन वधेन न साध्यते यश्चास्त्येवं तत्‌ साघकपुंगवस्य ॥\ ९६१६1 

ये साधका :योनिसुद्ाऽनभिज्ञास्तदद्‌ ये च परार रोपेऽप्यश्चक्ताः । 
तेषामयं संस्कृतिः पङ्क्तिरक्ता यस्मादेते वीर्यवन्तौ भवन्ति ॥\ ९६२०1 


् 
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ते संस्काराः पिङ्खलामते, शारदायां, गौतमीये च~ ५ 
जननं जीवनं पश्चात्‌ ताडनं बोधनं तथा ! । 
श्रथाऽभिषेको विसलीकररणाप्यायतने पुनः ५११६२९११ ५ 
तर्परं दीपनं गुप दंशलेता मन्त्रसंस्क्रियाः । 
स्वर्णादिपन्रे संलिख्य मातुकायन्त्रमुत्तमम्‌ १६२२५ 
फाह्मीरचन्दनेनाथ भस्मना वाय सुव्रते । 
काश्मीरं शक्तिसंस्कारे चन्दनं वेष्णएवे मनौ ॥१६२३॥ ` ' 
श्वे मस्म समाख्यातं भातृकायन्तरलेखने + 
मन्त्रां `मातृकामध्यादुद्धारों जननं स्परत्‌ ५१६२८४१ 
तच्च गान्धर्वतन्त्रे- व अ ति 
भूमौ गोम॑यलिप्रायां विलिर्याष्टदलान्वितम्‌ १ 
चतुरस्र चतुरं ता्तोयं कणिकागतम्‌ ॥ १६२४१ ` `" 
तार्तीयं सौरिति 1 
कादिमान्ताः पञ्चवर्गाःःपुर््राविक्रमतो न्यसेत्‌ । 
यारिवान्ताः सादिहान्ताः लक्षमीञे प्रविन्यसेत्‌ ॥\१६२६॥ 
प्राणाद्‌ स्थ्य प्रयुज्याथ ध्यायन्‌ देवमयोदढधरेत्‌ । 
एतन्जननमित्याहुरथो तज्जीवनं चरेत्‌ ॥१६२७॥ ` 
पङ्क्तिक्रमेर विधिना मुनिमिस्तन््रनिधितम्‌ । 
प्रणवान्तरिताच्‌ कृत्वा सन्त्रवरण नु जपेत्‌ सुधीः ॥१६२८॥ 
भरत्येकं ्ातवारं तु तज्जोवनसुदाहूतस्‌ । 
मन्त्रवर्णा समालिख्य ताउयेच्चन्दनास्भसा ॥१३६२९॥ ध 
प्रत्येकं वायुबीजेन पूर्ववत्‌ ताडनं यतस्‌ \ 
पृथक्‌ शतं चा दशधा बोधयेत्‌ तं मनुं ततः (१६३०५ 
विलिख्य मन्त्रवरणास्तु प्रसुनैः करवीरजैः । ~ 
तन्मन््रयरणं संख्याकं हन्याद्‌ रेफेण घोधनसु ॥ १६३१ 
तत्तन्मन्ोक्तचिधिना प्रभिषेकः धरकीतितः 1 
प्रशवत्यपटुषैः सिन्वेन्मन्तौ मन्त्रारंसंख्यया ।९१६२२॥ 


^~ 
ल 


~ = 


भ~ 


#।| 
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क्तघा बाष्टधा तदत्‌ प्रत्येकमभिषेचनम्‌ १ ` ^ ` 

शुद्धोदकेन दुग्धेन श्रभिषेकमुदाहतम्‌ं १ १६३२३॥ ` क्र 
पिद्धलामते विशेषः- . , . ` ` लि 

मालतीकलिकाभिस्तु स्प्रस्याण्णु कशणिकोपरिः। 

प्रशत्थपलवरः शुद्ध ्तन्मन्तराक्चरसम्मितेः ॥। 

भ्रभिषेकं प्रकुर्वीत स्वम्न्तरे विहितं प्रथा. १६३४१.इति \ 

स्वमत्तरहह्पोक्तमारसित्यर्थः । ~ ५ 4. 


विमलीकरणं कूर्यादधो -देश्षिकसत्तम्‌ः;। ~ ; ` ` ,: 
सच्चिन््.सनसा,मन्त सुषुस्णामुलमध्यतः ॥११६३५॥ 
ज्योतिर्मत्रेण विधिवचिदेहेत्‌ तत्मलत्रयम्‌ \ - ~ ५ ह 
तारं व्थोमाग्निमनुयुक्‌ -दण्डी ज्योति ,मनुमं तः ॥ १६३६1 ˆ 

तारं प्रणवं, रोम ह्‌, श्रमनि र, मनुरौकारः, दण्डी श्रनुस्वारः, तेनं ॐ,हौँ इति। 
एवं तं विभलीकृत्य चरेदाप्यायनं पुनः ! । 
कुरोदकेन जप्तेन प्रत्य प्रोक्षरं मनोः ` ` ` 

तेन प्रच््रेण (तरिधिवदेतदाप्यायनं+मतस्‌ -\1 १६२७१. , :' 


तेन ज्योति्त्रेणोतति ; केचन -द्याचक्षते.। तदगूक्तं ` ्र्थान्तरवि रोधात्‌ । तेन 
मूलेनेत्यथः । | र ~ 


पिद्धलामते- । ~ | स 
श्र्टोत्तरशता .लब््रं.विछयुद्धं कुशवारिणा } ,- - - ˆ -- 
भ्राप्यायितो भवेन्मन्त्रः प्रत्यणं प्रोक्षितो यदि ॥ १६३८1 
एवमाप्यायन्‌ . कृत्वा. कुर्याच्च तपरं -ततः -.+ ~ 

मन्त्रेण वारिणा मन्त्र तपंणं तपरं. मतम्‌ ॥ १६३६ 
धरयुकमन्त्र तपयामि तम इत्यम्भसा शतम्‌, ॥ `: 
मधुना शक्तिमन्त्रेषु वेष्णवें .चेन्दुमज्जलैः ।\१६४०। 
वे धृतेन दुग्धेन. त्पंणं सम्यगीरितम्‌ 1. , ~ 
एव च तपरणं कृत्वा मनोर्दोपनमाएचरेत्‌ । 
तारमायारम्‌एयोगातु मनो दीपनमरुच्यरते ॥ १६४११ . 


13, 


एकिदिदिः वेश्लः १४६ 
भ्त्रैवं विधिः- ` न. 
तारं मायां, रमामाद्री -दत्वान्तेःभुलमुचरेत्‌ \ + 
शतमष्टोत्तरेखंव दीपयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ १६४२१ , - , ˆ - 
जप्यसानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्वप्रकाशनम्‌ । ता 
एते च दशसंस्काराः भन्नदोषविनाश्काः 11 १६४३।। इति । 
मरस्यत्र मन्नमहोदधिश्रीक्र्मसहितादिष्वपरः प्रकारः ` ' क 
चित्वादिकदोषाःये वञ्चाहन्मन्तरसंस्थिताः ि 
ते दषिः सकला व्याप्ना मनवः सप्घकोटयः ५1 
श्रतस्तदोषशान्त्यर्थं -संस्कारदलक- चरेत्‌-॥ १६४४ - - ˆ 
भरुजपत्र लिखेत्‌, सम्यक्‌ त्रिकोणं रोचनादिभिः । 
वारूणं कोरमारम्य सप्तधा विभजेत्‌, समस्‌ १११६४५१ 
एवमीक्ञाग्निकोराम्यां जायन्ते तत्र-योनयः । ~ 
नववेदभ्रितास्तत्र विलिखेन्मातृकां क्रमात्‌ ॥ १६४६॥\. 
श्रकारादिहुकारान्तानोल्ञादिवरुणावधि । . , --- 
देवं तत्र समावाह्य, पुजयेच्चन्दनादिभिः. ॥१६४७॥ . - 
ततः समुद्धरेन्मन्त्रं जनन. तदुदीरितम्‌ । - - ~ 
जपो हंसपुटस्यास्थ. सहर दीपनं -स्छृतम्‌-१५९१६४८॥!- . - 
नभोवह्वीन्दुयुक्ताघींसम्पुटस्य जयो मनोः। .. - - 





) 


१ 
१। 
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सहस्रयञ्चकमितो बोधनं तत्‌ स्यतं बुधेः.{1१६४९॥ - 
सहस्रं तं जपेदस््रपुटितं ताडनं तुतत . -- ------ 
चाकृहंसतारे जप्तेन सहस्‌ पाथसा मनुस्‌ ।\ १९५०१ 
्रभिषिजञ्चेत  वागादैरभिषेकोऽयमीरितः द 
हरिबह्लयन्वितस्तारो .वंषडन्तो घ्र वादिकः .॥ १६५१॥ .. 
सहर तत्पुटं जप्त्वा .विमलोकररगं मनोः । ५ 
स्वधावषटपुटं जप्त्वा सहल जीवनं. मनोः.५१६५२१. 
कषीरान्ययुतपा्थोभिस्तयंसौस्तपयेन्मनुम्‌ "1 | 
जपेन्मायापुटं सन्तं सहस्र गोपनं. हि तत्‌ 1 र । 
बालातार्तोयबोजेन शगनादेन 'सम्पर्दम्‌ १६५३१! ` ॥ 


0.7 0 
1) 


ै 


4 
। 


१५० श्रागमरह्स्ये' 


सहसरं प्रजपेन्मन्त्रमेतदाप्यायनं मतस्‌ । 

संस्कारदशकं प्रोक्तं मनूनां दोषनाशकम्‌ । १६५४५ 

इति मन्वसस्कारः । उभयोरप्येकतमः सम्प्रदायप्राप्तः साध्यः । 

एवं सल्त्रं तु संस्कृत्य मालां वे शोधयेत ततः । 

सा ज्ञेया नरिविधा माला मात्रकाया ततो परा ५ 

करमालेति विख्याता भशिमाला ततः परस्‌ ॥ १६५५१ 
तच्च परार्स्ये- | । 

मात्रकामालिकां देवि शुणु वक्ष्यामि तत्त्वतः । 

माला शिवमयी प्रोक्ता सुत्रं शक्तिमयं च यतु 11१६१५६४ 


वरणाः श्िवमयास्ते च स्वराः श्क्तिमया यतः 1 
पञ्चाशदुबशिका प्रोक्ता सुत्रं शक्तिशिवात्मकम्‌ । . 
कुण्डलीग्रथिता शक्तिः कलान्ते मेरुसंस्थितः (१ १६५७॥१ 
श्रनुलोम विलोमेन मावृकानां शतं मवेत्‌ । 
श्रकचटतपयन्नास्त्वष्टवर्णाः प्रकीत्िताः ॥१६५८॥1 
श्रष्टवगं प्रकल्प्यान्ते श्र्टोत्तरशती भवेतु । 
धष्टोत्तरश्शतीमाला सवंकार्याथंसिद्धिदा ११६५६९५ 
सन्त्रेणान्तरितान्‌ वर्णान्‌ वणनान्तरितान्‌ मनन्‌ । 
कुर्याद्‌ वणंमयीं भालां सर्वमन्त्रप्रकाकिनीम्‌ ।१६६०॥ 
चरमा मेरुरूपं लद्धनं नेव कारयेत्‌ ! 
सबिन्दुं वरशंसुञ्चायं पश्चान्मन्त्रं जपेत्‌ सुधीः ।\ १६६ १॥ 
शीशिवाक्षरमालेयं वरिता स्वेहतो भया । । 
षटत्रिंशतुतच््वमि देवि योज्येवु सप्रभिग्रहैः ॥९६६२॥ `. 
ततत्वसालेयमाख्याता श्रीवियाप्रीत्तिकारिरणो । 
पञ्चषष्टयक्षरेश्वत्वारिशदमि भरवस्तथा 11१६६३१ 
श्यधिकं ्योजयेन्मालां भैरघीयभुदाहता । 

| सुघ्कोलितसंर्ढाः लिलता व्याकीरंयोनयः ५९१६६४१ 


एकादराः पध्लः ` १५ १ 
धनी वैरी वीयेहीनः.काएखञ्जादयोऽपि ये । 
तेऽपि सिद्धा भवन्त्येव मातृकामालेयो ` शिवे ।\ १६६५॥ 
गुरोः पञ्च गणेशस्य त्रयं च परिकीतितस्‌ । ` 
शेषमिष्टाय संदयात्‌ तिनं सिद्धीश्चरो भवेत्‌ १६६६१ - 


रयं गुरौ त्रयं देवि गरे परिर्कीतितम्‌ ! . . 


# 


न्युनातिरिक्त द्वितयं लेषमिष्टाय योजयेत्‌ ॥ १६६७ 


श्र्टोत्तरशतीभेदः कथितः, ` कथ्यतेऽपरः | 
रुद्रारणां तु शतं चेव भरवाष्टकयोनितम्‌ १ १६६८॥ 
कृत्वा मेरु मंहारद्रं जपमालां च कारयेत्‌ । _ 
न हन्याद्‌ भरवाच्‌ सुद्रः सद्र भरवस्तथा । १६६६५ 


¶ (क <+ 


श्रन्यथा जपहानिः स्याद्‌ सद्रस्य चचनं त्विदम्‌ । 
एतद्‌ गह्यतमं भद्रं तव स्नेहान्मयेरितम्‌ । १६७०॥ 


सालार हस्यसवस्वं नाख्येयं यस्य क्स्थचितु । 
करमालामथो वक्ष्ये स्वंसंत्रप्रबोधिनीम्‌ \॥१६७१॥ ` 


नित्यं जपं करे कुर्यान्न तु कास्थं कदाचन ! . - 
काम्यमपि करे ुर्यान्मालाऽमावे प्रियंवदे -\। १६७२५ -. 
तत्तिथमो पया- क 





) 


करमालां च संन्नोध्य त्रिधा - तद्विद्या पुनः; 

जपेन्मंत्रं निविकल्पस्तदिद्यामधनोच्यते ॥ १६७३१ 

काली कामः कृपा कती करमले हरं वनम्‌ । , 
संत्रोऽयं करमाला्याः सुद्धिदः सर्वसिद्धिदः ॥ १६७४1 
हृदये हस्तमारोप्य त्यर्‌ छत्वां करागुलीः \ ` `, ` 
श्राच्छाद्य वाससा हस्तौ.दक्षिरेन सदो ज्पेत्‌ 1 १६७ 
भ्रगुलोनं वियुञ्जीत किचिदाकुचिते तले1- ` > `. 
श्रशरलोना।वियोग)च्च च्रि,च सवते जपः 1१६७६१४. ` ` 





१५, ग्रागसरहस्यै 


---~------------------------~---------~~-=------------ 








रंगुल्यग्रेए यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलंघने । 

पवेसंधिषुं यज्जप्तं ततु स्वं निष्फलं भवेत्‌ \\ १६७७५) 

श्रसंख्यातेन यल्न्ठमित्यपि पाठः 1 

फनिष्ठासुलपर्वादि क्रमेर करगाः युराः \ 

ताच्‌ शुणुष्व सहादेवि यथावद्‌ वण्यते मया \\ १६७८ 

ईदानोऽग्ति निच्छ तिच वायुरिन्दूरयमस्तया । 

वरुणश्च कुवेरश्च सूयः सोमो बुधो गुरः 1१ १६७६॥ 

सितमंदारराह्वन्ता ्रह्यविष्णुमहेश्चराः 

जपसिद्धिरः देवि सकलाः करदेवताः \\९६८०॥ 

दिवपाला ग्रहाश्वा्टौ शक्तिः षोडज्ञपवेसु । 

प्रलम्य पर्वन्नितये त्रयो देवाः सदा स्थिताः ॥१६८१॥ 

छ्ररप्रही च मंदारौ दिक्पालौ यमनिच्छं ती । 

कुलिक ति विख्यातो जपहानिकरो सतः ५१६०८२१ 

कुलिकांशं त्यजेद्‌ देवि मं्नी करजपे सदा । 

कुलिक्ो भुद्गरो सेयो मुद्गरे तु महद्‌मयस्‌ ॥ १६८३१ 

मुदुगरोल्लंघने शक्ति महारद्रस्य फेवलमु । 

फुलिकं तु महाकेतु मेरुरूप न लंघयेत्‌ ॥१६८४॥ 

दिक्पाला ग्रहांशे च कुलिकांशं परित्यजेत्‌ । 

श्रनाभिकादयं पवं कनिष्ठादिक्रमेण तु \\१६८५॥ | 

तजनीसुलपयंन्तं जपेद्‌ दशसु पर्वसु । 

तर्जन्यग्रे च मध्ये च योजयेत्‌ स तु पापकरतु ॥ १६०८६) 
श्रल्यत्रापि- | 

श्रनायामास्त्रयं पवं कनिषठायास्िपवेकम्‌ । 

सघ्यमायास्रयं पव तजनीमरलपवेरिि ११६८५७1 

्रादक्षिण्यक्रमेरोव जपेद्‌ दशसु पर्वसु । 

शक्तिमाला समास्याता सर्वेमन्तरप्रदीपिका १६८८1 


एकादशः पटलः १५२ 


--~---------~----~-<-~<~----------------~---------------------~-- ~ -~----~------- 


पवंदयं तु तर्जन्या: मेर' तद्‌ विद्धि पार्वति ! 
तजन्यग्रे तथा मध्ये यो जपेत्‌ स.च पामरः ॥ 
चत्वारि तस्य नह्यन्ति भ्रायुविद्यायन्नोधनस्‌ ॥\१६८६॥ - 
श्रीविद्यायां विशेषः- । 
श्रनामामध्ययोश्चं व सुलाग्रं च दयं दयम्‌ । । 
कनिष्ठाधाश्च तजंन्यास्नरयं पवं महेश्वरि ॥ १६९०१ 
श्रतामामध्यमायाश्च मेरुः स्थाद्‌ दितयं शुभे । 
प्रदक्षिणक्रमेराव जपेत्‌ न्रिपुरसुन्दरीम्‌ ॥ १६६१ 
दशांशं सञ्जयेद देवि केवलं करमालया 
श्रनामिकादयं पवं कनिष्ठादिक्रमेख तु । ` 
तजनीसुलपयेन्तं जपेद्‌ द्ादशपवंसु \।१६९२॥ 
प्रथवा- ि ४ 
कनिष्ठा च चतुःपर्वाऽनामापरवेत्नयं तथा । 
मध्यमापव देव्येकं तजेन्याश्च चतुष्टयम्‌ ॥\ १६९३॥ 
संयोज्य प्रजयपेद्‌ विद्यां मन्त्री हादशपवसु । | 
शक्तिमालेयमाख्याता त्यकत्वा पर्वचतुष्टयम्‌ । १६६४५ 
नवावृत््या जपेद्‌ देवि सहस्राद्यथुतावधि । 
प्रोक्तेयं करमाला त्वं मरिमालामयो शुणु ॥११६६९५।१. 
पद्यबीजादिभि माला बहियगिष्वथो भवेद्‌ । 
सद्राक्षशंलपद्माक्षयु्रजीवकमोक्तिकः ११६९६ 
स्फाटिकं म॑रिरल्न सौवरं वदूसेस्तथा । - - 
राजतैः कुशसुलैशच गृहस्थस्याक्षमालिका ।११६ ९६७॥ 
पुत्रजीवं दश्षगुरं ततः शंखः सहस्रकम्‌ । 
प्रवालं मंखिरत्नेथ दशसाहस्रकं स्मृतम्‌ ।।१६९८॥ 
तदेव स्फाटिकं प्रोक्तं मौक्तिकं लंक्मुच्यते ! 
पवयाक्षं दशलक्षं स्पात्‌ सौवर्ोः कोटिरुच्यते ।\ १६६६१ 


१५४ श्रागसरहस्ये ' 
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कुशग्रन्थ्या कोटिशतं सद्राक्षः स्थार्दनन्तकम्‌ । 

सर्वे {विरचिता माला वां युक्तिफलप्रदा ५१७००. इति । 
श्रन्यत्रापि- ' 

वेष्णएवे तुलसीमाला गणेगे गजदन्तजा । 

रद्राक्षप्रम्भवा शथ्मो स्फाटिक च तथां रवो 1\ १७०११ 

श्रथवा सर्वसत्वेषु शस्ता सद्राक्षमालिका । 

पदााक्षमालिका तद्रत्‌ सर्वेमन्त्रप्रनोधिनी ॥\१७०२॥ 

सौवर्णो मौक्तिकी वाऽथ शेखजा वा प्रवालजा । 

रक्तचन्दनबीजोत््था शक्तिमाला प्रकोतिता ॥१ १७०३५ 

सौवरंऽष्टगुणं विन्यात्‌ स्फाटिके च दशाधिकम्‌ । 

स्याच्छतं शंखमणिभिः प्रवालंश्च सहस्रकम्‌ । 

प्रधुतं चन्दनेश्चेवएनन्तं रुद्राक्षमालया 1\ १७०४१ 

कालिका छिन्नमस्ता च त्रिपुरा तारिणी तथा । 

एता सद्राक्षमालाया जपे तोषं न यान्ति हि. ५१७०५ 

एतासां च जपं न्त्री रुद्राक्षमालया चरन्‌ 1 

व्धाधिमाप्नोति सततं निष्फलं तस्य तज्जयः \\ १७०६१ 
विशेषोऽपि- । 

दिवा नैव प्रजष्ठव्यं रद्राक्षमालया वचित । 

शक्तिमन्त्रं महेशंनि कृते तच्चिषफलं भवेत्‌ ॥\ १७०७।। 
निष्फलत्वे हेतुमाह तत्रान्तरे । 

क्िवशक्तिसमायोगो सन्नावेव प्रकीतितः । 

रुद्राक्ने िचरूपत्वं शक्तित्वं शक्तिमस्नके 11१७०८)\ इति ! 

द्वादश्यां वैष्णवी माला संस्कार्या सोपवासकः । 

सन्वज्ञे विष्णुमन्त्रेण दिवाभाएे प्रहस्यते \\१७०६॥। 

चतुर्थ्या च गणस्य सूर्यस्य सप्तमीततिथौ । 

श्र्टम्यां वा नवस्यां वा चतुदश्यां तथेव च । 

शक्तीनामपि कतेव्या रात्रावेव समाहितः \\१७१०॥ 


एकादशः पटलः १५५ 


चयोदश्यां तथा कुर्यात्‌ हिवस्यापि सुरेश्वरि । 
श्र्टोत्तरक्तमणिभि त्िसिता या तु मालिका ॥१७११॥ 
राज्यं वितनूते नुनं देहान्ते मोक्षदायिनी । 

पञ्चविशतिभि सक्तं निशद्मि धनसिदधिदम्‌ ॥ १७१२ 


चतुदंशमयी मोक्षदायिनी भोगवद्धिनी । 
सवथा सप्रविरात्या पञ्चदश्यभिचारके ॥१७१३।। 


पश्चादादुमिः कायंसिद्धिस्तथा च चतुरुत्तरेः । 

यथालाभं साधकेन्द्रो हयक्षान्यादाय यत्नतः ।\ १७१४॥ 

श्न्योन्यसमरूपाणि नातिस्थरुलकृशानि च । 

कीटादिमिरदुष्टानि तथा जीर्णानि सुन्दरि ॥१७१५॥ .. 

दिजस्रीनिमितं सुत्रं कर्पासमवमुत्तम्‌ । 

शुक रक्तं तथा कृष्णं पटसुत्रमथापि वा ॥ १७१६॥ 

शान्तिवह्याभिचारेषु मोक्षेश्वर्यजयेषु- च । 

सर्वेषामेव वरणानां रक्तं स्वे प्सितभ्रदस्‌ ॥ 

ध्राश्चमेषु तथा चवं रक्त सवंसमृद्धिदम्‌ ॥\१७१७॥ इति ।, 
श्रन्यञ्च हंसपारमेश्वरे- 





उच्चाठने माकंटमेव सुत्रं लोहस्य सुत्रं खलु मारणे च ! 

पटस्य सूत्रं, तु महद्वशीये कर्पाससूत्रं खलु सवेसिद्धयं ॥१७१८॥ 
सनत्कुमारीये तु- 

त्रिगुरं त्रिगुरणीक्षत्य ग्रथयेत्‌ शित्पज्ञास््रतः । ` 

एकंकं मातुकावरणं सतारं प्रजपन्‌ सुधीः ॥ 

सरिमादाय सुत्रेण प्रथयेन्मध्यमागतः ॥१७१९॥- - - ` 

बरह्यग्रयिं विधायेत्थं मेरु च भ्र॑थिसंयुतम्‌ । 

ग्रंययित्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत्‌ ॥१७२०॥ ` 

भ्रत्र कस्यचिन्मते मूलविद्यया ्रन्थनं विघेयमूं । 


' ,१५६ ` अअ्रगमरहुस्ये 


~^ -----~~---------~---------- ~~~ ~~~ 











तथा च एकवी राकल्पे 
मापृकामंत्रतो रीथ चिद्या वा. भ्रकारयेतु 1 
सुवर्णादिगुखे वापि ग्रंथयेव्‌ साधकोत्तमः ५१७२ १॥। 
बरहयरीथ ततो द्याच्चाभपाङमथापि वा 1 
कवचेन च बध्नीयान्मालां ध्यानपरायरणः ११७२२1१ 
सर्व॑शञेषे ततो मेर सुत्रहयसमन्वितस्‌ । 
ग्र॑ययेत्‌ तारयोगेन बध्नीयात्‌ साधकोत्तमः । 
सर्वस्माच्च स्थूलतरं मेरु कुर्यात्‌ सजातिकमस्‌ \ १७२३१ 
सुखे सुखं तु संयोज्य "पुच्छ पुच्छं च योजयेत्‌ 1 
गोपुच्छसहन्लौ माला यदा सर्पाक़तिः शुभा ११७२८ 
राद्यं स्थलं ततैस्तस्मान्त्युनान्ल्युनतर तथा ! 
विन्यसेत्‌ क्रमतस्तच्र सर्फीकारा हि सा यतः 11१७२५१ 
मुखपुच्छनियमस्तु स्वच्छन्दमादहै्रे- । 
सद्राक्षस्योन्नतं प्रोक्तं सुखं पुच्छं तु निर्मलम्‌ 1 
कमलाघ्लस्य सूरष्मांशं सबिन्दुद्धितयं मुखम्‌ 1\९७२६॥ 
सवबिन्दुकस्थः स्थूलां शं पृष्ठं णमिति स्मृतम्‌ । 
एव ज्ञात्वा मुखं पुच्छं रद्राक्षाम्भोरुहाक्षयोः ॥\१७२७।\ ` 
ततु, सजातोयमेकाक्षं मर॑ष्वेनाप्रतो न्यसेत्‌ \ ` 
एककं मरिमादाय बरह्य््रीय प्रकल्पपेत्‌ \) १७२८]1 
एकक मातृकावरणं ग्र॑थनादौ तु संजपेत्‌ । 
चिबृत्तिग्रंयनेकेन्थार्धेन - विधीयते 1१७२६. र 
साधेहयावतंनेन रंय क्याद्‌ 'यथा हदम्‌ १ 
तनिराचर्या च्यमेन चार्धावत्य तु देशत्तः 1\ 
स्याद्‌ ग्रयि देक्षिसावत्तेस्तद्‌ श्रयि ब्रं ह्यसंज्ञकम्‌ \\ १७३०॥। 
न. गरथिहीनर' न कतैन्था सापि कुलापि युज्यते । 
कालिका त्वरितायाश्च चच्राख्या -षट्कभेदके \\ ९७३१ 
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तथा च वनवासिन्या वाराह्याश्च तथेश्वरि । | 
चं डिकाया महेशानि भ्रंयिहीनापि शस्यते ॥ १७२२॥ 
एवं निमय मालां व प्रतिष्ठां च ततश्वरेतु 
श्रप्रतिष्ठितमालाभि नित्यं जपति यो नरः \॥\ १७३२१ 

सवं त॑ल्तिष्फलं विद्यात्‌ कुद्धा भवति देवता । 

तस्मात्‌ प्रतिष्ठां प्रोक्त न कुर्यान्मा्गेख साधकः 11 १७३४१ 
नित्यकमं समाप्याय प्रणस्य गुरुदेवतम्‌ । 

श्रशवत्धपरजनवकंः पदयाकारं तु कल्पयेतु ॥ १७३५ 

तन्मध्ये स्थापयेन्मालां मातृकां मलमुच्चरत्‌ । 

क्षालयेत्‌ पंचगव्येन सद्योजातेन सज्नलेः ॥ १७३६१. 

पंचगव्यनि्मणिं तु तन्तरान्तरे- 

गोसक़ृद्‌ द्विगुं मूत्रं सर्पि दंद्याच्तुर्गुरणस्‌ । 

क्षीरमषटगुणं प्रोक्त. पंचगव्य तथा दधि ॥१७ २७॥। 
गायत्र्यादाय गोमूत्रं गंधद्रारेति गोमयम्‌ । ; 
श्राप्यायस्वैति, च क्षीरं इधिक्राम्ण्चा दधि ॥१७३८॥. 
तेजोऽसि श्युक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 

वरुणशवं ब गोमूत्रे गोमये हव्यवाहनः । ` व 
दध्नि वायुः समुदिष्टः सोमः क्षीरे धृते रविः ॥ १७३६।।'इति । 
चंदनागरुपुष्पादय र्वामदेवेन घषयेतु । 

धरुपयेत्‌ तामघोरेर †लिषेद्‌ तत्पुरुषेण तु ५१७४०११ 

म्रयेत्‌ पंचमेनेव प्रत्येक तु श्तं शतम्‌ ! ` ` ` । 

` सकृद्वापि तथा मेर तेनैव च शतं पुनः \।१७४१॥ 

तेत प चमेनं ईशानेनेति । नि, 
तजावाह्य यजेद्‌ देवं, यथाविभवविस्तरेः । 


संस्कृत्यवं बुधो मालां तत्प्रारणांस्तत्र स्थापयेत्‌ ॥ १७४२१ 
तत्प्राणानाराध्यदेषताप्राणान्‌ । 
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ततो देवं प्रपूज्याथ परिवारगणैः सह्‌ । 

श्ननुलोमविलोमेन मात्रुकारंन संत्रयेत्‌ ॥ १७४३१) 

ततः प्रेतेन समन्ज्य तां नयेदुं देवतात्मिकास्‌ 1 

प्रेतेन प्रेतबीजेनेत्यर्थः । 

भुलमंत्रेण तां मालां पुजयेत्‌ साधकोत्तमः १७४४} 
मूलम॑ब्स्तु वाराहीतत्रे- 

ॐ माले माले महामाले स्चेतत््वस्वरूपिि । 

चतुर्वगंस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ १७४१५११ 

प्रणवादिषद्विठान्तोऽयं स्वसालाविक्ञोधनः । 

वाहि सम्पज्य विधिवदष्टोत्तरशतं हुनेत्‌ ॥ १७४६१ 

हुतशेषं प्रतिहुतौ प्रदद्याद्‌ देवताधिया । 

होमकमंणयशक्तश्च द्‌ द्विगुं जपमाचरेतु १ १७४७१ 

इत्थं सा संस्कृता माला जपकमणि सर्वदा ) 

भ्रयोक्तन्या साघकेन सर्वाभीष्टफलभ्रदा । 

एवं 'संस्करत्य मालां च गोमुख्यां स्थापयेद्‌ बुधः १७४८१ 
गोमुखीलक्षरं मायातंत्रे यधा- । 

चतुविशोगलमितं पटूवश्ञादिसस्मवस्‌ । 

निर्माय्टांुलसुखं ग्रीवां ततु षडदशांयुलस्‌ ॥\ १७४६। 

जेयं गोसुखयन्त्ं च सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ } - 

तन्मुखे स्थापयेन्मालां भ्रीचामध्यगतः करः ? 

प्रजपेद्‌ विधिना गुह्य बणंमालाधिकरं प्रिये ॥\१७१५०।\ इति । 
मू उलालाततरे- | । 

गोयुखे गोपयेन्मालां एवं सिध्यति साधकः 1 

जपादौ पुजयेन्मालां तौयेरभ्पच्ये यत्नतः । 

मालमलेन देवेशि सुलमन्त्ेण साधकः ॥१ १७५१॥ 
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मालामन्त्राः यामलेषक्ताः- 
मालामन्त्रान्‌ प्रवक्ष्येऽहं शुएुष्वावहितं श्रिये । ` 
तारं तारात्रयं तारं वधु तुलसि वेष्एवि ॥ १७५२५ 
वौषड्‌ वनं महामन्त्रस्तुलसीशोधने मतः । 
तारमव्धिरमामायासिन्ुं सुद्राक्षमालिनि ॥\१७५२॥ 
शुद्धाभव वनं. मन्त्रो देवि सदराक्षह्मोधनः । 
तारमादौ समुच्चायं सुर्याख्यं बीजयुत्तमम्‌ ॥।१७५४॥ 
श्रकंमालि हरं नीरं सन्तः स्फाटिकद्ुदधिकृत्‌ 1 
तारं च वायुपुज्यां च तारं पद्याक्षमालिनि ॥ १७५५।१ 
हरितं ठयं सन्नो, देवि पद्याक्षशोधनः । 
वेदाद्यं कमलां कुन्तीं वाग्बीजं कामशक्तिकम्‌ ॥ १७५६१ ' 
सुवणेमाले क्त्‌ चार्यो मन्त्रोऽयं स्वखंशोधनः 1 . 
तारं लज्जायुगं तारं सुक्तामालिनि मायुगस्‌ । 
ठयं मन््रराजोऽयं सुक्तासालाविश्लोधनः ॥ १७५७१ 
तारं रमा रमा तारं ्ंखिनीति पदं वदेत्‌ । 
तारं रमा तारमन्ते मन्त्रोऽयं शंखमालिकः ।\ १७५८॥ 
सम्पुज्य च ततो मालां गृहीत्वा दक्षिणो करे । 
हत्समीपे समानीय न तु-वामेन संस्पलेतु ॥ १७५६॥१ 
मध्यमाया मध्यभागे स्थापयित्वा समाहितः । 
` श्रङगुष्ठमच्यभागेन चालयेनच्च मरणीच्‌ कमात्‌ । 
भ्रक्षाणां चालनेऽङगष्ठे नान्यमक्षं तु संस्पृशेत्‌ ॥ १७६०॥ - 
जपकाले सदा विद्वान्‌ मेर नेव विल ङद्धयेव्‌ । 
परिवतेनकाले च सङ्खट्रः नेव कारयेत्‌ ५१७६१॥ 
एवं सर्वं परिज्ञाय मालायां जपसाचरेत्‌ । ~ 
श्रङ्गुष्ठाग्रेण यज्जप् निष्फलं तद्धि पार्वति ॥ १७६२॥ 
श्रश्ुचि नं स्पुशेन्सालां करश्रष्टां न कारयेत्‌ 1 # 
तज्ञन्या न स्पृशेदेनां गुरोरपि न दश्चयेत्‌ ।\ १७६३ 
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भुक्तौ युक्तो तथा पुष्टौ मध्यमायां सदा जपेत्‌ । . 
भ्रगुषठानामिकाम्यां तु यजेदुत्तमकमं सि ॥ १७६४ 
भ्रगुष्ठामध्यमाम्यां तु जपेदाकृष्टकमंसि । 
तजंन्ंगुष्ठयोगेन विद्ेषोच्चाटने मतः ॥\ १७६५॥१ 

श्र गुष्ठमध्यसायोगान्मेत्रसिद्धिः सुनिधितम्‌ । 
ज्येष्ठाकनिष्ठायोगेन शाच्रू णां नाहानं मतम्‌ ॥\ १७६६॥ 
एकेकं च मारण देवि चालयन्‌ प्रजपेदथ । 

जपन्‌ देवमनुध्यायन्‌ भावयेदखिलान्मणीद्‌ 1\ १७६५७११ 
प्रदक्षिणं पुनः करत्वा प्राग्वदेवं समाचरेत्‌ । 

कासे श्युते च ज्‌ भाधामेकमावत्तेकं त्यजेत्‌ । १७६८॥१ 
प्रमादात्‌ तजनीस्पर्शो भवेदावत्तंकं त्यजेत्‌ । 
श्रदीक्षितानां स्पश्चं च पुनः शोधनमाचरेत्‌ ॥ १७६६ 
न धारयेच्‌ समध्नि कण्ठे कणं च जपमालिकापस्‌ । 
ऊररूपादाधरस्पृष्टा बामहस्तप्रचलिता \\१७७०\ 
श्रगुप्ा च तथा भुस्था पुनः संस्कारमहंति । 

जीरं सूत्रे पुनरिदखचचे ्र॑थयित्वा श्तं जपेत्‌ \1 १७७१।। 
प्रतिष्ठितायां तस्यां तु भत्रं जप्यादनन्यधीः । 

एवं प्रतिष्ठितायां तु न्यं नेव जपेन्मनुम्‌ ˆ ॥\ १७७२१ 
येन प्रतिष्ठिता भाला तमेव तु मनुं जपेत्‌ । 
श्रन्यमंन्नजपाविद्धा न कार्या कहिचिद्‌ बुधः ।\१७७३॥ 
जपमीाला मया देवि { कथिता देवदुलंभा । # 
सदा गोप्या प्रयत्तेन यथा त्वं मम वह्ुभा ११७७४ 
एवं कर्तृ मशक्तश्चेदित्यं कुर्यादतन्द्रितः 1 
भरतशगुदधयाविपुजान्तं समाप्य तत्र पुजयेत्‌ ॥ १७७१५। 
गणेशसूयं विष्एवीश्ञाद्‌ दुर्गामावाह्य मंत्रवित्‌ । 


पंचगव्य ततः क्षिप्त्वा मृलमं त्रेण मंज्रचित्‌ 11 १७७६॥ 
मंत्रेण मालामूनमत्रेण । 


एकादशः पटलः १६१. 





तस्मादृत्तोल्य तां मालां स्वणंपा्रे निधाय च । "म 
पयो दधि धृतं क्षौद्रं शकरायरनुक्रमात्‌ ॥१७७७॥' 
तोयधूपान्तरंः कृत्वा पंचामृतविर्धि बुधः ! 

क्रमात्‌ तत्रव संस्थाप्य स्थापयेत्‌ शीतले जले १ १७७८॥ 
ततः चंदनसोगंधकस्तुरीक्‌कुमादिभिः 

तामालिप्य प्रेतमंत्रमष्टोत्तरश्तं जपेत्‌ \\ १७७६ 

परतसत्रं हकारदन्त्यसकारचतुर्दशस्वरविसर्गयोगेन ह सौरिति । 

तस्यां नवग्रहाश्चव दिक्पालाश्च प्रपुज्येव्‌ । ` 

ततः संपुज्य च गुर गृह्हीयान्मालिकां शुभाम्‌ \१७८०॥ 
एवं मालां च संस्कृत्य यंत्रसंस्कारमाचरेत्‌ । - 2 2 
विना यंत्रे पूजायां देवता न प्रसीदति ॥\ १७८ १॥ 
सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पुजा प्रशस्यते \ , 

देहात्मनो यंथाऽभेवो भंरदेवतयोस्तथा ।१७८२॥ 


तथा यत्रं मत्रमयं म॑च्रात्मा देवतेति च । 

कामक्रोधादिदोषोत्यसवंदुःखनि्यत्ररणात्‌ । । 

यंत्रमित्याहुरेतस्मिच्‌ देवः प्रीरणाति पूजितः ॥ १७८३५ 
संहितायामपि- म, ४ 

यत्रं मंत्रमयं प्राहुदेवता संचररुपिरी १ ` ` : " त 

यत्रेणापूजितो देवः सहसा न प्रसीदति ॥ १७८४५ 

सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पूजा प्रशस्यते !* ' ` 

सौवरणं राजते तानं स्फाटिके बदूमे तथा 11 १७८१५॥।' धति \` ` 
तत्रराजे- - 

रत्ने हेमनि रौप्ये वा ताघ्ने हृषदि च क्रमाद्‌ । 

कृत्वा चक्रस्य निर्माणं स्थापयेत्‌ ; पुजयेदपि ॥ १७८६॥ 

षदि गंडकीरिलायार्भ्‌। ~ 


१६२. प्रागमरहस्ये 


९ + ------------~-~~~~~~=~~~= ~~~ 
तथा च यामले- 

गंडकीभवपाषाखे स्वरणं रजततास्रयोः । 

विद्रमे रचिते यंतरे पद्यरागेऽथवा श्रिये ५ . 

इन्द्रनीतरेऽथ वेद्ये सहामारकतेऽपि वा । १७८७॥ इति । 
श्रथ घातुविरोषे कालसंख्या लक्षसागरे- 


यावस्नीवं सुवे स्थात्‌ रूपे द्वाविातिः ध्रिये । 

ताम्रे द्वादश्षकं वषं स्फाटिकादो तु सवदा ॥१७०८१ इति । 
छअच्यच्च- ष 

सौवर्णं राजतं तास्र श्रेष्ठं मध्यं. तथोत्तमम्‌ । 

ताख्र लक्षयं परोक्तं रौप्ये कोटिशुणं भवेत्‌ । | 

सौवर्णेऽनन्तफलदं स्फाटिके चं तथा समसु ॥१७८६॥ 
फलं च लक्षसागरे- | 


भुमौ सिन्दूररजसा रचितं सवेकामदम्‌ । 
सुवररचितं यत्रं ' सवं राजवश्षंकरम्‌ ॥\ १७६०॥। 
राजतेन कृतं यंत्रमायुरारोग्यंकामंदम्‌ । ^ 
ताम्रे तु रचितं यत्नं ;सर्वेश्वयग्रंदं भतम्‌ \ १७६ १॥ 
यंत्रं हि स्फाटिकं: देवि भनोऽमिलषितप्रदम्‌ ! . 
मारिक्यरचितं यंत्रं राज्यदं भुक्तिदं मतम्‌ ॥१७६२॥ 
गोमेदरचितं यंत्रं सर्वे्वयेप्रदं मतम्‌ । , -. --,, . 
कलुप्तं सरक्ते यंत्रं सवंशच्रुविनाशनस्‌ ॥ - 
लोहजयोन्धूवं यंत्र सवंसिद्धिकरं परम्‌ 11.१७९ ३॥ 4 
लोहव्रमस्यलक्षणं तत्रैव, 
भागा दश्च सुवरस्य रजतस्य च षोडदा । 
तास्रस्य रविभागेन पीं कुर्यान्मिनोहरम्‌ ॥ १७६४१ 
चक्रेऽस्मिचु पुजयेद्‌. यो हि स सौभाग्यमवाप्नुयात्‌ । ~ 
श्ररिमायष्टसिद्धीनामधिपो जायतेऽचिरात्‌ ॥ १७६५॥ 


वि 


[न 
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निषिद्धघातवस्तत्रैव- 

वगेऽथ श्ीशके लोहे न कतंग्यं कदाचन । 

फलफायां पटे भित्तौ स्थापयेन्न कदाचन ॥।१७६६॥ 

कुलं वित्तमपत्यं च निर्मृलयति सर्वया । 
श्रय प्रस्तारभेदेन त्रैविध्यं चक्रस्य तत्रेव 


त्रेविध्यं शृणु चक्रस्य भुप्रस्तारोष्वंमेरुकम्‌ ॥\ १७९५७॥ 
पातालवासिनां देवि प्रस्तारो निम्नरेखकः । 
ऊष्वेरेखं महेशानि मत्यलोकनिवासिनाम्‌ 11१७६८१ 
स्वगलोकनिवासीनां यंचरारामेरसं्ञकः । 
भुषुरं तु समारभ्य बेन्दवान्तं महेश्वरि ॥\१७६९६॥ 
क्रमात्‌ ससुल्नतं सवं मेररूपं मयोदितम्‌ । 
समो्वरेखं नवकमुष्वैरेखं प्रकीतितस्‌ \\१८००६। 
नवकमिति केवलं श्रीचक्र न त्वन्यत्र । 

एतस्मिन्‌ विषये भूतभ रवे- 


योऽस्मिनू यंत्रे महेशानि कैश्षरारि प्रकट्पयेत्‌ । 
योगिनीसहितास्तस्य हिसां कुवन्ति भैरवाः ११८० १॥ इति । 
निम्नरेखा समायोगात्‌ भुप्रस्तारो मयोदितः । 

एकतोलं द्ितोलं वा रितोलं पंचतोलकम्‌ ।\१८०२॥ 

रसतोलं चतुस्तोलं सप्रतोलसथापि वा! 

पलप्रमारं कतेव्यमर्वाक्‌ पीठ मनोहरस्‌ ॥१८०३। 
श्रग्निरंगुलविस्तारं प्राक्‌ प्रत्यग्‌ दक्षिणोत्तरम्‌ । 

यवार्धेच्चिं प्रकुर्वातं चतुरस्र समंततः ॥१८०४॥ 


च्वारिरन्माषकाः पलम्‌ । ्रगुलं ति्य॑क्स्थापितैरष्टभिर्यवैः । ऋजुस्थापितैः 
शलिमिर्वा। 


एतदूक्ष कपिलपंचरत्रे- 
विन्यस्तेस्तियेगष्टामि यवै मानान्तरांगुलम्‌ । ` 
शालिमि वा ऋशजुन्यस्तेखिमि मानान्तरं मवेतु ॥ १८०५। इति । 


8. श्रागमरहस्ये ` 


१ "~~~ 


सौत्रामणीोये- 


ऋजुरेखा भवेदक्ष्मी वेक्गरेखा दरिद्रकृत्‌ 1 ` 

भ्रगनिरंगुलविस्तारो यवार्धनोच्छुति भवेत्‌ ॥१८०६॥ ,. 

हेम्नश्च रजतस्याथ मानं तास््नस्य कीतितमु । 

माशिक्यपुष्परागादौ नीलादौ च यथेच्छया ॥\१८०७॥ 
लक्षमागरेऽपि- 

यंन्नराजरवरूपं ते मया स्नेहात्‌ प्रकारितम्‌ । 

गोपनीयं त्वय भद्रे स्वगुह्यमिव संततम्‌ ॥१८०८॥ 

श्रथ प्रतिष्ठाकालो ज्योतिषशास्त्रतो बोध्यः । 

स्थापनं तु प्रवक्ष्यामि सवकामप्रसाधनम्‌ । 

स्वकाले प्रकर्तव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः १११८०६१ 

देव्याः शिवस्य शङ्क तु स्थिरो स्थिरलग्नके । 

सोम्यायने च देवानां तच्छक्तीनां च दक्षिणे \\१८१०॥ 
भ्रत्र किञ्चिद्‌ विशेषो देवीपुराणो- 

मातुभे रववाराहनरसिहत्रिविक्रमाः । 

महिषासुरहन्त्री च स्थाप्या वे दक्षिणायने ॥१८११॥ 
प्रतिष्ठा तन्त्रराजे- 

क्षोद्राञ्यदुरधः प्रथमं नारिकेलास्भसा ततः 1 

श्रभिषिच्याथ तोयेन क्वयितेनाक्षरोषधेः ॥१८१२॥ 

भ्रावाह्यास्यच्यं सद्ग्ने चक्रे संस्थाप्य पुजयेत्‌ । 

नित्यातर्वािकालोत्यविययाऽभ्यच्यं तत्‌ क्रमात्‌ ।\१८१३॥ 

स्पृशगु जपेतु कराग्रेण श्नौचक्रं धुजयेदपि । 

, एवं दिनत्रयं कृत्वा ततो नित्यक्रमं भजेत्‌ 1\ १८ १४॥ 

गन्धैः पुष्पे धूपदीये नेविदस्तपं सेस्तथा । 

निरात्रं पुजयेद्‌ देवीं योगिनीयोगिभिः समम्‌ ॥\ 

एवं देवि 1 प्रतिष्ठायाः क्रमः सान्निध्यकारकः 1 ९८१९५॥ 

देवोभिल्युपलक्षणम्‌ । अक्षरौषघेरिति पञ्ाशद्वर्णौपधै. । 
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ता यथां कादिमते- 
चल्दनागरुकपूरोशीररोगजलधु 2) करणः ' 
कक्ोलजातीमांसीमुरचोरण्रन्थिरोचनापत्राः ॥ १८ १६॥ 


पिप्पलबिल्वगुहारुणतुरएवल्कलवङ्काकंकरुस्भवन्दिन्यः 
सौदुस्बरिकास्मरिकास्थिराजदरयुत्पिकासगूरशिखाः १ १८१७१ 


पृरक्षाभिनिमन्थपिहीः कुखाह्लदर्भाश कृष्णदरपुष्पी । 
रोहिरटुटुकबृहतीपाटलिचिन्रातुलस्यपामार्णाः १११८ १८११ 
रतमखलताद्धिरेफाविष्णुक्रान्तामुशल्यथाञ्जलिनी 1 । 
दुवश्नीदेविसहै तंथेव लक्ष्मी सदा भद्रे १८६१६११ 
भ्रादीनामिति कथिता वर्णानां ऋम। दथौषधयः ! 
केचितु प्रक्षरौषधैरिति स्थाने सर्वौषधिजलैरिति पठन्ति 1 
तन्मते सर्वौषधयस्तु- 
लाजा कुष्टं वला चैव प्रियंगुघनसर्षपाः ॥ १८२०१ 
हरिद्रादेवदाल्ध पंखा लोध्रं तथा जलम्‌ । 
सवंविध्नहरं चैव सर्वौषधमितीरित्तस्‌ 1\१८२९॥ 
व्णषधयस्तु श्रीविद्यायामेव । भ्रन्यत्र-सर्वोषिघयः 1 
श्रय क्रमः संमोहुनतत्रे- 


न 


यथा सत्रस्य संस्कारस्त्रथा यंन्स्य कल्पयेत्‌ 1 
श्रसस्कृतो मन्यती रोगन्नोकभयप्रदौ \\१८२२११ 
कथितो म॑जसंस्कारो दशधा सवत ्रके । 
यत्रसस्काररघुना शुणु -देवि समाहिता \\९८२३१॥ ` ` 
चक्रराजं विनिर्माय -तत्तत्संस्कारमाचरेत्‌ ।! ˆ 
प्रतिष्ठा विधिना देवि !. तां शृणु त्वं समाहिता १९०२४ 
गुरोराज्ञां समाद्राय नित्यक्रत्यं समाप्य च । ` 

प्रणवं .तत्सददेति मासपक्षतिधीरपि ११८२४५१} 
प्रमुकोऽमुकगोच्रोऽहु पुजार्थ.-प्रीत्तये तथा 1 । 
चज्रऽस्मिन्नभुकौदे्या भ्राखजीवेन्दरियारि च ॥१८२६॥ 


# 


१६६ श्रागम रहस्ये 


प्रतिष्कमं शब्दान्ते करिष्ये प्रागुदङ्मुखः । 

ततो गुर" च श्रुणुयात्‌ वस्ालंकारचन्दनेः ।\ १८२७ 
भुतशुदधचादिन्यासान्तं म॑न्न्यासं समाप्य च । 
पश्चगव्ये दिजे सन्नः शिवसंत्रेण मंत्रितम्‌ ॥१८२८॥ 
तस्मिन्‌ चक्रं क्षिपेन्संत्री प्ररावेन विलोडयेव्‌ । 
ततश्चक्रं समसुद्धत्य स्थापयेत्‌ तच्च भाजने ॥*१८२६॥ 
शंखतोयेन देवेक्चि ! तथा पुणयोदकेन च । 

वारिरणा चन्दनेनाऽपि स्नापयेत्‌ परमेश्वरि १५८३ ०॥ 
नारिकेलोदकंडचेैव सर्वोषधिजलेरपि । 

पश्चामृतंः पश्चगन्यैः स्नापयेत्‌ परमेश्वरि ।\ १८३ १॥ 
नातितप्तं नातिन्ीतं कवोष्णं स्नपते मतम्‌ । 

भरत्युष्णं बच््रतुल्यं स्थादनुष्णं जाज्यङ्रद्‌ भवेत्‌ ।\१८३२॥ 
धतं क्षीरं तथा नीरं श्कंरामधुसंयुतम्‌ ! 
पञ्चाभ्रृतसिदं ख्यातं प्रत्येकं तु पलं पलम्‌ १११८३३१ 
एवं स्नाप्य ततो सन्त्री स्थापयेत्‌ स्वरंपीठके । 

तत्रैव पीठं संपूज्य चाध्येपाच्रादिकं चरेत्‌ ११८३४११ 
स्पृष्टा यन्तं कुशाग्रेर गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
श्र्टोत्तरशतं देवि देवतामावसिद्धये १८३५1 

भवं यन्नराजावं चिष्पहे तदसन्तरस्‌ + 

महायन्त्राय धीमहि तन्नो यन्त्रः भ्रचोदयात्‌ ११८२३६१ 
भरावाह्य पश्चमुद्राभिः प्राणस्थापनमाचरेतु । 

चं बीजेनाऽशतीङृत्य ततश्च धेनुमुद्रया ॥१८३७॥ 
भ्रारानथो प्रतिष्ठाप्य प्रारमन्त्रेर देशिकः । 
स्वकतपोक्तविधानेन पुजां कुर्यात्‌ समाहितः ॥\ १८३८१ 
उपचारेः घोडज्ञाभि देवीं च पुजयेतु क्रमात्‌ । 

देव्यद्धः तत्परीवारानु पूजयेतु परमेश्वरि ९१८३९११ 
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ततो जपेत्‌ सहस्र तु शतमशोत्तरं प्रिये \, 

बलिदानं. ततोः दत्वा प्ररमेत्‌. चक्रराजकस्‌ ॥ १८४०॥ 

भ्रशेत्तरशतं होमं कुर्याच्च साधकोत्तमः ! ~ 

मुलमन्त्रेण देवे जुहुयाञ्चक्रसिद्धये'।1 १८४१॥ , 

भ्राहूत्यन्ते चक्रराजे सम्पाताज्यं विनिःक्षिपेत्‌ । ` 

पुरणा्हति ततो दत्वा तज्जलेरमिषेचयेतु ॥१८४२॥।, 

मन्त्राभिषिक्तं चक्रन्तुं सर्वेषां सिद्धिदायकम्‌ । 

होमकमेण्यशक्तशचेद्‌ हविगुरं जपमाचरेव्‌ ॥१८४३॥ ` 

गुरवे दकषिरणं दद्याद्‌ यथा्विभवविस्तरेः । 

एवं दिनत्रये पुंज्य षोडलेरुपचारकः ॥ १८४८१ 

संहारमुद्रया देव्या विसजेनमतःपरम्‌ 1 ` :-- 

ब्राह्यरणान्‌"भोज्येतु सम्यक्‌ प्रतिष्ठान्ते तु भक्तितः १ १८४५॥) 

प्रतिष्ठयेच्चक्रराजमनेन विधिना यदि । ध 

-पुरशवर्याफलं तस्य वेद्‌ विधियुतस्य च ।॥ १८४६॥ 

गुरोराज्ञां समादाय यन्तरशुदधिगुपाचरेद्‌ । > ~" 

एवं विरोध्य यन्तरं तु. गोपयेन्न प्रकाश्चयेत्‌ ॥ १८४७॥१ 

यन्त्रमन्त्रप्रकारेन क्रुद्धा भवति देवता । 

निजमन्त्राभिषिक्तं तु गररोरपि।न दयेत्‌ ॥ १८४८ ` ` 

प्रतिमापटर्यन्त्रारणं नित्यं स्नानं न कारयेत्‌ 1 

कारयेत्‌ पवंदिवसे त्था मलनिवाररणसम्‌ \\ १८४६९॥ 

श्रयने विषुवे चेव ग्रहणे चन्द्रसुथेयोः । 

ग्रहरां मन्त्रयन्त्रारणं श्युमदं तत्‌ प्रकी तितम्‌ 1१८५०॥ 
इंशानरिवेनाप्युक्तर्थ्‌~ ˆ : 

शक्तिं निजेक्य न तथेच चक्र चित्रे पटे वा यजनं न भुमौ । 

मोहादसौ.स्थणिडलगां यजेच्चेत्‌ श्रश्येतु त्रिव्गदिपि मन््रसिद्धः\ ९८५१ 

यन्त्राभावे तु प्रतिमां कृत्वा देवस्वरूपिसीम्‌ \ - 
पुजयेत्‌;त्‌ं प्रतिष्ठाप्याथवाऽन्यत्र प्रपुजयेत्‌५\ १८१२५ 


१६८ ग्रागमरहस्पे 





न 





लिद्धस्थां पूजयेद्‌ देवीं पुस्तकस्था तथव च । 

मण्डलस्थां जलस्थां च शिलास्थां वा प्रपुजयेत्‌ \\ १८५३॥ 
यन्राऽपराजितापुष्पं जवापुष्प च विते । 

करवीरं तथा रक्त शुद्कुः वा दोरपुष्पकमु । 

तत्र देवी वसेचित्यमस्मात्‌ तेषु प्रपूजयेत्‌ \\ १८५४१ 

श्रीविष्णुपूजाया विशेषो नारदीये गौतमीये च~ 

शालग्रामे मरणो यन्त्रप्रतिमामण्डलेषु वा । 
नित्यपूजा हरेः कार्या न तु केवलभूुतले ॥ १८५५॥ 
श्ालग्रामश्िलास्पर्शत्‌ कोटिजन्साऽघनारानम्‌ । 

कि पुनरचेनं तत्र हरिसाल्निध्यकारकस्‌ 1 १८५६॥ 

बहुमि जेन्मभिः पुण्ये यदि ृष्णक्लिलां लभेत्‌ । 

गोपदेन तु चिह्न तेन न प्राप्यते जनुः ५१८५७11 
भ्रापोऽग्निहुदयं विष्णोर क्षेत्रसमुद्‌ मवम्‌ । 

यत्त्रं च प्रतिमास्थानमाधारत्वेन वे विभोः ११८५८११ शति ! 
इति श्रौमदागमरहस्ये मन्त्र-म(ला-यन््रसस्कारकयनं नाम एकादशः पटलः ।११। 


ददशः पटलः 


इत्थं थत्त्रं तु संस्कृत्य पुरशर्यामथाचरेत्‌ । 

पुरश्वररणसम्पन्नो, मल्नो हि फलदायकः ॥१८५६॥ 

कि होमेः {कि जपेश्चैव कि मन््रन्यासविस्तरः । 

रहस्यानां हि मन्त्राणां यदि न स्यात्‌ पुरस्क्रिया \५।१८६०११ 
पुरस्क्रिया हि मन्त्रारणां प्रधानं जीवसुच्यते । 

वीयेहीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः १९१८६११ 
पुरथररहीनोऽपि तथा मन्तः प्रकीतितः । 

भ्रादौ पुरस्क्रियां कतु स्थानेनिरणंय उच्यते ५१८६२॥ 
पुरयक्षेचरं नदीतीरं गुह पर्वतमस्तकम्‌ ! 

तीथंप्रदेशाः सिन्धुना सङ्कमः पावनं वनस्‌ ॥१८६३। 


ददकः ष्टलः १६६ 
उद्यानानि विविक्तानि वित्वमुलं तरं शरेः । । 
तुलसीकाननं गोष्ठं बुषदुन्यं क्िवालयस्‌ ॥ १८६४१ 
श्रश्वत्थासमलकीमुलं गोहाला जलमध्यतः । ' 
देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌ ॥ १८६५१ 
गृहे शतगुणं प्रोक्तं गोष्ठे लक्षगुरणं मवेत्‌ । 
कोटि- देवालये पुण्यमनन्तं शिवसक्षिधौ १०६६१ 





वायवीयसहितायामपि- 


तया- 


सर्यस्याने ्गृरोरिन्दो दीपस्य ज्वलितस्य च । 
विप्राणां च गवां चेव सन्निधौ ज्ञस्यते जपः । १८६७॥ 
श्रथवा निवसेत्‌ तत्र यत्र चित्तं प्रसीदति । 


स्लेच्छदुष्टमुगम्यालशङ्कातङ्ुयिर्वाजते । 


एकान्ते पावने निन्दारहिते भक्तसंयुते ॥१८६८॥ छ 


सुदेशे धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । ` , 
रस्ये भक्तजनस्थाने निवसेन्‌ न. पराये ॥१८६९॥ . ` 
राजानः सचिवाः राजपुरुषाः प्रमवो जनाः । 

चरन्ति येन मार्गेण न वसेत्तत्र तत्ववित्‌ ॥ १८७०॥। 
जोरदेवालयोदयानगृहवृक्षतलेषु च । ` -‡ ~ 
नदीकूलाद्रिकुञ्जषु भच्छिद्रादिषु नो वसेत्‌ ॥१८७१॥। 
एषामन्यतमं स्थानमाभित्य जपमाश्चरेत्‌ । 

यत्र ग्रामे वसेन्मन्त्री त्र कूमं विचिन्तयेत्‌ \\१८७२॥१ 
पवते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये-नदीतरे ! द 
यदि कूर्यात्‌ पुर्यां तत्र कूमं न चिन्तयेत्‌ ॥\९८७३॥ 


देवीयामलेऽपि- 


कुरषषेत्रे प्रयागे च गङ्कसागरसङ्खमे 1 - । 
मष्टाकाले च कतयां वा दीपस्थानं न चिन्तयेत्‌ ॥१८७४॥ ` 
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~न ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ < ~~~ 


ग्रामे वा यदिवा वास्तौ गृहे वा तं विचिन्तयेत्‌ । 

कूर्मचक्रमविन्ञाय यः दर्याज्जिपयज्ञकम्‌ ॥१८७५॥॥ = `, ^" 

तस्य यज्ञफलं नास्ति तथाऽर्थाय कल्प्यते } ` 

पीठे क्षत्रे पुरे वापि ग्रामे च नगरे तथा ११८७६ 

कूर्म विश्ोधयेन्मन्त्री .दीपच्चानपुरःसरम्‌.1 : 

कादिनान्तं भवेत्‌ क्षें प्रामः स्याद्‌ यादिमान्तकः 11 १८७७] 

यादिषान्तं पुरं सम्यक्‌ प्रोक्तं देश्जिकसत्तमेः । इ, 

सहान्तं नगरं प्रोक्तमेतत्‌ कषेत्रस्य लक्षणम्‌ ११८७२८१ 

ककारादिक्षकारान्ता वर्णाः स्यु दीपसंज्लकाः, । 

स्वराः षोडपोाख्या ज्ञातव्या मन्तरं वरे. ॥\ १८७६॥ इति । 
एतच्च ब्रहमायामले- 

पीठसंज्ञा स्वराखां च दीपाः स्यु व्यञ्जनानि हि} 

स्थानं दीपाक्षरं यरिमन्‌ कोष्ठे तिष्ठति तद्‌ भवेत्‌ ॥\१८८०॥ 

दीपस्थान तदेतत्‌ स्यात्‌ कर्मचक्रे न संशयः । | 

पूर्वापरायते रेखे दे रेखे दक्षिरोत्तरायते । ॥ 

नचकोष्ठानि जायन्ते तत्र वर्णा समालिखेत्‌ ॥१८८१॥ 
तया चज्ञानाणवे- ि 

वक्तृलं रचयेद्‌ देवि कर्माकारं सुलोचने । 

तन्मध्ये नवकोष्ठानि कत्वा वर्णाच्‌ समालिखेत्‌ ॥१८८२॥ 

पूवेकोष्ठं समारभ्य स्वरयुग्मक्रमेख हि 1 ` 

प्रवगः कथितो देवि कवर्गौदिकसपकम्‌ ॥१८८३॥ ` 

पूर्वादिक्रमतो इवि कुवेरान्तं लिखेत्ततः \ ॥ 

लक्षवरणौ शम्धुकोणौ विलिखेत्‌ कूमंसंलके"।१८०८४॥ ` 

क्षेत्रपाला नर्वतेषु दीपेश्ला नवकोष्ठके 1 । 

श्रमृतो वृषभः दौलराजो वासुक्षिरर्थकृत्‌ ॥ १८८५१ 

शाक्तिपुः पद्ययोनिश्च महाकषंखश्च ` ते नव. } ५ 

च्छायाच्छत्रगरोपेतानु मघ्यातु पूर्वावितो यजेवु \) १८८६ 





॥ 
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यस्मिन्‌ कोष्ठे क्षेत्रनाम मुखं तद्‌ विद्धि पावंति । 

ततः पाश्वं हये हस्तौ तदधः कुक्षिमीरितम्‌ ॥ १८८७॥ 

ततः पादय चिद्धि तदन्ते पुच्छमीश्वरि । 

मुखस्थो लभते सिद्धिं करस्यः क्लेशसञ्चयस्‌ ॥\१८८८॥। 

उदासीनः कुक्षिसंस्थः पादयो हनिमप्तुयात्‌ 1 

पुच्छस्थः पीड्यते मन्त्री बन्धनोच्चाटनादिभिः \\१८८६॥ 

तस्मात्मखं समाधित्य सवकम समारभेत्‌ 1 

तदभावे करं वापि कू्स्यान्यं न संश्रयेत \ १८९०॥ 

स्थानसाधकयो नाम्निररित्वं यत्र विद्यते 

तदक्षश्ाख्जतो ज्ञत्वा तत्तत्‌ स्थानं परित्यजेत्‌ ।*१८६ १५ 

श्ररित्वमद्यस्योक्तं गकारेरण परस्परम्‌ । 

ऋटयस्य ठकारेण ठकारस्य च ऋटयम्‌ ॥\१८६२॥ 

लृद्यस्य पकारे पकरारस्यापि चुदयम्‌ । 

भ्रोहयस्य षकारेण षकारस्यौयुगेन च ॥ १८९३ 

जकारस्य टकारे भकारस्य खकारतः । 

उकारस्य तक्ारेण फकारस्य घकारतः ।\ १८६४] 

भकारस्य रकारेरा यकारस्य सकारतः । 

श्ररित्वमेषां वरणनिमन्येषां मिन्नमावना । 

कूर्मचक्रं रिपुस्थानं साधको यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥ १८६५॥ 
श्रथोदाहरणं तत्रैव- । 

यथा मभेस्य वरं स्यादटहातं महत्पुरम्‌ । 

गयामरेश्वरस्येवमाकारादेषु योजयेत्‌ । 

ऋजुमद्रस्य ठक्कारं लृतकस्यापि पद्यकम्‌ ।११८९६॥ 

श्रोड़्याणं- षण्मुखस्य श्रौड़' षड्गुरणकस्य च ! 

जयन्तौ रकरणस्यारिः वधार भस्य च १८६५७१1 

डाकदेवस्य तारास्यं धर्माख्यं फंभकस्य च । 

सद्रस्य रम्यक सोमनगरं यन्षदामेरणः ॥\१८६९८।। 
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---------~~----~------------~----नन ~~~ ---------------------~-<- ~ "~~~ 


एवं क्रमेण संशोध्य वैरिस्थानं त्यजेद्‌ बुधः । 
तेषामाचान्वितं वर्णं प्वंमागेषु योजयेत्‌ ॥\ १८९९१ 
यदि तद्‌ व्यंजनारूढं तदाद पौठवनितम्‌ 1 
नामाक्नराखि सर्वाणि पीठयुक्तानि वजयेत्‌ ११९००५१ 
तदादिकानि मार्गेण तद्‌ गृहीत्वा स्वरं त्यजेत्‌ । 
ग्रामनामा्षरेष्वादिमध्यान्तार्सान्‌ विहाय च ।१९०१॥ 
दितीयमक्षरं यत्र कोष्ठे तिष्ठति तन्सुखम्‌ 1 इति \ 
श्रत्यत्रापि- 
तत्तच्चामद्धितीयार्णो यत्र तिष्ठति तन्सुखम्‌ ।१९०२।\ इति । 
इद तु स्व रादिनामविषयम्‌ । 
नामादौ सयोगाक्षरे सत्ति विशेषमाह्‌- 
प्रक्षरत्रितयं यत्र ग्रासनामादिषु क्वचित्‌ । - 
स्वरो सध्याक्षरारूढो यत्र तिष्ठति तन्मुखम्‌ ११९०३५१ ` 
भवतो यदि वर्णौ हौ म्रामनामादिषु स्फुटम्‌ । 
श्राद्यस्वरो य्न तिष्ठव्यरो वदनमिष्यते ।\१६०४।। 
क्षे्रसाधकसंत्रारणामेकमेवायमक्षरम्‌ । 
यदि स्यात्‌ स भ्रुवं सन्नः सवेसिद्धिफलभ्रदः १\१६०५॥ 
मोक्षार्थं वदने कुर्याद्‌ दक्षिखे त्वभिचारकम्‌ 1 | 
श्रीकामः पश्चिमे भुत्वा उत्तरे शान्तिदो भवेत्‌ ॥ १९०६॥ 
ईशाने श्चुनाश्चः स्यादाग्नेयः शन्रुदाहुकः । 
नेते शच्रुभीतिः स्याद्‌ वायव्ये तु पलायनम्‌ \\१६०७॥ 
कूमचक्रमिदं परोक्तं साघकानामभीष्टदम्‌ । 
कू्ममेवं परिज्ञाय दीपस्थानसमाधितः ॥\ १६०८१ 
श्रासनं कल्पयेन्मं्नरौ यथायुक्तं विधानतः ! 


श्रासनं सर्वथा कायंमभावे मानसं चरेत्‌ ॥ १६०६ 
तदाह गौरीयामते- 


सलिलस्यो यदा कर्याज्नपं पुजां च साधकः ! 
कत्पयित्वाऽऽसरनं सम्यगासौनो नोत्यितश्वरेत्‌ १६१०१ 
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रक्ता सनोपविषटस्तु लाक्नाररगृहे स्थितः । । 
मनःकत्पितरक्तो बा साधकः स्थिरमानसः ॥१६११॥ 
तृरवतल्कलवस्ारणां सिहव्याध्रसरुगाजिनम्‌ । 
कल्पयेदास्षनं धीमान च कुर्यादनास्तृते ॥\१९१२॥ 
कौशेयं वाथ चामं वा चेलं ताणंमथापि वा। 
शरणजं पत्रजं वापि तुलं कम्बलदारुजौ ॥ 
कृष्णाजिनं मवेत्‌ तद्रत्‌ सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ ।\ १६१३॥ 
कृष्णाजिन मृहुस्थातिरिक्तमाघकपरम्‌ । 
तथा च ब्रहमसहितायाम्‌- । 
नादीक्षितो विशेद्‌ यत्तु कृष्णसाराजिने गृही । 
विकञोद्‌ यति वेनस्थश्च ब्रह्मचारी तथा सुने ॥ १९१४॥१ 
वसखासने व्धाधिनाश्चः कम्बले दुःखमोचनस्‌ । 
यत्त॒ -वस्त्रासनं जपध्यानतया हानिकरं मतम्‌ । तच्च केवल वस्वमात्नम्‌ । 
सवसिद्धयं व्याघ्रचमं ज्ञानसिद्धये मृगानिनस्‌ ॥१९१५॥ - 
वस्नासनं रोगहरं वेत्रज श्री विवधनस्‌ 1 
कौशेयं पौष्टिकं परोक्तं कम्बलं दुःखमोचनम्‌ ॥ १९६ १६॥ 
श्रभिचारे कृष्एवरणमारक्तं वह्यकमंणि । ` 
शांतिके धवलं प्रोक्तं चित्रकं सवंकमसुं \\ १९१७ ‰ ~ 
स्तस्भने गजचमं' स्यान्माररे माहिषं तथा । 
मेषीचमं तथोच्चाटे खड्गजं वदग्रकमंखि ॥ १६१८१, 
विद्वेषे. जाम्बुकं प्रोक्तं भवेद्‌ गोचमंश्चान्तिके । 
वंशासने च दारिद्र, दौर्भाग्यं दारुकासने ॥१९१६॥ 
धरण्यां दुःखसंभूतिः, पाषारे व्याधिसंभवः 1 
तुरणासने यशोहानिः, पष्वे चित्तविभ्रमः 1 
इष्टिकायामथाधिः स्पादेतवु साधारणे जपे ॥१९२०॥१ 
रत तन्मे ` । 
वंशारमधररीदारुतृखवल्कलनिमिततसु । 
वजयेदासनं धीमान्‌ दारि द्रयनव्याधिदुःखदस्‌ ।\ १६२१५ 


१७ श्रागमरहंस्ये 
प्रनयच- 
प्रास्निम्बकदस्बानामासनं सवंनाक्ञनम्‌ । 
वकुलं किश्चुकञ्चेव पनसं च विभीतकम्‌ । 
व्जयेद्यसनं मन्त्री दारिद्रचव्याधिदुःखदम्‌ ।१९२२॥ 
शस्तं तिलकजं दावं रक्तचन्दनजं तथा ! 
गामरीनिमितं श्ञस्तमन्यद्‌ दारवं विवजंयेत्‌ ।\ १९२३1 
चतुर्विक्ञांगुलं दीघेमेवं काष्ठासनं भवेत्‌ । 
षोडशांगुल विस्तीखंमुच्छायं चतुरगुलम्‌ ।\१९२४।1 
काम्बलं चामंजं शेलं महामायाप्रपूजने । 
प्रश्षस्तमासनं प्रोक्तं कामास्यायास्तथेव च ।\१६२५। 
त्रिपुराया रक्तवस्त्रं विष्णोश्चैव कुशासनम्‌ । 
श्वे व्याघ्राजिनं शस्तं रोमजं सवेतुष्टिङृव्‌ । १६२६॥ 
कु्ाजिनास्बरेरास्य' चतुरस्र समन्ततः 1 
एकहस्तं द्विहस्तं वा चतुरंगुलयुच्छितम्‌ ।१६२७॥ 
श्रासनं च तथा कूर्यान्नातिनीचं न चोच्द्ुतम्‌ । 
तत्र स्थित्वा जपेन्म॑न्नी बद्धपद्यासनादिकः ।१६२८।। 
प्यासनं स्वस्तिकाख्यं भद्रं व्रासनं तथा । 
वीरासनमिति परोक्तं क्रमादासनपञ्चकम्‌ ॥ १९२९॥ 
सन्यपादसुपादाय दक्षोपरि न्यसेत्ततः ! 
तथेव दक्षिणं सन्यस्योपरिष्टाद्‌ विधानवित्‌ ॥\ १६३०१ 
पद्यासनमिति प्रोक्तं जपकमंसु शस्यते । 
जानुनोरन्तरे सम्यक्‌ कत्वा पादतले उभे ।१६३१॥ 
श्छृजुकायो विरोन्मन्त्री स्वस्तिकं तत्‌ प्रचक्षते । 
गुल्फौ च वृषरस्याधः सीवन्याः पाश्च योः क्षिपेत्‌ ॥१६३२॥ 
पाश्च पादौ च पारिम्यां ददं बध्वा सुनिश्चलम्‌ । 
भद्रासनं मवेदेतत्‌ स्वच्यएधिविनाशनम्‌ ॥\१६२३॥। 
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मेद्ादुपरि निक्षिप्य सव्यगुल्फं तथोपरि ¶ „ ~ `: ` 
गुल्फान्तरं च निक्षिप्य -वज्रासनमितीरितस्‌+¶ देवप 
एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ । "0 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्रो वीरासनमितीरितसुं ॥१६६१५।१ ` ` 
ऊर्ध्वपादस्थितो देविं  शिरोऽधः परिकीतितः ^ ` 
सर्वासनानां श्रष्ठोऽयं देवैरपि ` सुदुष्करः १११६२३६१ ` ' 
न पुक्तीमन्यथा पारददेनं सुरपुजने'१! ` , ५ '' ` '“ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं 'त्रिविधं पूजनं स्मत॑म्‌ १ १९२७! „ ` 
नित्यार्चनरतो मन्त्री कुर्यान्निमित्तिकाचंनस्‌'। '' ` ' ¦ ˆ` ' 
नेमिर्तिकाचने सिद्धे कुर्यात्‌ काम्यमतन्ितः ॥१९३८॥ ` 
यत्‌ कूयदिनिशं नित्यं नैमित्तिकमतःपरम्‌ । 
पर्वत्सिवादिकं चान्यत्‌ काम्यं कामक़ृतं हि "य॑त्‌ ॥१९३६॥ 
शिवपूजा दिवा शस्ता शक्तिपुजा निजास्वपि । ` 
दिवारूपी दिवः `साक्षाश्िन्ञा स्यात्‌ शक्तिरूपिी ।॥\ १६४० 
िवेत्युपलक्षणं पुदेवतामात्रपरमर्‌ । = ` ॥ 
शक्तिूजाया विशेषो यमिंले- "व 
रात्रौ पुजां सदा ङुय॒त्तित्र सिद्धि नै. संशयः 
सकला रजनोपूजा दिवापूजा च निष्फला ॥ १९५११ 
शक्तिमन्तं जपेद्‌ रात्रौ दिवापि. पूजनं शुचिः । 
विरेषतो निरये तु तन्ना तिफलदो. जपः ॥\१६४२॥ 
चटत्त तिलातन्त्रे- + ~ ~ ~ ~ १ 
निजायां योऽच्रेयेत्‌ कालीं तारा चभेरवीं-तथा 1 
श्रासमुद्रक्षितीक्ानां श्रेष्ठो मवति साधकः" ९९४२1 - ` 
परस्यापि न 


मातद्खं च तथा धालां चामुण्डां छित्मस्तकाम्‌ \ # 
भद्रकालीं तेय दुर्गा जयदुर्गा तथैव च ।।१९ ८४ 
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श्रासां जपश्च पूजा च रात्रौ चेतु क्रियते यदा 
भुक्तवा भोगानशेषांस्तु सोऽयद्रयं याति सद्रताम्‌ ॥१६९४५॥ 
समयातन्तरे- 9 
दिवा प्रपृजनं देवि ययोक्तफलवं भवेत्‌ ¦ 
पूजनं लक्षगुरितं निक्षि नीरमलोचने { ५१६४६॥ ` 
परधेरात्रात्‌ परं यच्च मुहूत्तदयमेव हि ¦ 
सा महारात्रिरटिष्टा कृत्वा तच्राक्षयो भवेत्‌ 1\ १६४७॥। 
गते तु प्रथमे यामे तृतीयप्रहसवधि । 
निशायां च प्रजस्षवयं रात्रिशेषे जपे हि । 
प्रकटे, शक्तिमनत्रे तु हानिः स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । १६४०८॥१ 
क्षिवधर्मेत्तरे- 
स्वेषामेव यन्ञानां जपयज्ञो विक्िष्यते 1 
जपेन देवता शीघ्र प्रत्यक्षमुपयाति हि (१६४६५ 
प्रसस्ना विपुलानु भोगान्‌ वचान््ुक्ति च शाश्रतीम्‌ । 
यक्षरक्षःपिज्ञाचाश्च ग्रहाः सर्पश्च भीषरगाः । 
जापिनं नोषसषेन्ति भयभीताः समन्ततः ॥\१६५०॥ 
श्रन्यत्रापि- 
यावन्तः कमयन्नाः स्युः प्रदिष्टानि तर्षासि च 
सव ते जपयज्ञस्य कलां लाहेन्ति वोडीम्‌ ॥\ १६५१५ 
जपः स्यादक्षरावृत्ति मनिसोपांश्ुवाचिकः \ 
धिया यदक्षरशरेणीं वसंस्वरषदात्मिकाम्‌ 11१६५२५ 
उञ्चरेदथमुदिह्य मानसः स जपः स्मृतः । 
जिह्धोऽषठौ चालयेत्‌ किचित्‌ वेवतागतमानसः । 
किचित्‌ श्रवणयोग्यः स्यादृपांशुः स अधः स्थतः \११६५३॥ 
विशुद्ध श्वरे- 
निजकर्णागोचरस्तु मानसः कथितो बषः, 
उपांशु निजस्य गोचरः परिकीतितः ११६५४ 
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निगदस्तु जने वंदस्िविधो जप ईरितः । 

वाचा ससुच्चरेन्सन्त्रं वाचिकः स जपः स्परुतः ॥\ १६५५1 

माहात्म्यं वाचिकस्यैव जपयज्ञस्य कीतितस्‌ 1 

तस्मात्‌ शतगुरणोपांश्ुः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१९५६॥ ` ` ` ` 
मानसः सिद्धिकामानां 'ुष्टिकामेरपांशुकः 

वाचिको मारणे चेव प्रक्णस्तो जप ईरितः (१६९५७. ~ ~ 
जिह्वाजपः स चिज्ञेयः केवलं जिह्वया बुधैः 

मनः संहत्य विषयान्‌ मत्त्राथेगतमानसः ॥\१६५८\ 
सन्त्रमुञ्चारयेन्मन्त्ी ईषदोष्ठं प्रचालयेत्‌ । 

सध्यायन्नक्षरश्रेरीं वर्त्‌ वरणं पदात्‌ पदम्‌ ॥१६५९॥ 
ध्यानमन््रसमायुक्तः शीघ्र सिद्धयति साधकः । 

श्रतिह्धस्वो व्याचिहेतुरतिदीर्धो वसुक्षयः (१६६०१ 
्रक्षराक्षरसंथक्तं जपेन्मौक्तिकहारवत्‌ । 

शनेः शनंरविस्पष्टं न दरुतं न विलम्बितस्‌ । 

क्रमेरणोच्चारयेद्‌ वर्णानाद्यन्तक्रमयोगतः \\१९६१॥ 

मनस्तः यः पठेत्‌ स्तोत्रं वचसा यो मनुं जपेत्‌ \ 

उभयं विफलं देवि भिच्नभाण्डोदकं यथा ।१९६२॥ 

यस्य यस्य च मन््रस्य उद्िष्टा यां च देवता ¦ 

चिन्तयित्वा तदाकारं मनसा जपमाचरेत्‌ । 
मावनादक्षरश्रेण्या ब्रह्म साक्षान्न संशयः ॥१६६३॥।१ _ 

श्रक्षरे इषरगं नास्ति रक्तादि कमलानने । ` 

दूषरणं यत्‌ कृतं देवि हृदये भावय श्रिये ॥१९६४॥ 

गोपनार्थं' हि देवानां शिवः`शपरादिकं व्यधात्‌ । 

पामरा छ शयिष्यन्ति देवानर्थपराः श्रिये \\*१६६१५॥ 

श्तं न हि शिवे ! विद्धि कीलितं न हि सुन्दरि \ 

सन्देहं त्यज देवेशि सन्त्रमात्रे ममाज्ञया \\ 

जपात्‌ सिद्धि जपात्तु सिद्धि जेषात्‌ सिद्धि विधानतः ॥ १६६६1 


१७८ श्रागमरहुस्ये 


कुलारवि- 


तल्िष्ठस्तदगतप्राणस्तच्चित्तस्तत्परायरः ! 
तत्पदार्थानुसन्धानं कफूवन्मन्त्रं जपेत्‌ श्रिये ॥\ १९६७॥ 
स्दयामते- 
कथं सर्ता सिद्धयन्ति मन्त्राथज्ञानिनां प्रिये 
मन्त्रां सन्त्रदेवतयोरमेदन्नानम्र । 
तचे यामते- 
मन्त्रार्थं देवतारूपं चिन्तनं परमेश्वरि । 
मन्तात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन देवता ॥ १९६८॥। 
वाच्यवाचकभावेन श्रभेदं मन्न्रदेवयोः । 
देवता वाच्य इत्युक्तो मन्त्रो हि वाचकः स्मृतः ।\१६६६॥ 
वाचके विधिना न्नाते वाच्य एव प्रसीदति , 
ध्यानेन परमेल्लानि यद्रूपं समुपस्थितम्‌ ॥ १६७०॥। 
तदेव विद्धि मन्त्रार्थं येन सिद्धयति वै मनुः ! 
मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः ।१९७१॥ 
छतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धि न जायते । 
मन्त्राश्च तन्यसहिताः सवंसिद्धिकराः स्मृताः ।\१६७२॥ 
चेतन्यरहिता मन्त्राः केवलं वरणंरूपिरणः । 
फलं नव प्रयच्छन्ति कल्पकोटिशतरपि ।\ १६७३! 
लुक्रवीजा भवन्मन्त्राः न दास्यन्ति फलं प्रिये । 
स्थानस्था घरदा मन्त्राः घ्यानस्याश्च वरप्रदाः १११६७४1 
ध्यानस्थानविनिरमुक्ताः सुसिद्धा श्रपि वैरिरः 1 
मन्त्रस्थाने प्रवक्ष्यामि सवधानाऽवधारय ।\ १६७४५। 
सकलं निष्कलं सुक्ष्मं तया सकलनिष्कलम्‌ । 
कलाभि्रं कलातीतं घोढा मन्त्रं शिवोऽब्रवीत्‌ १६७६॥ 
सकलं ब्रह्मरन्ध्रस्यं तदधो विद्धि निष्कलम्‌ । 
मानस सूक्ष्मनामानं टृत्स्यं सकलनिष्कलम्‌ !\ १६७७॥१ 


द्वादशः पटलः ^ १७६९ 





विन्दुस्थितं कलाभिन्नं कलत्यैतं बड्ष्वतः । 
षट्‌्स्थानसंस्थिता मस्त्राः स्थानस्थाः परिकीतिताः ॥१६७८॥ 


एवं स्थानं निगदितं चेतन्यस्य क्रमं शुणु 

चेतन्यरहितं मन्नं यो जयेत्‌ स तु पापकृत्‌ ११६७९ ` 
चैतन्यं सर्वमन्त्राणां शुणुष्व कमलानने ॥ 

सो षुम्णाध्वन्युञ्चरिता प्रभुत्वं प्राप्नुवन्ति ते ॥\१६८०॥ 
मन्त्राक्षराणि चिच्छक्तौ प्रोतानि परिभावयेत्‌ । 

सा चेव परमव्योग्ति परमानन्द हिते ॥१९८१॥ 


दशेयत्यात्ससद्‌ भावं पुजाहोमादिमि विना । 

इत्येतत्‌ कथितं देवि मन्नचेतन्यमुत्तमस्‌ ॥ १६०८२॥1 
सौरे गारपते शेवे शक्तिमन्त्रेऽथ वेष्णवे । † 
मन्त्रार्थं मन्त्रचेतन्यं योनिसद्रासुपाचरेत्‌ ॥\१९८३॥ 
उपविश्यासने, मन्त्री प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 

षट्‌ चक्रं चिन्तयेद्‌ देवि प्राणायामपुरःसरः ॥ १९८४॥ 
पाष्िभागाव्‌ सुसम्पीड्य योनिमागं तथा गुदम्‌ । 
श्रपानमुलमाकृष्य मूलबन्धं विधाय च ॥ १६८५॥ 
चतुदेलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं तु षड्दलम्‌ । 
मरििपुरं दशदलं द्वादशारमनाहतम्‌ १ १९८६। 
विशुद्धं षोडशदलं अ मध्यं ` द्विदलं त्था ।* 

सहस्रार ब्रह्मरन्ध्रं स॒दाश्िवपुरं स्मृतम्‌ ॥\१६८७॥ - - 


1 


शिवरशब्देन स्वोपास्यदेवस्थानमभ्‌ 1. 
श्राघारकन्दमध्यस्थं त्रिकोणमत्तिसुन्दरम्‌ । 
त्रिकोरणमध्ये देवेलि कामराज सुलक्षणम्‌ ॥ १६८०८११ 
कामवीजोदुभवं तत्रःस्वयंभुलिद्धसुत्तमम्‌ ! .. ` 
तस्योपरि "पुन ध्ययिव्‌ चित्कलां हंसमाध्रिताम्‌ 11 १६८६॥ ` 


श्रागमरहुस्ये 
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ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भूलि ङ्खवेशटताम्‌ । 
चित्कलां कुण्डलिनीं च तेजोरूपां जगन्मयीम्‌ ॥\ १६६० 
मन्त्रस्वरूपिीं सवेदेवरूपभ्रकारिनोस्‌ । 

हंसेन मनुनोर्थाप्य भित्त्वा चक्रारि देरिकः ॥ १९९११ 
ब्रह्मरन्ध्रं नयेद्‌ योगी सुषुम्णावत्मेना ततः 1 

सदारिवेन संयोज्य सामरस्यं विभावयेत्‌ ॥\ १६६२१ 
ततस्तु परमेशानि श्रक्षमालां ` विचिन्तयेत्‌ । 
विचित्रविसतन्त्वाभा ब्रह्मनाडीगतान्तरा ॥१६६३॥ 
तया संग्रथितां ध्यायेत्‌ साक्षाजनाग्रत्स्वरूपिरणीम्‌ 1 
भ्रनुलोम विलोमेन मन्त्रव विभेदतः ।१९१९६४॥ 
मन्त्रेणान्तरितान्‌ वर्णान्‌ वरणनान्तरितान्‌ मनून्‌ । 
जपेल्लयपरो धीमान्‌ यावत्‌ चित्तं समासते ॥१६९५॥ 
सामरस्थासृतं तत्र जायते जतुसल्निभस्‌ । 

तेनासूतेन देवेशि तपंयेतु परदेवतास्‌ ॥१६९६॥ 

षट्‌ चक्रदेवतास्तत्र सन्तर्प्याम्रतधारया । 

भ्रानयेत्‌ तेन मार्गेण मूलाधारं पुनः सुधीः ॥१६६७॥ 


~~~” 


` योनिप्रबन्धनाद्‌ देवि योनिमुद्रेयमीरिता । 


तव स्नेहान्महेशानि कथिता देवदुलेभा ।\ १९९८१ 
दए मन्नरशिखां देवि मन्त्रचैतन्यरूपिणौम्‌ । 

येन विज्ञानमात्रेर क्षिप्रं सिद्धयति सन्त्रराट्‌ \\ १९९६९।। 
मूलकन्दे तु या देवी थुजगाकाररूपिरणौ । 
तद्श्रमावत्तवातो यः प्रा इत्युच्यते बुधैः ॥२०००1} 
भि्टी चाव्यक्तमधुरा कूजन्ती सततोत्थिता । 

गच्छन्ती ब्रह्मरन्ध्रं सा प्रविडान्ती स्वकेतनम्‌ ।२००११ 
यातायातक्रमेणेव कुर्यात्तत्र मनोलयम्‌ । 

तेन मन्तरदिलायाता स्वेमन्त्रप्रदीपिका, ॥२००२॥। 


ददश्चः पटल 


तमःपुखंगृहे यद्रच्न किञ्चित्‌ प्रतिमासते । 
शिखाहीनस्तथा मन्त्रो न सिद्धयति कदाचन ।)२००३॥ 
हिखोपदेशः सर्वत्र गोपित्तः परमेश्वरि । 

तस्मात्‌ त्वयापि गिरिजे गोपनीयः प्रयत्नतः ॥२००४॥ 
प्रयो संकेतदशकं जपयन्ञविघोौ श्यएु । 

यसकृत्वा नरो देवि सिद्धिं प्राप्नोति व जपात्‌ ॥२००५॥ 
मनोऽन्यत्न शिवोऽन्यत्न शक्तिरन्यन्न मारतः । 

न सिद्धयति वरारोहे कल्पकोरिजपादपि ॥२००६॥ 


सकेतदश्कं विद्धि सूतकद्यमोचनस्‌ । 

ततश कुल्लुकां सेतुं महासेतुं वरानने ।१२००७॥1 
निर्वाणं मन््रचेतन्यं मन्त्रारणां च नवांकदाम्‌ । 
वासनाश्च मनूनां हि मन्त्रतत्वविमशंनम्‌ ।॥२००८॥। 
सामरस्यं च मन्नारणां संकेतदशकं त्विदम्‌ । 
मुखशुद्धिस्तथेवात्र कीतितेकादस्ोऽपरः ॥२००६॥ 
एतज्ज्ञानं विना भद्रे जपयज्ञं करोति यः । 

चथा श्रमेर कि तस्य सिद्धि नेव च नव च ॥२०१०॥ 


शाक्ते सौरे तथा शवे वैष्टवेऽन्ये तथा मनौ 1 
संकेतदशश संयुक्तो जपन सिद्धिमवान्तुयात्‌ ।\१०११॥ 
तच्क्रमेणेह्‌ गिरिजे कथयामि समासतः 
मन्त्रोच्चारणणवेलायां सम्भवेज्जातसूतकस्‌ ।\२० १२ 
समाप्तौ च तथा देवि सम्मवेन्सृतसूतकम्‌ । 
सुतकटयसंयुक्तो यो मन्त्रः स न सिद्धयति ॥२०१३॥ 
तस्मात्तु परमेशानि सुतकदयमोचनम्‌ । 

कृत्वा जपेद्‌ वरारोहे सन्त्रं स्वाभीष्टसिद्धये १२० १४१ 
प्रणवान्तरितं कृत्वा सप्तवारं जपेन्मनुम्‌ । 

भ्रादावन्ते भवेद्‌ देवि सुतकटयर्वाजितः ॥२० १५॥ 





ए 
त 


१८२ 


ग्रागम्‌ रहस्ये 


सूतकद्रयकष॑त्यक्तो मन्त्रः सवंसमृद्धिदः । 
चतुरदेशस्वरं पुण्यं दीघप्रणवमुच्यते २०१६ 
तस्मात्‌ स्ेत्र शूरस्तु दीघंप्रणवयथुग्‌ जपेत्‌ । 
कुल्लुका शण देदेखि भन्त्रसिद्धिप्रदायिनीम्‌ \२०१७\। 
एनां जपेन्मूध्नि देशे दक्ञधा साधकोत्तमः । 

वभवं पुवेमुद्धत्य मन्मथं तदनन्तरम्‌ ॥\२० १८ 
भृगुनोजं समुद्धुत्य भृगुबीजयुतं कुर । 
बालात्रिपुरसुन्वर्याः कुल्लुकेयं महेश्वरि ।\२०१६॥। 
कामधेनुं समुद्धत्य लोकवन्द्यां ततः परम्‌ । 
वामनीयकबीजं तु पुनरुदृत्य सुन्दरि ॥१२०२०॥ 

इदं बीजत्रयं भद्रे भे रनीकुल्लुका मता । 

तारायाः कुल्लुका देवि महानीलसरस्वती ॥२०२१॥ 
पञ्चाक्षरी कालिकायास्तदुद्धारं बुण्णु श्रिये । 

काली कूचं वधुमायाफडन्ता परमेश्वरि ॥२०२२॥\ . 
चित्नायाश्च महेश्षानि कुल्लुकाष्टाक्षरो मता । 
वच्तरवरोचनीये च ततो वमं प्रकीतितम्‌ ।\२०२३॥ 
सम्पत्प्रदायाः प्रथमं भेरव्याः कुल्लुका मता 1 
श्रोमल्त्रिपुरसुन्दर्याः कुल्लुका दाद्शाक्षरी ॥२०२४॥ 
वाग्भवं प्रथमं बीजं कामराजमनन्तरम्‌ 1 
लम्जाब्रीजमथोच्चाये नरिपुरेति प्रकीतेयेत्‌ ॥२०२५॥ 
ततः स्याद्‌ मगवतिपदमन्ते ठद्यमुद्धरेत्‌ \ 

मायाबीजं च भुवना कुल्लुका परिकीतिता ॥२०२६॥ 


सरस्वत्या वाग्मवं तु भ्ानन्दाया श्रनङ्ककम्‌ । 
श्रान्ते परमेशानि कूचेबीजद्रयं कुर । 


महिषधन्यास्तदा देवि ! कषर्लुका भवति प्रिये \२०२७॥1 


ददशः परलः १६३ 


ककि ^ ^-^ 


तथान्यासां तु विद्यानां सर्वासां च महेश्वरि । 
माथाबीजं च देवेशि कुल्लुका परिकीतिता ॥२०२०८॥ 
श्रीकृष्णस्य च सम्प्रोक्ता कुल्लुका कामबीजकम्‌ । 
श्रीरामे हनुमन्न्त्रो दाद्शाणंश कुल्लुका ।\२०२६॥। 
वायुसुनोश्च रामस्य मन्नराजः षडक्षरः । 

नमो नारायणायेति प्रणवाद्या च कुल्लुका ॥\२०३०॥१ 
विष्णुमन्त्रे हाद्शार्खणो सः स्यादषटाक्षरे मनौ । 

शिवे प्रासादबीजं तु मजञ्जुघोषे षडक्षरम्‌ ॥२०३१॥ ' 
शरभे तु नृसिहस्य ससहे ज्ञरभस्य च । 

गणेशे कुल्लैका प्रोक्ता बीजं तस्यैव भामिनि ॥२०२२॥ 
सावित्रौ सुयमन्त्रे तु कुल्लुका परिकीतिता । 

श्रपरारणां च देवानां मन्नमान्नं ध्रकोतितम्‌ ॥२०३३॥ 
श्रादावन्ते जपस्याथ कुल्लुकामनिश्चं शिवे । 

मूध्नि हस्तं समाधाय जपेदेनामतन्दितः ॥२०३४॥ 
श्रजञात्वा कुल्लुकां देवि महामन्त्रं जपेत्तु यः । 

चत्वारि तस्थ नदयन्त श्रायुधिद्या यशो घनम्‌ ॥।२०३५॥ 
श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि तच्चुणुस्व प्रियंवदे । 

यस्याज्ञानेन विफलं जपस्तोच्ादिकं भवेत्‌ ।\२०३६॥ 
जपादौ च जपान्ते च दडा$ृत्वः सदा जपेत्‌ । 

विष्राणां प्रणवः सेतुः क्षत्रियारणां तथेव च । 

वैहयानां तु फडरेः स्यान्माका श्रुद्रस्य कथ्यते ॥२०३५७॥ 
खरवत्यरद्धः पुवं हि परस्ताच्च वि्ीयंते । 

निःसेतुः सलिलं यद्वत्‌ क्षरणाच्निम्नं प्रसपति ॥१२०३८॥। 
मन्त्रस्तथेव निःसेतुः क्षरणात्‌ क्षरति जापिनम्‌ । 

ध्रजप्त्वा हदि देवेशि यो वे मन्तरं समुचचरेवु २०३६१ 
न तस्य जायते सिद्धिः कालेनापि महेश्वरि । 

भ्रादी जपेन्महासेतुं ततः सेतुं ततो मनुम्‌ ॥२०४०॥। 





¢ 


रे 
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सहासेतुश्च देवेशि सुन्दर्या युवनेश्वरी । 

कालिकायाः स्वबीजं तु तारायाः कूचेमुच्यते २०४११ 
भ्रन्यासां च वधरुदीजं गोपालेऽनङ्कनीजकम्‌ । 

ग्लो बीजं गजवकत्रे स्यान्नारसिहे नृरिहुकम्‌ ॥२०४२॥ 
श्रीरामे रानबीजं च शिवे प्रास्रादमम्बिके । 

सु्यदि ध्रुवनेश्ीति महासेतु वरानने ॥२०४२॥ 
महासेत्‌ं विना देवि न जघ्नव्यं कदाचन 

सेतुविदया महेशानि साक्षाद्‌ ब्रह्यस्वरूपिरणी ॥\२०४४॥ 
पाश्वं योः सेतुमादाय जपकमं समाचरेत्‌ । 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि सुन्र्थाः सेतुमृत्तमम्‌ ॥२०४५। 
मायाबीजं समरुद्त्य सौभाग्यं च ततः परम्‌ । 

पुनर्मायां समरुदधत्य विचयेयं व्यक्षरी परा \\२०४६॥ 

सुन्द रीविषये सेतुः कथितः परमेश्वरि \ 

श्रय वक्ष्ये महेशानि भेरज्याः सेतुसुत्तमम्‌ ॥२०४७। 
भ्राकाशबीजमुद्धत्य सकारं च ततः परम्‌ ! 

भ्रोदग्रसंथुतं कृत्वा बिन्दरधं संयुतं कुर ॥२०४८] 

इयं विद्या वरारोहे भेरव्याः सेतुरूपिरो । 

प्रणवं पुवंमुच्चायं हत्लेखां तदनन्तरम्‌ ॥२०४६॥ 

एषा च दयक्षरी विद्या तारायाः सेतुरुच्यते । 

एेश्र्यं बीजमुद्धत्प बिन्दरधेसंयतं कुर २०५०१ 

क्‌ चबीजं ततो देवि पुनरेश्वयंसुद्धरेत्‌ । 

सेतुरेषो महेशानि श्यामायाः परिकीतितः ॥२०५१॥ ` 
ुवनायाश्च प्रणवं हत्लेखां तदनन्तरम्‌ \, 

ततश्च परमेश्ञानि प्रणवहयमरुद्धरेव्‌ । ८ # 
शननेशी वह्भिजायां सर्वेसेतौ नियोजयेत्‌ २०५२१ 
श्रथवा देवदेवीषु प्रणवं सेतुरूपिखम्‌ \ - ` 

स्वेषां शर््रनातीनामौकारः सेतुरुच्यते \\२०५३१। 
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यत्र यत्र विनिर्दिष्टं सेतुसन्त्रं शुचिस्मिते । 

तन्मन्त्रं त्रिगुणं कृत्वा सेवुमन्त्रं कुर प्रिये ॥२०५४१। , 

सेतुः स्यात्‌ कवचादीनां मन्त्रत्वेन महैशरि ! 

सेतुं विना महेशानि कवचादीव्‌ ९ठेचच यः ।\२०५५॥ 

स भक्ष्यो जायते देवि योगिनीनां शुचिस्मिते । 

वैष्णवे; गारपत्ये चं शैवे राक्तं महैश्चरि । 

श्रादावन्ते महासेतुं दत्तवा स्वकवचं पठेत्‌ 1 २०५६॥। 

श्रथ वक्ष्यामि निर्वाणं महासिद्धिकरं ल्लिवे 1 । 

प्रवं पर्व॑मुच्चायं मातृका्णनि समुच्चरेत्‌ ॥२०५७॥ - 

ततो सलं महेश्चानि ततो वाग्भवसुञ्चरेत्‌ । 

मातृकार्णाच्‌ समञ्चायं पुनः प्रणवमुञ्चरेत्‌ । । २०५८1) इति श्रीकुले 
कालीकुले तु- । 

प्रणवं सातृकां कच मायां लक्ष्मीं ततो मनुम्‌ । 

प्रणवं मातृकां कूच मायां लक्ष्मीं च सप्तधा-। 

एवं पुटितमन्त्रं तु प्रजपेन्मरिपुरके ।२०५६९॥ 

श्रयं निर्वि उदितः साक्षानिर्वाणदायकः । 

चेतन्यं संप्रवक्ष्यामि मन्त्रां परमेश्वरि ॥२०६०१।, 

हदयैऽ्टदलं चिन्त्य तन्मध्ये मुलदेवतास्‌ 1 । 

ध्यानोक्तरूपां सञ्चिन्त्य मानसः पुज्य तां नसेतु ।\२०६१।1 

श्राज्ञामादाय देवेशि मुलाधार ततो यजेत्‌ ।! ` 

तच्रस्थां परमीं देवी कुण्डलीं मन्त्रमातरम्‌ ॥२०६२॥ 

गत्वोरंथाप्य स्वयं गच्छेद्‌ ब्रह्मरन्ध्रे तया सहु । 

कुण्डलिन्या समाश्िष्टं प॒ञ्यपादं प्रणम्य च ।२०६३॥। 

न्रह्यरन्ध्रं समासाद्य संविशेत्‌ साधकोत्तमः 1 

ब्रह्य रन्घ्रगताचु तास्ताच्‌ मत्वा साघकसत्तमः ॥२०६४।। 

ब्रह्यनिस्पन्दनिघधतान्यक्षरारि मनोः श्रिये । 

प्रक्षालितानि मत्वा तु चिच्छक्तौ ग्रथितानि वे 1२०६१५॥ 


~ 
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श्रागमरहस्ये 


सहखदलतो सलं भुलादाब्रह्यरन्ध्रकम्‌ । 
शुषुम्णामध्यगान्येव ध्यात्वा सप्तावृतीनेरः २०६६॥ 
जपेत्‌ स्वस्थमन! शुद्धया गुरमण्डलगः सुधीः । 

प्रनेन कमयोगेन सन्तरश्चेतन्यगो भवेत्‌ ॥\२०६७\। 
नवाङनं तु मन्त्रां संकेतगहनं शिवे । 

ञेयं पुज्यमुखास्भोजात्‌ लिखितुं नेच शक्यते ॥२०६८॥ 
देवताभेदतो नानासन्त्रास्तेषां तु वासनाः । 

घ्र्थाः श्रीनायतो बोध्याः सवेसाधारसं शुणु १२०६९५१ 


क देवेशि कि 


उच्यते देव मन्बतत्त्वविवेचनम्‌ 1 

यद्‌ ज्ञात्वा साघकश्रष्ठो मन्त्रतत्वमवपप्तुयात्‌ ॥१२०७०॥) 
यतोऽक्षराद्‌ यदुत्पन्नं तत्त्वं तत्वनिभाक्षरम्‌ । 
भुतशयुद्धिविधौ प्रोक्तं ताहक्‌ ध्येयं मनोरमे ॥२०७१॥ 
तेजोरूपास्ततो वर्ण विभाव्यास्तदनु भ्रिये । 

तत्तेजोभिः समुद्भूतं स्वेष्टदेवाकृतिं स्मरेत्‌ २०७२1 
एवं मन्त्रं दशाबृच्या जपादौ भावयेत्‌ श्रिये । 

इति ते कथितं देवि मन्त्रतत्त्वचिवेचनम्‌ । 

यत्‌ कृत्वा मन्त्रविद्‌ देवि लभते मन्त्ररूपतामू ।\\\२०७३॥। 
श्रथोच्यते महेशानि सामरस्यं मनोः हिव । 

यद्‌ विधाय नरा यान्ति कंवल्यपदसुत्तमम्‌ ।\२०७४\। 
उपास्य देवताकारं प्रथमं वरं मस्विके \\२०७५। 
ध्यात्वा तेजोमयो भुत्वा विचिन्तेदग्रिमाक्षरम्‌ । 
द्वितीयमपि चावद्धिः ! स्वेष्टरूपं विभावयेत्‌ १\२०७६॥ 
तेजो भत्वा ततो देवि प्रविशेदग्रिमाक्षरसम्‌ । 
एवमन्त्यान्त्यमबले भाव्यं साधकसत्तमेः ॥१२ ०७७1) 

तेजो भुत्वा समग्रारणां वरणानां वरर्वाणिनि ! 1 

प्रविष्टं निजदेहे तदिति मत्वा विकश्चालघीः १२०७८॥ 
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चिन्तयेद्‌ देवताबीजाकारं देवि कलेवरम्‌ \ 

तदनन्तरतो भद्रे स्वकीयं विग्रहं पुनः ॥२०७६॥ 
स्वेष्टरूपससानाभं ध्यात्वा साधकसत्तमः । 

ग्रनुकलं जपेन्मंत्रं तत्रेदं शृणु पविति ॥२०८०\ 
श्रतेकमिहिराभाससच्चारानुपदं शिवे \ 

निःसरेत्‌ प्रथमं कान्तेऽक्षरं स्वीयसुखाम्बुजाव्‌ ।\२०८१। 
एतमेव द्वितीयं चः तृतीयं च चतुथंकम्‌ । । 
श्रन्त्यावधि वरारोहे दासभावेन भासिनि \\२०८२॥ 
भाव्यं जप्त्वा विक्ञेषेरण मन््राथंगतचेतसा । 

मन्त्रास्ते स्वामिमावत्वं सामरस्यमिद स्मृतम्‌ ॥\१०८३॥ 
कवचाम्यां पुटीकृत्य मनत्त्राथेगतमानसः । 
सन्त्रमावतेयेित्यमचिराद्‌ देवतासियात्‌ ।२०८४१ 
इति ते कथितं देवि रहस्यातिरहस्यकम्‌ ! 

जननोजारवद्‌ मद्रे ! नो वक्तव्यं कदाचन ॥\२०८५॥ 
लोभान्सोहातु कामतश्च नाशिष्येषु विनिदिशेत्‌ । 
देवताश्ापमाप्नोति दत्ते त्वनधिकारिणे ।॥२०८६॥ 

लीनं स्थादुदके यदरह्ववरं हि तथा गुरौ । 

शिष्यो लीनं भवेत्‌ देवि सोऽधिकारी न चापरः ॥२०८७॥ 
सुखशोधनकं दं वि वक्ष्ये शुणु समाहिता । . 

यदकृत्वा महेशानि जययागादिकं दथा ॥२०८८॥ 

शाक्तो वा वैष्णवो वापि गारपः सौर एव वा 1 

दीवो वा त्वन्यभक्तो वा मुखश्चोधनमाचरेतु । , 
मुखशोधनमात्रेणं जिह्लाऽमृतमयी भवेत्‌ ॥॥२०८६।१ 
श्रन्यथादूषिता. जिल्ला मिथ्यासम्भाषरणादिभिः 
भक्ष्याभक्ष्यंश्च कलहैरतः संशोधनं चरेत्‌ ॥२०६०। 
दकवारलपेनास्य जिह्वाऽसृतमयी भवेत्‌ 1 नि 
लक्ष्मीं च प्रणवं चेव त्रिधोच्चायं महेश्वरि २०६९१ - ` 
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इदं षडक्षरं मन्त्रं सुन्द रीविषये स्मृतम्‌ । 

वाग्भनं च तथा मायां वाग्भवं न्यक्चरीविधौ ॥२०६२॥ 
प्रणवं प्रेतनीजं च पुनः प्रणवमुद्धरेत्‌ । 

च्यक्षरोऽयं खसुदिष्टो भैरवीभुखश्तोधने ॥२०६३॥ 
कुन्तीत्रयं तथा तारत्रयं कुन्तीत्रयं तथा +. 

एषा नवाक्षरी विया इयामामुख विशोधने ॥\२०९४।, 
भायान्रयं महेशानि विद्धि तारास्यश्नोधने । 
वाग्मवच्रयमीश्ानि भुवनासुखशोघने ॥२०६५॥ 
श्रकंसं च तथा बारीम्कशं त्यक्षरो मनुः ५ 
मातद्धीप्रीतिजनकः कथितो मुखशोधनः ॥ २०६६।५ 
वाग्भवं च तथा मायां चाग्भवं युतं तथा । 
दर्गापदं वनं मायां वाग्भवद्रयसुच्चरेत्‌ ॥२०६७॥ 

इयं दशाक्षरी विद्या दुगसखविज्ञोधिनी । 

प्रणवं च तथा लक्ष्मी घेनदामुखश्षोधनः ।१२०६८११ 
भ्ररणवद्रयगं धूं च प्रोक्तो धूमावतीविधौ । 

श्रन्यदेवेषु सर्वेषु देवीषु च वरानने ।॥२०६६॥ 

दश्ध। प्रणवं चोक्त्वा मुखश्लोधनमाचरेत्‌ । 

देवो यदि जपेन्मन्त्रमलरत्वा मुखशोधनम्‌ ॥२१००॥ 
सवं तस्य वृथा देवि मन्नरसिद्धि नं जायते । 
श्रथान्यदपि किञ्चित्‌ ते रहस्यं कथयामि ह्‌ "२१०१॥ 
जपकाले यदा मन्त्रो निद्रितो भवति श्रिये । 

तदा तद्बोधनं कमं कृत्वा जपमारभेत्‌ ॥२१०२॥ 
शक्तिमन्नः सदा शेते दक्षनाञ्यां निज्ञाचु च । 
पुदेवमन्त्रो दिवसे शेते चन्द्रसमाध्ितः \1२१०३॥ 

एषा ते कथिता देवि निद्राया लक्षणं प्रिये । 

प्रजपेद्‌ यदि निद्रायां वृथा तस्य परिश्रमः ५२१०४ 
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श्ररण्यरोदनमिव तज्जपं हि भवेत्‌ सति ! न 
तस्मात्‌ कामकलाबीजपुरं मन्तरं तदा जपेत्‌ ॥२१०५॥ 
विनिद्रश्च भवेन्न्त्रस्ततक्षरणादेव पावंति । 

इयं कामकलायोनि नत्नि कार्या विचारा ॥२१०६॥ 
योनिमन्तं मनो देवा श्रान्ते परमेश्वरि । 

सप्रवारं जपेन्मन्त्रं दीपिनीयमुदाहूता ॥ २१०७1 
तुयस्वरं बिन्दुयुतं नादेन परिपूरितम्‌ 1 

एतत्‌ कामकलामन्तरं गुह्याद्‌ गुह्यतरं शिषे ॥२१०८॥ 
एवं तु मन्रसंकेतमन्ञात्वा यः समाचरेत्‌ । 

जपयन्ञं बथा तस्य श्रमोऽनर्थाय कल्प्यते ॥२१०६१। 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे पुरशचरणविधावासनजपसकेतकथन नाम द्वाद्चः पटलः ॥१२॥ 
अयोदशः परटलः। 


श्रय पुरश्चरणम्‌। 
भ्रगस्त्यसहितायाम्‌- 


श्रथ वक्ष्ये महादेवि पौरश्चरणिकः विधिम्‌ । 

विना येन न सिद्धः स्यान्मन्त्रो वषशतरपि ॥\२११०॥ 

तत्‌ पुरश्चरणं नाम मन्त्रसिध्यथेमात्मनः । 

यथोक्तनियमं कृत्वा स्वकल्पोक्तजपस्य हि । 

कररणं द्विजयागान्तं प्रोक्तं देशिकसत्तमैः ॥२१११॥ इति । 
तत्रादौ मक्ष्यादिनियमः गौतमीये- - 

पुरश्वररणकृन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विवजयेत्‌ । 

श्नन्यथा मोजनाद्‌ दोषात्‌ सिद्धिहानिः प्रजायते ॥२११२॥ 

हास्ताच्चं च समश्नीयान्मत्रसिदधिसमीहया ।! ` ` 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शस्ताच्नाह्यी .मवेन्नरः २११३१ ` 


१९० ग्रागमरहुस्ये 
श्रगस्त्यसहितायाम्‌- । 
दधि क्षीरं घृतं गव्यमैश्तवं गुडर्वाजितस्‌ । 
तिलाश्च॑व सिंतामृह्राः कन्दः केमुकर्वाजतः ।॥ २११४ 
नारिकेलफलं चव कदली लवली तथा 1 
श्रास्रमांमलकं चेव पनसं च हरीतकी ।२११५॥ 
तितिरी जीरकं चेव नागर द्धकमेव च । 
श्रतेलपववं मुनयो हविष्यान्नं प्रचक्षते २११६ 
ब्रतान्तरप्रशस्तं च हविष्यं मन्यते बुधः । 
भुञ्जानो वा हविष्याच्चं शाकं यावकमेव वा ५२११७ 
पयोमूलं एलं वापि यत्र यच्चोपलम्यते 1 
नेन्द्रियारणां यथा बुद्धिस्तथा भुञ्जीत साधकः ॥२११८॥ ` 
परच्यतर विहितशाकान्ने यथा- 
कलायकं गुनीचारा वास्तुकं हिलमोचिका । 
हैमभ्तिकं सितास्विच्नं धान्यं मुद्धयवास्तिलाः । 


मुलं केमुर्काकंहूनां वजेयच्‌ विहितं परम्‌ ।२११६॥ 
यत्त. योगिनीतन्त्र- 

चिञ्चा च नालिकाल्ाक्तं कलायं लकुचं तथा । 

कदम्बं नारिकेलं च ब्रते कूष्माण्डकं त्यजेत ॥२१२०॥। 

इति तूपवासस्पत्रतान्तरे ोध्यम्‌ । 

भ्रवेष्णवमसभ्यं च यत्‌ प्रशस्तं व्रतान्तरे । 

स्याज्यमेवात्र ततु सर्वं यदीच्छेतु सिद्धिमार्मनः "1 २१२१ इति 
श्रय वर्ज्याणि । 

वजेयेन्मधुकं क्षारलवरपं तैलमेव च । 

त्बरूलं कांस्यपात्रं च दिवा भोजनमेच च ।२१२२॥ 

मसिं च गृञ्जनं चापि वजंयेनु नियमस्थितः । 

गृञ्जनमिति लहयुन इति प्रसिद्धः । येच राजनिषण्टौ-'गृञ्जने'स्यात्‌ रसोनक ‹ 

माषाठकीमसुरांश्च कोद्र्वां्चरणकानपि 1२१२३ - ` 
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ताम्बूलं च द्विभुक्त च इःसंवासं भ्रमत्ततास्‌ । 

श्रुतिस्मृतिविरद्धं च जपं रात्रौ च वजयेत्‌ ॥२१२४॥ 

कौटित्यं क्षौरसस्यंगमनिवेदितभोजनम्‌ 1 

श्रसङल्पितक्घत्यं च वजपेन्मदनादिकम्‌ \\२१२५॥ 

स्नायाच्च पञ्चगन्येन केवलाऽऽमलकेन वा ! 

मन्त्रजप्नान्नपानीयेः स्तानाचमनभोजनम्‌ ॥२१२६॥ 

कुर्याद्‌ यथोक्तविधिना न्नि्न्ध्यं देवताचंनम्‌ । 

श्रपविच्रकरो नरनः शिरसि प्रावृतोऽपि वा! 

प्रलपन्‌ प्रजपेद्‌ यावत्‌ तावच्निष्फलसुच्यते ॥\२१२७॥ 
कूलारवि- | 

यस्यान्नपानयृष्टाङ्खः कुरुते धमंसञ्चयम्‌ । 

श्रन्नदातुः फलस्यार्धं कतुरधं न संशयः \\२१२८॥। 

तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन परान्नं वजयेत्‌ सुधीः । 

पुरश्चरणणकाले तु सवंकमंसु शांभवि ! ॥२१२६॥ 

जिह्वा दग्धा परान्न हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 

सनो द्धं परल्लीभिः फथं सिद्धि वंरानने ॥२१२०॥ 

परान्नं भिक्षेतरपरम्‌ । 

वेदिकाचारयुक्तानां शुचीनां श्रीमतां सताम्‌ । 

सत्करुलस्थानजातानां भिक्लालीलाग्रजन्मनास्‌ । ॥\२१३१॥ 

इत्युक्ते भिक्षाया न निषेधः । 

विहाय बाह न हि व्तु किञ्चिद्‌ ग्राह्य परेभ्यः सति संभवेऽपि । 

श्रसंभवे तो्थंबहिविशुद्धाद्‌ याचेत यावाद्ध्‌.नमात्नभक्ात्‌ । 

गह्ाति रागादधिकं न सिद्धिः प्रजायते कल्पश्ञतेरसुष्य ।२१३२॥। 

सकृदुच्चरिते शब्दे प्रणवं समुदीरयेत्‌ । 

प्रोक्तं पामरङब्देऽपि प्राणायामं सङृच्चरेत्‌ ॥२१३३॥ 

बह्प्रलापे चावदयं न्यस्याद्धानि ततो जपेत्‌ ! 

क्युतेऽप्येवं तथस्पृश्यस्यानानां स्पद्छने तथा २१२४१ 
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एवमादीशच नियमान्‌ पुरश्चररकृच्चरेत्‌ 1 
विण्मू्रोत्सगेशङ्ादियुक्तः कमं करोति यः २१३१५ 
जपाचेनादिकं सवेमपवित्रं भवेत्‌ श्रिये । 
मलिनाभ्बरकेरादि युखदौगेन्ध्यसंयुतः ।\ २१३६१ 


यो जपेत्‌ तं दहत्या्यु देवता गुप्रसंस्थिता । 

मार्जार कुक्कुटं क्रोञ्चं श्वानं शुद्र कपि खरम्‌ 1२१३५७1 

टृष्टाऽऽचम्य जपेत्‌ शेषं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ! 

श्रालस्यं ज॒स्भणं निद्रां क्षुतं निष्ठीवनं मयस्‌ ॥\२१३८॥ 

नीचाङ्कस्पश्नं कोपमधोवायुं विवजयेत्‌ । 

जपकाले भवेद्‌ देवादाचम्य प्राणसंयमम्‌ ॥२१३९। 

षडद्धः प्रविधाया्चु पुनजपमुपारभेत्‌ । 

एवसुक्तविधानेन विलम्बं त्वरितं विना ॥२१४०॥\ 

उक्तसंख्यं जपं कुर्यात्‌ पुरश्चररसिद्धये । 

देवतागुरूमल्त्रारसेक्यं संमावयनच्‌ धिया \\२१४११\ 

जपेदेकमनाः प्रातःकालान्मध्यं दिनावधि । 

यत्संख्यया समारब्धं तत्‌ कतंव्यं दिने दिने ॥२१४२॥ 

यदि ्युनाधिक कुर्याद्‌ ब्रतश्चष्टो भवेच्चरः । 

न्युनाधिकं न कतंन्यमासमार्प्र सदा जपेत ॥२१४३॥ 

ल्युनात्तिरिक्तकर्मारि न फलन्ति कदाचन । 

~ यथाविधि -कृतान्येव-तत्कर्माखि फलन्ति हि ॥२ १४४११ 
कृते जपस्तु कल्पोक्तस्त्रेतायां हिगुरे जपः । 
. दवापरे न्रिगरुरणः घोक्तश्चतुरगु जपः कलौ ।\२९१४५॥ 

मन्त्रं साघयमानस्तु त्रिसन्ध्यं देवमचेयेत्‌ \- 

दिकालमेककालं वा न - मन्त्रं केवलं जयेत्‌ ॥२ १४६॥ 

भरुशय्या ब्रह्मचारित्वं मौनचर्यानसूयता । - 

नित्यं न्रिषवणस्तानं श्युद्रकमं विवजंनम्‌ ।\२१३७ 
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नमित्तिकार्चनं सेव विश्वासो गुरुदेवयोः । 

नित्यपूजा, नित्यदानं देवतास्तुत्तिकीतेनम्‌ ॥२१४८॥ 

सत्येनापि न भाषेत जवपहोमाचंनादिषु 1 

श्रसदाषरमत्य्थं वजेयेदन्यपुजनम्‌ । 

वाङ्मनःक्ममि नस्यं निस्पृहो वनितादिषु (२१४६५ 

मैथुनं तत्‌ कथालापस्तद्गोष्ठीः ` परिवजयेतु । 

श्रन्यथानुष्ठितं सर्वं भवत्येव निरथंकम्‌ ॥२१५०॥ - 

पुरश्चरणकाले तु यदि स्यान्मृतसूतकम्‌ 1 

तथापि कृतसंकत्पो जपं नव परित्यजेत्‌ ॥२१५११ 
योगिनीहदयेऽपि- । 

शयीत कुडशज्ाय्यायां श्युचितव्रतधरः सदा.। 

प्रत्यहुं क्षालयेत्‌ शय्यामेकाकी निर्भयः स्वपेत्‌ ॥२१५२॥। 

श्रसत्थभाषरणं वाचं कुटिलानां विवजंयेत्‌ । 

वजेयेतु्‌ गीतवाद्यादिश्रवणं नृत्यदशेनस्‌ १२.१५३ 

भ्रम्यंगं गन्धलेपं च पुष्पधाररमेवं च 1, 

त्यजेदुष्एणेदक्स्नान सुगन्धाऽऽमलकादिकम्‌ ।\२१५४॥1 

शिरोङ्घ पश्वगव्येन पावयेद्‌ बहिरन्तरम्‌ । 

नैकवासा जपेन्मंत्रं बहुवस्त्राकूुलोऽपि वा ॥२१५५॥ 

उपर्यधोविपयसि वस्त्रे विषघ्ना भवन्ति हि । ` 

मनःसंह रणं शौचं मोन मंन्नराथचिन्तनम्‌ २१५६१ 

श्रञ्यग्रत्वमनिवंदयो जपसम्पत्तिहेतवः । 

प्रारम्भो विहिते कालेऽविंहितं परिवजंयन्‌ ॥२ १५७१. 

चन्द्रतारानुकूले ` च॒ शुङ्पकषे शुभेऽहनि । 

भ्रारभेन्मकरादौ 'च हरौ सुप्ते न चाचरेत्‌ ॥२१५८॥।। 

कातिकाश्चिनवेश्ाखमाघेषु . ˆ म गंसीषेके 1 

फाल्गुने श्राव्य चेव पुरशर्या प्रशस्यते ॥२१५६॥ : - - - 
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ग्रहणे च महातीर्थं न` कालमवधारयेत्‌ । 
ज्येष्ठाषाढौ, भाद्रपदं पोषं तु भलमासकम्‌ ॥२१६०॥1 
श्रद्धारं शनिवार च व्यतीपातं च वेधतिस्‌ । 

श्रष्टमीं नवमीं षष्ठीं चतुथा च त्रयोदश्लीम्‌ \\२१६१॥ 
चतुदश्ोममावास्यां प्रदोषं च तथा निक्षि 1- 
यमाग्िरद्रसपेन्द्रवयुश्रवरजन्ममम्‌ ।२१६२॥। 
मेषककतुलाकुर्भान्‌ मकरालिकलग्नकम्‌ । 
सर्वाएयेतानि वर्ज्यारि पुरश्चरणक्मं शि ॥१२१६३॥। 
शस्तान्यन्यानि सततं जपयन्ञे निरन्तरम्‌ । 

भ्रारस्मात्‌ प्राक्‌ चतुरथेऽद्ि कत्वा क्षौ रादिकं सुधीः ।\२१६४॥ 
निरामिषमेकवारं मुक्त्वा रात्रौ यथाविधि । 

हस्तौ प्रादौ च भ्रक्षाल्याचम्य प्रारसंयमम्‌ ।\२१६५॥ 
कृत्वा शयीत शय्यायां कुञमय्यां जपन्मनुम्‌ । 

ॐ भगवनु देव दवेश्च श्ुलभृद्‌ वृषवाहन । 

इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वत ।\२१६६॥ 
तारो हिलिष्टयं श्रुलपारणये हिठ ईरितः! 
स्वप्नसारणवमंत्रोऽयं शम्भुना परिकीतितः ॥\२१६७॥ 
नमोऽजाय निनेन्नाय पिगलाय महात्मने 1 

वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः २१६८५ 
स्वप्ने कथय मे तथ्यं सवेकार्येष्वरेषतः । 


क्रियासिद्धं विघास्यामि त्वत्प्रसादान्महैश्वर ! ।२१६६॥ 
मत्रतेत्रप्रकारे- 


ॐ हुत्‌सकललोकाय विष्णवे प्रमविष्वे । 
विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥ 


स्वप्नमाणचमंत्रोऽयं कथितो नारदादिभिः २१७०१ 
नारदीये- 


परब्रह्मस्वरूपस्त्वमन्तश्चरसि विश्वध्रुक्‌ 1 
शयुभश्युभर्गत दैव { स्वप्ने मे पिनिवेदय (२ १७१॥। 





देवि दुगे नमस्तुभ्यं सवंकायंभ्रदशिनि । 

सिद्धि कायस्य वासिद्धि सत्यं स्वप्ने प्रदर्शय ॥ 

मायायः स्वप्नमंत्रोऽयमभीष्टस्य प्रकाशकः ॥\२१७२॥ 
योगिनीतंत्रे- 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति देव ऋचं जपेद्‌ यः प्रयतो निश्ञायामु ! 
लब्ध्वेकथुग्‌ दक्षिणपाद्वंश्ञायी स्वप्नं परीक्षेत तथा निश्चान्ते (२१७३५ 
एषु कश्चिनूमन्पो यथोपदेश्ेन साध्यः। 
मत्रं जप्त्वा नमस्कुर्याज्नानुभ्यासवनीं गतः । 
प्रसन्नो वाग्यतस्तरिमन्‌ शयीतेष्टं विचिन्तयन्‌ ॥*२१७४॥ 
त्रिविधं दशेनं तस्य यथार्थसयथार्थंकम्‌ । 
श्रपाकजं यत्‌ स्वस्थानां संयतानां हि दक्षंनस्‌ ॥\२१७५॥। 
यथाथंमयथार्थं तदस्वस्थानां विकारजम्‌ । 
श्रपाकजं मानसं च यथार्थफलमुच्यतते \२१७६॥1 
फलमागमसिद्धन्ते-- 


श्रा वर्षात्‌ वत्सरार्धाद्‌ द्वितीये यामे पाको यो हि दष्स्तुतीये । 
मासैः रमहचेकतस्तुयंयामे सद्यः पाको यो विसगेषु दष्टः ॥२१७५७॥ 
स्वप्नं हष्टं निशि प्रात गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । 
तमन्तरेण संत्रज्ञः स्वयं स्वप्नं विचारयेत्‌ \२१७८॥ 
स्वप्ने परयति देवेशं निजेष्टं सवं तोमुखम्‌ ! 
गुरं प्रसादसुमुखं निमंलं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ २१७६ 
गद्धां भागीरथीं भानुं लिगिनं लिगमेश्वरस्‌ 1 
प्राप्तां तत्न विजानीयात्‌ सिद्ध स्नप्ननिदक्षंने ।॥२१८०॥ 
क्षितिलाभं च क्षतजाब्धितररणं चाग्निपुजनं । 
होमश्च ज्वलिते बह्वी संग्रामविजयस्तथा \ 
हैसकाकमग्ररारणां रथारोहरणमेहने \२१८१॥ । 
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~~~ ~~-----~~~~---~----~ 


नारदपंचसात्रेऽपि- 








कन्यां क्षत्रं रथं दीप प्रासादं कमलं नदीम्‌ 1 

कुंजरं वृषभं माल्यं समुद्र फलिनं द्र मस्‌ ॥ २१८२१ 

प्वेतं च हयं मेध्यमाममांसं सुरासवम्‌ । 

एवमादीनि सर्वाणि दृष्ट्रा सिद्धिमवण्नुयात्‌ ॥२१८३॥१ 

यदा कमु काम्येषु स्त्रियं स्वन्नेषु पदयत्ति । 

सश्रद्धं तन्न जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशने ॥२१८४॥ 

नदीसमुद्रतररणम्राकाशगमनं तथा । 

भास्करोदयनं चेव प्रज्वलन्तं हुताशनम्‌ ।॥ २१८५1 

ग्रहुनक्षत्रताराणां चन्द्रमणए्डलदं नम्‌ । 

हेम्पेस्यारोहणं चैव प्रासादश्चिरसोऽपि वा ॥\२१८६॥ । 

नागास्ववृषभेन्द्राणां तरुशेलाग्ररोहरणम्‌ । - 

विमानगमनं चेव सिद्धमंत्रस्य दश्ेनम्‌ ॥२१८७॥। 

स्वप्ने तु मदिरापानमाममांसस्य भोजनम्‌ । 

छसिविष्ठानुलेपं च रुधिरेराभिषेचनम्‌ २१८०८॥ 

भोजनं दधिभक्तस्य शवेतचस्त्रानुलेपनम्‌ । 

सिहासनं रथं यानं ध्वजं राज्याभिषेचनम्‌ । 

रत्तान्याभररएादीनि दृष्ट स्वम्ते प्रसीदति 11२१८६॥ 
नारदपंचरात्रे-- 


गुर दबो द्विजः कन्या गोगजाश्वाऽ्च केसरी । 

दपं श्ंखभे्यौ च तंजीवा्य' च रोचनाम्‌ ।\२१६९०॥ 
ताम्बरूलभक्षरं चेव तथा दध्यभिवन्दनम्‌ । 
सिद्धान्नमामसां स्च मद्यद्वीमदिरारसाः । 

खनं यानं सितं वस्त्रं तथान्यत्‌ स्वतचन्दनम्‌ ॥ २१६१ ॥ 
माल्यं मुक्ताफल हारः पूणः समुदितः शश्च । 
भचणडकिरणः सूर्यो निम्नगाऽय महोदधिः 1 २१६२ ॥\ 


"~~ ~~~ ^~ -~--~~~-------<~ ~~~ ~~~ ~ --~------~----- ~ ~ ~ 
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प्रुह्टपादपः ज्ालिरोचनाकु कुमं मधु 1 

लाजाः सिद्धार्थंकानीजं नवभार्डं च पायसम्‌ ॥ २१९३ ॥ 

उपसन्नोऽथवाचार्यो गायन्नरौवरसंगुता । 

सवें स्वप्नाः श्ुमाः प्रोक्ताः सिद्धिमोक्षफलप्रदाः । २१६९४ ॥ 
नारदीये - 

गहनं तु पुरध्रीणामगस्यागमनं तथा । 

दंशनं उवेतनागेन बन्धनं श्न खलादिभिः ॥ २१६९५ ॥ 

रोदनं ताडनं चेव धावनं चांगघातनम्‌ 1 

भृल्लो हृत्रपुकास्यस्य सीसकस्याप्यकुत्सितात्‌ \\ २१६६ ॥ 

धातो लासस्तथा पुष्पफलरत्नभुवामपि । 

व्यजनं स्वयमन्येन धमनं च विभावसोः \\! २१६७ ॥ 

एवमादीनि चान्यानि ज्ुभान्याहु मनीषिणः 

एवमादोनि सर्वाणि दष्ट्वा सिद्धिमवाप्नुयाव्‌ ॥ २१९८ ५ 
ग्रथायुभा.- 

श्रतोऽन्ये विपरीता ये मनसः खेदकारकाः । 

गहिता लोकविद्विष्टः स्वप्नास्ते ह्यद्युमा मताः ।\ २१९९ ॥ 

चाएडालं करभं काकं गत्तं शून्यममङद्धलम्‌ । 

तलास्यंगं नरं नग्नं श्युऽकवृक्षं सकण्टकम्‌ ॥\ २२०० ॥ 

प्रासादमतुलं ष्ट्वा नरो रोगमवाप्ुयात्‌ । 

भक्षं मधुमांसस्य कणंनासादिकत्तंनम्‌ ! २२०१ ॥ 

वेष्टनं कृष्णसर्पेण रक्तमाल्येन वेष्टनम्‌ ! 

श्रलिगनं च कुस्त्रीरणां हसनं नतेन तथा । 

खरोषटूमहिषारां च दहोनाऽऽरोह्रणं तथा ।। २२०२ ॥ 

यातनावेक्नाभ्यद्धः दक्षिखाज्ञागमं तथा । 

वमनं रुधिरादीनां लाभस्तेषां तथेव च ।! २२०३ ॥ 

श्रगभंगोऽथ निद्रा च यर्माकिकरदर्लंनम्‌ । 

दिव्यमौमान्तरिक्षारायुत्पातानां च दर्ोनम्‌ ॥ २२०४ १ 


सथ = 


+ भ ~ 
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सृपगोगरुविप्राणां भत्संन विषभक्षरम्‌ । 

दल्ञेनं भीमसर्पाणां पु सि मेथुनमेव च ॥\ २२०५ ॥ 

एवमादीनि स्वप्नानि गहुतानि विदुबंधाः 1 

हष्टवा दुःस्वप्नकं चैव होमात्‌ सिदधिमवाप्नुयात्‌ \\ २२०६ ॥ 
पिगलामते- 

शुभे श्लुभं भवेवु तस्य हतात्‌ स्यादलुभे शुभम्‌ । 

एवं समाचरेद्‌ होमं दं तका्ठोदिते सुने , 

केवलेनाथवाऽऽज्येन सिहुमंत्र ण ज्ान्तये ॥ २२०७ ॥1 
प्िहमंत्रस्तु निबन्पे-- 

वेदादि वंचज्ननखतः पदं दंष्रायुधाय च । 

विहाय वमं चाच्चान्ते हृदयं समुदीरयेत्‌ ।\ २२०८ ॥ 

सिहमत्रोऽयमाख्यातो होममेतेन कारयेत्‌ । 

शतं सहस्र जुहुयादष्टोत्तरमनन्यधीः । २२०९ ॥ 

गुरस्तत्प्रतिकाराय सहस्र प्रजपेन्मनुम्‌ । 

तिलैः सहल जुहयादतः श्ान्तिभवेद्‌ ध्रुचस्‌ ।२२१०॥। 

तदभ्रिमदिने स्नात्वा संघ्याकमं विधाय च । 

भुमेः परिग्रहं कुर्यात्‌ परिमारणं विधाय च \ २२११ ॥ 

ग्रामे क्रोज्ञमितं स्थानं नद्यादौ स्वेच्छया मित्तस्‌ । 

नगरादावपि क्रोशं क्रोशयुग्ममथापि वा \\ २२१२ ॥ 

श्राहारादिविहारार्थं तावतीं भ्रूमिमाक्रमेत्‌ । 

श्रादावमकमेच्रस्य पुरश्चरणसिद्धये ॥ २२१३ ॥ 

मयेयं गृह्यते भ्रुमि मन्त्रो मे सिद्धयतामिति 1 

भूमेः परिग्रहं कत्वा परिमाणं च स्वंशः \1 २२१४ ॥ 

दीपस्यानं समाश्रित्य वातातपसहा कुटीम्‌ । 

निर्माय विधिवत्‌ तत्र जपयज्ञं समाचरेत्‌ ॥ २२१५ ॥ 
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प्रल्पद्ारमरन्ध्रगत्त पिठरं नात्युच्चनीचायतं 
सम्यग्‌ गोमयसान्द्रलिश्विमलं निःशेषजन्तुन्मितम्‌ ! 
बाह्यं भंडपवप्रकूपसटितं प्राकारसंव टितं 
परोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धं हंखास्यासिनिः ^ २२१६ ॥ 
प्रातः स्नानादिकं कृत्वा कोलानादाय साधकः । 
कुटोनिकटमागत्य कर्य तत्नोदितां क्रियाम्‌ 1 २२१७ ॥ 
क्षीरवृक्षोद्‌ भवान्‌ कीलानस्त्रमंत्राभिमंनिताच्‌ । 
निखनेद्‌ दशदिग्भागे तेष्वस्न च प्रयुजयेत्‌ ॥ २२१८ ॥ 
प्रस््रमन्तरस्तु तत्तद द्ध भूत. न केवलफट्कारल्प इति संप्रदायविदः | 
क्षेत्रे तु कीलिते संत्री न विघ्नः परिभरुयते 1 
श्ररवत्थोदुम्बरप्लक्षवटाहच क्षीरशाखिनः ॥ 
क्षेत्रपालं पूजयित्वा बलि दद्याद्‌ विधानतः ॥२२१९॥ 
म्रत्र विश्षेषस्तु प्रयोगसारे- 
भेदा एकोनपंचाशत्‌ क्षेत्रपालस्य कीत्िताः । 
सातृकाबीजमेदेन संभिन्ना नाममेदतः ।! २२२० ॥ 
श्रजरश्चपकुम्मड्च इन्द्रसुतिस्ततोऽपरः । 
ईडाचारश्चो्कुसंज्ञ ऊष्माद छ षिसुदनः । 
तमुक्तो लृपकेशङच  लृपकश्चैकदेष्टकः ॥ २२२१ 
एेरावतश्ौव्वबन्धुरौषधिषघ्नस्तथंव च । 
श्र जनश्चास्त्रबाहुश्च कवलः खरखानलः ॥ २२२२ ॥ 
गोमुखहचेव घण्टादो डरगनर्चं उचाररणः । 
छटारोपो जटालाख्यो भकारोऽथ ाठ्दचरः ॥ २२२३ ॥ 
टंकपारिस्तथा चान्यष्ठारबन्धुरुच डामरः । 
ढंकारवोरणकणंइ्च तडिद्दाहः स्थिरस्तया !॥ २२२४ ॥ ` 
दन्तुरो घनदङ्चाय नतिक्रान्तः प्रचंडकः । ति 
फट्कारो वीरसन्धश्च भृद्धाख्यो मेघमासुरः \ २२२५ ॥ 


त 
(1 
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युगान्तो रोरवश्चाथ लंबोष्ठौ वसवस्तथा 1 

शुकनदः षडालाख्यः सुनामा हघ्रकस्तथा ॥ २२२६ 11 

एते भेदाः समाख्याता मातृकाक्षरयोनिजाः । 

नामपद्यस्य वरणानां यो वर्णो मातुकान्तरे ॥ २२२७ ॥ 

इयते प्रथमं यत्न तत्राय क्षेत्रपालकः । 

यन्न तच्र विशिष्टाश्च भेदैरेतं व्यवस्थिताः ॥\ २२२८ \॥ 

ततो विरिष्टो यष्टव्यः क्षेत्रपालस्तु स्वतः । 

कषे्नपालमसस्पुज्य यः कमं कुरते क्वचित्‌ !\ २२२९ ॥ 

तस्य कमेफलं हन्ति क्षेत्रपालो न संज्ञयः । 

वरणन्त्यिमो विदुयुक्तं क्षेत्रपालाय हुन्मनुः ॥ २२३० ॥ 

ताराद्यो वसुवर्णोऽयं क्षेत्रपालस्य कीतितः । 

ऋषि ब्र ह्या भवेदस्य गायच्रं छंद ईरितम्‌ ॥ २२३१ ॥ 

्षेत्रपालो देवता स्थात्‌ क्षौ बीजं लाय्ञक्तिकमस्‌ । 

सवं विघ्नविनश्लाथे रक्षाथं विनियोगकः ॥ २२३२ ॥ 

ृष्यादींश्च यथास्थाते न्यस्यांगाच्यस्य विन्यसेत्‌ । 

षडदीघेमाजा बीजेन देवं ध्यायेत्‌ समाहितः \ २२३३ ॥ 
नीलांजनाद्िनिभभुध्वेपिसंगकेशं वत्तोग्रलोचनमुपात्तगदाकपालम्‌ 1 
श्रा्ञाम्बरं भुजगभरुषणमु्रदष क्ेत्ेशमद्भुततनु प्रणमामि देवम्‌ ॥\२२३४॥ 

एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं भक्तया संपूज्य मानसः 1 

ततो जपं समर््यास्मि बाह्यपुजामथारभेत्‌ \\२२३५।१ 

भ्रुमावष्टदलं पद्मं भपुरेक लिखेदथ । 

मंडूकादीन्‌ यजेत्‌ तत्र परतत्त्वान्तमीरितान्‌ ॥\२२३२६॥ 

शवे पीठे यजेद्‌ देवं क्षेत्रपालं समाहितः । 

वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री काली कलपदादिका ॥\२२३७॥1 - 

विकिरिर्याह्लुया प्रोक्ता बलाद्या विकिरिण्यपि । ` 

दलग्रमयनी पथात्‌ सवभरुतदमन्यय \\२२३८ ॥ 


1 त्रथोदनः प्ल: २०१ 
मनोन्मनीति संपरोक्ताः शेवपौठस्य शक्तयः । 
नमो भगवते पश्चात्‌ सकलादि वदेत्‌ पुनः ॥२२३६॥ 
गुणात्मशक्तियुक्ताय ततोऽचन्ताय तत्परम्‌ । 
योगपीठाट्मने भुयो नमस्तारादिको मनुः ५२२४९१1 
श्रनेन मनुना द्यादासनं क्षे्नस्वामिनः । 
मूत्त संकल्प्य मूलेन यजेद्‌ रक्तोपचारकंः ॥२२४९॥। 
श्रद्धानि परितोऽभ्यच्य ततः पत्रे क्रमाद्‌ यजेत्‌ \. 
श्रनलाख्यमग्निकेश्चं करालं तदनन्तरम्‌ २२४२ 
घंटारवं महाकोपं पि्ञिताङ्ननसं्ञकम्‌ ! `, 
पिगलाक्मुध्वेकेशं पत्रेषु परितो यजेत्‌ ५२२४३ 
प्रधानमुत्तिश्रतिमान्‌ नानालंकारवन्धुरान्‌ । 
लोकपालान्‌ तदस्त्राणि यथापूर्वं च भुपुरे ॥\२२४२४॥। 
एवं पुज्य बाल तत्र माषमक्तं दिशतु ततः । 
तस्मे सपरिवाराय मनुनानेन साधकः ॥ २२४५१ 
पुवमेहिष्टयं पश्चाद्‌ विदुषि स्थात्‌ पुरुदयस्‌ । , 
भंजयद्ितयं भयो नतयद्धितयं पुनः ॥ २२४६५ 


नदन्त 





ततो विध्नपदन््ः महाभैरवतत्परम्‌ ! 

्षेत्रपालबलि गृह्यं पावकयुन्दरी ।\२२४७।। 
बलिमन्त्रोऽयमाख्यातः सवंकामफलप्रदः । 

सोपदंशं ब्रृहतिपण्डं कृत्वा रात्रिषु साधकः \*२२४८॥ 
स्मृत्वा यथोक्तं क्षेत्रेशं तत्‌ करस्थे कपालके । 

दद्यादनेन सन्तुष्टः क्लेत्रपालः प्रयच्छति ॥\२२४६॥ 
कान्तिमेधाबलारोग्यतेजःपुष्टियश्चःशचियः । , , 

बलि रत्वा प्राथयेत्‌ तं बद्धाञ्जलिरुदारधीः ॥२२५०॥ 
तीक्ष्णदष्ट्‌ महाकाय कल्पान्तदहनोपम ! 

भैरवाय नमस्तुभ्यमनचुज्ञां दातुमहंसि ११२२५१५ 





इत्यनुक्ञामुपादाय दिक्पतीन्‌ कौलकस्थले । 

माषमक्तर्बलि ददात्‌ 'पुज्य लब्धोपचारकंः ॥२२५२॥। 

वास्त्वौशं पूर्ववन्मध्ये पुज्य तस्मे समप्यं च । 

बलि सम्प्राथेयेन्मत्तरेस्तत्रस्थाच्‌ देवतागराच्‌ ॥ २२५३१५१ 

ये रौद्रा रौद्रकर्मारो रोद्रस्थाननिवासिनः । 

मातरोऽपयुग्ररूपाश्च गरणानामधिपाश्च ये 11२२५४1] 

विघ्नभ्रुतास्तथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाधिता: । 

सरवे ते प्रीतिमनसः प्रतिगृह्छन्त्विमं वलिम्‌ ॥५२२५५॥ 

भूतानि यानीह वसन्ति भमो बालि गृहीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्‌ । 
प्रन्यत्र चासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्थत्र नमोऽस्तु तेभ्यः ॥२२५६॥ 

प्रणवाद्या इमे मन्त्राः कीत्तिता बलिप्राथने । 

ततोच्चरेदिमं मन्त्रं दश्चदिक्षु स्फुटाक्षरः ॥२२५७१ ` 

ये चात्र विध्तकर्तारो दिवि सुव्यन्तरिक्षगाः । 

विघ्नभ्रुतास्तथा चान्ये मम मन्त्रस्य सिद्धिषु 11२२५८1 

मयततु कोलितं क्षेचरं परित्यज्य विद्ुरतः \ 

प्रपसपंन्तु ते सवं निचिष्ना सिद्धिरस्तु मे १२२५९॥ 

एवं प्राथ्यं शुभे स्थाने निश्ञायां शयनं चरेत्‌ । 

ततो निशान्ते सम्बुद्धच प्रातःकृत्यादिकं तथा \२२६०॥ 

स्नानसन्ध्यादिकं कमं कृत्वा वेदोक्तवत्मंना । 

ज्ाताज्ञातस्य पापस्य क्षयार्थं प्रथमं ततः (२२६११ 

साचिन्नं प्रजपेद्‌ विद्रानयुतं चा तदर्धकम्‌ 1 

त्रिसहस्र सहस्र वा जपेदष्टोत्तरं सुधीः \\२२६२५ 

तद्‌ शांशं प्रजुहुयात्‌ तिले गोधृतसंप्लुतंः । 

विप्रान संभोजयेव्‌ पश्चातु परमाथ दक्षिणाम्‌ \२२६३॥। 


त्वा विसजजयेत्‌ तांस्तु गुर संप्रीरयेतु तत्त: 
स्वयं हविष्यं भरुद्धौत ध्यायन्‌ देवमनाकुलः १\२२६४॥ 








=, 
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निक्ञां व्यतीय मतिमान्‌ प्रातबुदुध्वा समप्य तत्‌ । 
चक्रिणा च कृतशौचादिः स्नात्वा तोथं विघानत्तः \\२२६१५॥। 
सन्ध्यादिकं समाप्याथ गृहीत्वा जलकुम्भकम्‌ । 
यागभ्रुमिमथागत्थ धौतपादादिकः सुधीः ॥\२२६६॥ 
दिक्पाला प्रणम्पादौ सामान्यां विधाय च । 

गणोशं पुजयेदादौ सवविष्न विनाशनम्‌ ॥\२२६७॥ 
ततो यजेद्‌ द्वारपांश्च जपस्थानं प्रविश्य तु । 

वीक्षणं भूलमन्त्रेण शरेण प्रोक्षणं मतम्‌ ॥२२६८॥। 
तेनैव ताडनं दर्भं वेमराभ्युक्षरणं ततः । 

कूर्यात्‌ प्रतिज्ञां मतिमान्‌ यथावदभिधीयते ॥२२६९॥ 
ततः कुशाक्षतजलान्यादाय प्रागरुदड मुखः । 

प्रणवं तत्सदयेति मासपक्षतिथोरपि । 
श्रमुकोऽयुकगोत्रोऽह्‌ं मुलसुञ्चायं तत्परम्‌ ।\२२७०॥ 
सिद्धिकासोऽस्य मन्त्रस्य इथत्संख्याजपस्ततः ! 

दश्शांशं हवनं होमात्‌ दशांशं तपरं ततः । 

दशांशं भाजनं तस्मात्‌ दशांशं विप्रभोजनम्‌ ॥ २२७११ 
पुरश्चरणमेवं हि करिष्ये प्रागुदङ्मुखः । 

गुरूच्‌ गणेश नत्वादौ स्वकल्पोक्तविधोनतः ।\२२७२॥ 
भतशुद्ध विधायाथ प्रारणायामं समाचरेत्‌ । 

ऋष्यादिक ततः कृत्वा कन्पोक्तन्थासमाचरेत्‌ ।\२२७३॥ 
ततः संक्षेपविधिना सम्पुज्य निजदैवतम्‌ । 

सुखश्युद्धि विधायाथ चिन्त्य सेतुं च कुल्लुकामु ॥\२२७४॥ 
महासेत्‌ं च निर्वाणं कामबीजं ततो मनुम्‌ । 

जपेन्मालां च सम्पुज्य. ध्यानस्योऽनस्यभावनः ।\२२७५॥ 
हान: उनेरविस्पष्टं न दरुतं न विलम्बितम्‌ । 
क्रमेरणोच्चारयेद्‌ वरणनाचन्तक्रमयोगतः ॥ २२७६ 
देवतां चित्तगां कृत्वा तथा च हदयं स्थिरम्‌ । 
श्रामध्याह् जपं कुर्यादुपाशर्वाय मानसम्‌ \२२७७१। 


२०५ गरागमरहस्य 

यामले-- 
गरणनाविधिसुल्लंघ्य यो जपेत्त जपं यतः! † 
गृह्णन्ति राक्नसास्तेन गणयेत्‌ सवंथा बुधः ॥२२७८॥ 
नक्षते हंस्तपवं वा न धान्ये नेच पुष्पकः" 
न चंदनं मरं ्तिकया जपसंख्यां तु कारयेत्‌ ॥२२७६॥ 
लाक्षां कुशीतं सिस्रं गोमयं च करीषकम्‌ । 
एमि विलोञ्य गुटिकां कत्वा संख्यां तु कारयेत्‌ ।॥२२८०॥ 
कूशीत रक्तचन्दनम्‌ । 
श्रासनं प्रोक्षयेन्नित्यं जपादुत्थाय साधकः । 

यच्च त॑तरान्तरे- । 


प्रोक्षिते जपस्थाने श्ुको हरति तच्नपम्‌ । . 
व्याहूत्या च विलोमेन तिलकं प्रोक्ष्य कारयेत्‌ ।॥२२८१॥ 
हविष्यं निक्लि थु जीत त्रिःस्नाय्यम्यंगर्वाजतः । 
स्यग्रताऽऽलस्यनिष्ठीवक्रोधपादप्रसाररणम्‌ \\२२८२॥ 
श्रन्यभाषां त्यजेत्‌ क्षुच्च जपकाले सदा सुधीः । 
स्त्रीश्ुद्रभाषरगं निन्दां ताम्ब्रलं शयनं दिवा ॥२२८२॥ 
भ्रतिग्रहुं चृत्यगीते कौटित्यं बजयेव्‌ सदा । 

भूशय्यां ब्रह्मचयं च त्रिकालं देवताचनम्‌ ॥२२८४॥ 
नेमित्तिकाचनं देवस्तुति विश्वासमाश्रयेत्‌ । 

प्रत्यहं प्रत्यहं ताचस्मेव न्यूनाधिकं चरेत्‌ 

एवं जपं समणप्यान्ते दशांशं हवनं चरेत्‌ १२२८१५१ 


षति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे पुरश्र्याविधि नम त्रयोदशः पटलः ॥ १३ ॥! 
€ 
चतुद्सः परतः | 


श्रयो टहोमर्विधि वक्ष्ये सर्व॑तत्रानुसारतः ! 
यदकरणे व्यगतोक्ता पिालामते- 


नाघ्यातो नर्णचतो मंत्रः सुसिद्धोऽपि प्रसोदति ॥२२८६॥1 


~~~ ~~~ 
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नाज: सिद्धिदानेच्छु्नह्ितः फलदो मवेत्‌ । 

पजां ध्यानं ज॑पं होमं तस्मात्‌ क्भचतुष्टयम्‌ । 

प्रत्यहं साधकः कुर्यात्‌ स्वयं चेत्‌ सिद्धिमिच्छति \*२२८७ इति । 
तच्च चिदंवरे- ` 

कंडे वा स्थंडिले वापि यथोक्तविधिना चरेत्‌ ! ` 

तत्तत्कत्पोदितं द्र्येस्तदिधानसुदीयते ॥२२८८॥। 


प्राणायामं षडंगं च कृत्वा मूलेन मन्त्रचित्‌ । 

कंडे वा स्थंडिले कुर्यात्‌ संस्कारारगां चतुष्टयम्‌ ॥२२८६॥ 
मूलेनेक्षणमस्त्रेण प्रोक्षणं ताडनं कुशैः । 

वमणा मुष्टिनासिच्य लिखेद्‌ यन्त्रं तदन्तरे ॥॥२२६०॥ 
वह्िकोरवडल्राष्टदलभरुमन्दि रात्मकम्‌ । 

मध्ये तारपुडां मायां लिखित्वा पौठमचयेव्‌ । 

मं इकश्चाथकालाग्निरुद्र श्राधारशक्तियुक्‌ ॥२२६१॥। 
कूर्मो धरा चुधासिन्धुश्च तद्रौपसुराद्धिपाः 

मखिहम्थं हिमपीठं घर्मो ज्ञानं विरागता \२२६२॥ ` 
एेश्वयं धमंपर्वास्तु चत्वारस्ते नञ्यादिकाः । 

धर्मादयः स्पृताः पादाः पीठगात्रारिण चेतरे ।\२२६३॥ 
मध्येऽनन्तं तत्त्वपश्चमानन्दमभथकन्दैकस्‌ । त 
सस्विन्चालं ततः भोक्ता विकारमयकेसराः ॥ २२६४१ 
प्रकृत्यात्मकपत्राणि पश्चाह्यद्‌वरकरणकाः । | 
सू्यस्येन्दोः पावकस्य मंडलन्रितयं ततः \२२६५।१ 

सत्त्वं रजस्तमः पहचादात्मायुक्तोऽन्तरात्मना । 
परमात्माऽय ज्ञानात्मा तत्त्वे मायाकलादिके ॥२२९६॥ 


विद्यातत्त्वं परं तत्तवं पीठशक्ती जंयादिकाः । 
जयाख्या विजया पश्ादजिता चापराजिता । 
नित्या विलासिनौ दोग्घ्री प्रघोरा मंगलान्तिमा ॥२२९५७॥ 


[तिकि क क 


श्रागर्मरहस्ये 
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वागीशीवागीश्वरयोः योगपीठात्मने नमः । 
मायादिकः पौठमन्त्रस्तयोस्तेनासनं दिशेत्‌ ॥२२९८॥ 
यजेत्‌ तौ तारमायाभ्यां गन्धाैरुषचारकेः । 
लक्ष्मीनारायशावर्चेद्‌ वैष्णधे हौमकमंखि ॥२२९६॥ 
सूयैकान्तादर खितः भरोत्रियागारतोऽपि वा । 
पात्रेण पिहितं पात्रे , वह्भिमादापयेत्‌ ततः १ २३००॥ 
भ्रसत्रेरणादाय तत्पात्रं वमेरोद्‌घाटयेच्च तम्‌ । 
भ्रस्त्रमन्ब्रेण नैक त्ये कव्यादांशं ततस्त्यजेत्‌ ।\२३०१॥। 
सूलेन पुरतो धृत्वा संस्कारान्‌ चुरश्वरेत्‌ । 
वीक्षणादयाच्‌ पुरा प्रोक्तानत्पं प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥२३०२॥ 
परमात्मनाऽनलेनाथ जाठरेणापि बहना ! - 
स्मरन्तक्यं वह्लिनीवाच्चं तन्यं योजयेत्‌ ततः ।\२३०२।१ 
तारेण चाभिमन्त्याग्नि सुधया धेनुमुद्रया । 
श्रमृतोकृत्य संरक्षेदस्त्रमन्त्र ण मन्त्रवित्‌ ॥२३०४॥ 
मुद्रया त्ववगरुण्ठिन्या कवचेनावगुंठयेत्‌ । 
क्‌डोपरि ततो ब्भ ामयेतु चिधरुवं पठन्‌ ।२३०५॥ 
शय्यागतां ऋतुस्नातां नीलेन्दीवरधारिरीम्‌ । 
देवेन युज्यमाना तां स्मृत्वा तद्योनिमण्डले ।॥१२३०६॥ 
ईशरेतोधिया रवाह स्थापयेदात्मसंमुखम्‌ । 
मुलं नवाणं च पठन्‌ जानुस्पृष्टधरातलः \१२३०७॥१ 
रेफाघशिन्दुसंयुक्तं गगनं वद्धिचै ततः । 

तन्याय हृदयान्तोऽयं नव्दर्पोऽग्िनिधापने ॥\२३०८१। 
विश्नाए्याचमनं देवीदेवयोजज्वालयेद्‌ वसुम्‌ । । 
चतुविशतिवेन धृतेन श्रयरणादिभिः । 
चित्‌ पिगल ह्नद्न्दं दहयुग्मं पचद्रयम्‌ ।\२३०६९।१ 
सवज्ञाज्ञापय स्वाहा मंत्रो वेदथुजाक्षरः । 
प्रददयं ज्वालिनीं मुदरामुस्थाय विहितादञ्ललिः \२३१०॥ 


चतुर्दडः पटलः २०७ 
शटोकरूपेरा मत्रेण उपतिष्ठेद्‌ हु ताशंनस्‌ । 
श्रग्नि प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हतारनम्‌ ।\२३११॥ ' 
सुवरणवरणेममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ ! ` 
श्रथाग्तिमन्त्रं विस्यस्येत्‌ तद्धिधानसुदीयते ॥२३१२॥ 
वंश्वानरान्ते जातेति वेदति स्यादिहावह्‌ । ' 
लोहिताक्षपदात्‌ सवकर्माण्यन्ते तु साधय ॥२३१३॥ 
वह्भिप्रियान्तो मंत्रोऽयं षड्विज्ञत्यक्षरान्वितः । 
ऋषिरदन्दो देवतास्य भूग्रुगायत्रिपावकाः ॥२२१४॥ 
र वीजं ठद्वयं शक्ति हवने विनियोजनम्‌ । 
लगे पायौ मूध्नि वक्त्रे नसिनेत्रेऽखिलांगके 1 
वह जिव्हा स्वबीजाद्या न्यसेत्‌ ङन्ता नचमोऽन्विताः ॥२३ १५॥ 
दोपिकानलचायुस्थाः साद्या वर्णा विलोमतः । 
सेन्दवः समनजिष्हानां क्रमाद्‌ वे वीजतां गताः ॥२३ १६॥ 
जिन्हास्ताख्िविधाः प्रोक्ता गरभेदेन कर्म॑सु । ` 
हिरण्या गगना रक्ता कृष्णान्या सुप्रभा मता 1 
वहुरूपातिरक्ता च सात्विव्े यागकमंसु । २३ १७॥ 
पद्मरागा सुवरणान्या तृतीया मद्रलोह्ता ॥२३१८॥ 
लोहिता च तथा श्व ता धमनी च करालिका । 
राजस्यो रसना वल्ल. विहिता काम्यकर्मसु ॥२३ १९॥ .. 
चिवमुतिस्पुलि गिन्यौ धू ख्रवर्णा मनोजवा ॥ 
लोहितान्या करालास्या कालीतामस्य ईरिताः ॥२३२०॥ 
एताः सप्र नियुज्यन्ते क्र रकमेसु देशिकः । 
स्वस्वनामसमानाः स्युजव्हाः कल्याररेतसः ॥२३२२१॥ 
गीर्वारणपित्तुगधवेयक्षनागपिज्ञाचकाः । ~ 
राक्षसश्च ति जिष्हानां देवतास्तत्‌स्थले न्यसेत्‌ ॥२३२२। 
न्यासेऽचंने व्धुत्क्रमः स्यातु वहुरूपातिरक्तयोः 1 - 
नेतरेऽत्िरक्ता न्यस्तव्या सर्वाद्धः बहुरूपिका ॥२३२३॥ 
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सप्र।वचिषेति हृदयं स्वस्तिपुरखय मस्तकय्‌ । २३२४५ 
उत्तिष्ठ पुरषायेति क्लिखासन्बोऽयमीरितः । 

धुमान्ते व्यापिने वसं सप्रजिहवाय ने्नकम्‌ ॥२३२५१। 
भ्रस्तं घनु्धं रायेति जात्याङ्खानि समाचरेत्‌ । 

मूध्नि वामांसके पाशं कटौ {लगे कटौ पुनः ॥२३२६५। 
दक्षपार्वासके न्यस्येन्‌ मूर्तौरष्टौ विभावसोः । 

तारारलये पदाद्यास्तु चतुर्था हृदयान्तिकाः ५५२३२७१ 
जातवेदाः स्रजि हव्यवाहन इत्यपि । 
श्रष्नोदरजसंजञोऽन्यस्तथा वंशवानराह्ुयः ।\२३२८॥। 
कौमारतेजाः स्थाद्‌ विश्वमुखदेवमुखावपि । 

ततो न्यसेच्चिजे देहे पौठं हाटकरेतसः २३२६॥ 
वद्धिमणडलपयेन्तं मएडूकादि यथोदितम्‌ । 

पीता इवेतारुरणाकृष्ण धुखा तीत्रा स्फुलिगिनी ।\२३२०॥ 
रुचिरा ज्वालिनी चेति कृशानोः षोठश्क्तयः ! 

रं बह्मयासनायेति हृदन्तः पीठमन्त्रकः । 

एवं विन्यय पीठान्तं पावकं चिन्तयेत्‌ तनौ ।॥२३३१॥ 
त्रिनेत्रमारक्ततनुं सुशुञ्कवस्च सुवरणंलनमग्निसीडे ५ 
वराभयं स्वस्तिकशक्तिहस्तं पदमस्यमाकल्पससूहयुक्तम्‌ ॥२३३२॥। 
एव ध्यात्वाचेनं कुर्याच्‌ मानसं विधिवद्‌ वसोः । 

परिषिचेत्‌ ततस्तोयैः कुणएडं स्थंडिलमेव वा ॥२३२३३॥। 
दर्भः परिस्तरेर्दगिन प्रागग्रं सदगग्रकंः । 

प्रत्यग्दक्षिणसौम्यासु न्यसेत्‌ चरीच्‌ परिघीच्‌ क्रमात्‌ ॥२३३४॥ 
पालाश्षवितल्वखदिरास्तेषु ब्रह्यविष्णुशिवाद्‌ थजेत्‌ । 

वही ततु पीठमम्यच्याऽऽवाहयेत्‌ स्वहुदोऽनलम्‌ ॥\२३३५। 
गन्धादिभिः समस्यच्यं पुनयेत्‌ पावकावृतीः 1 

षट्सु कोणेषु मध्ये च जिह्वास्तदृदेवताः यजेत्‌ १।२३ ३६।१ 


चतुर्दशः पटलः २०९ 





ईशानादिषु वाय्वन्तकोणेषु षद्‌ समचयेत्‌ । 

हिरर्या्यतिरिक्ता ता मध्ये तु बहुरूपिणीम्‌ १२३२३७१ 

केसरेष्वङ्धपजा स्याद्‌ दलेष्वष्टसु मुतंयः । 

मातरोऽष्टौ दलान्तेषु भेरवाः स्युस्तदग्रतः ॥२३३८॥ 

धरापुरे तु श्क्राया वच्राद्यायुधसंथुताः 

एवमावरखं युक्तं सप्तभिः पावकं यजेत्‌ ॥२३३६९॥ 

श्रसितांगो ररुधण्डः क्रोध उत्मत्तसंज्ञकः । 

कपाली भीषरगश्चं व संहारथाष्टभैरवाः ॥२३४०॥ 

वामे कुश्लानथास्तीये तत्र वस्तूनि निःक्षिपेत्‌ 1 

प्रणीताप्रोक्षणीषात्रे श्राज्यस्थालीं सच स्‌.वमु ॥२३४११1 

श्रधोमुखानि चंतानि होमद्रव्यं धृतं कुशान्‌ 1 

समिधः पश्चपालाल्लीरन्यदप्युपयोगि यत्‌ ॥२३४२॥१ 

कृत्वा पवित्रे मूलेन भोक्षेत्‌ तानि श्ुभार्भसा । 

उत्तानानि विधायाथ प्रणीतां पुरयेज्जलैः ।।२३४३॥ 

तोथंमन्त्रे तीर्थानि श्यण्या तत्राह्येत्‌ सुधीः । 

पवित्रेष्वक्षर्तास्तत्र निःक्लिप्योत्पवनं चरेत्‌ ॥२३४४११ 

श्रयोदीच्यां निधायेतां प्रोक्षिणयां तज्जलं क्षिपेत्‌ । 
हवनीयं द्रव्यजातयृक्षेत्‌ तोयैः पविन्नभैः 1२२४५ 

मूलेन मुलगायन्या यदा हूदयमन्त्रतः । 

दक्षिणे पीठ मासाद्य तन्न ब्रह्याणमाह्ुयेत्‌ ॥२३२४६॥ 

श्ररिमादयाः सिद्धयोऽष्टौ ब्रह्मणः पीर्देवताः 

तारहूस्पुवंको ङन्तो ब्रह्यामन्त्रोऽस्थ पजने ! 

हस्ताभ्यां ₹्‌क्सृबौ धृत्वा तापयेत्‌ निरधोमुखौ १२२३४७१ 
वामहस्तेन तौ धृत्वा दभ दक्षे माजयेत्‌ 

संप्रोक्ष्य प्रोक्षणीतोयेः प्रताप्य पूर्ववत्‌ पुनः 11२३४८१ 
न्यस्याग्नौ माजेनाच्‌ दर्भास्तयोः शक्तित्रयं न्यसेत्‌ 1 
इच्डाज्ञान क्रियासंज्ञ चतुथं नमसान्वितम्‌ ।२२४६॥ 
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दीरघत्रयेन्दुयुग्व्योमपूर्वकं स्थानकत्रये । 

हृदा सुचि न्यसेत्‌ शक्ति सुवे शम्भुं ततस्तु तौ ॥२३५०॥ 
सूचत्रयेर संवेष्टय सम्पूज्य कु्ुलादिभिः ।' 

वुश्ोपरि न्यसेद्‌ दक्षे तयोः संस्कएर ईरितः २३५१ 
श्रस्लोक्षितायामाज्यस्य स्थाल्यामाज्यं विनिःल्लिपेत्‌ । 
वीक्षणादिकसंस्कारसंस्कृतं मुलमन्घ्रतः \\ २२५२१ 
गोमुद्रयामृतीकृत्य षट्संस्का रोस्ततश्रेद्‌ । 

कुएडोद्धते वायुकोणस्थिर्तेऽगारे विनिःक्षिपेत्‌ । २३५३१) 
हृदे ति तापनं प्रोक्तं दभयुग्सं प्रदीपितम्‌ । 

भ्राज्यं क्षिप्त्वा हृदा वह्लौ पवित्रीकरं त्विदम्‌ ।\२२५४॥। 
श्राज्यं नीराजयेद्‌ दीप्तद्भयुग्मेन वमंणा । 
श्रभिदयोतनमुक्त तहीप्तं दभत्रथं घते ।२३५५॥ 

दशेयेदस्रं णोदयोतो गहीत्वा ध्रतपात्रकम्‌ । 

संयोज्याग्नौ तदंगारं सलिलं संस्पृशेत्‌ सुधीः ।२३५६॥ 
श्रडगुष्ठानामिकाम्यां तु द्मनिादाय निःक्षिपेत्‌ । 
नरिरग्निसम्मुखं त्वाज्यमस्च णोत्पवनं चरेत्‌ । २३५७1 
हुदात्मसस्मुख ॒तद्रदाज्यक्षेपस्तु सवम्‌ । 

नी राजनादिसंस्करेष्वग्नौ दर्भ्च्‌ विनिःक्षिपेत्‌ ॥२३५८॥ 
दभ्यं ग्रन्थियुतं घृतमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 

चामदक्षिरयोः पक्षौ स्मृत्वा नाीच्रयं स्मरेत्‌ 1 

दश्षिरणाद्‌ वामतो मध्याद्‌ हृदादाय धृतं युधः २२५९1 
श्रग्नयेऽग्नित्रिया सोमाय स्वाहैत्यग्निनेन्रयोः । 
जुहुयादग्निसोमाभ्यां स्वाहैव्यक्षिणि तृतीयके \\२३६०॥। 
पातयेदाहुते" शेषमाहुतिग्रहुरणस्थले । 

भुयो हदा दक्षनागादादायाल्यं मुखं यजेत्‌ \२२६१॥ 
श्रगनये त्विष्टकृते तदास्यस्योदघाटनं सतम्‌ । 

नरसिंहं विना विष्णुमन्तरे नेत्रहयं यजेत्‌ ॥\२३६२१ 


चतुर्दल पेटलः २११ 





नरसिहादिदेवेषु बह्व नेत्रत्रयं स्मरृतस्‌ । 

महाव्याहूतिभि व्येस्तसमस्ताभिधतुष्टयम्‌ ॥\२३६३॥ 

श्राहुतीनां त्रयं ब्िमन्नेण च ततश्चरेत्‌ । 

घृताहुतिभिरष्टाभिरेकंकां संस्क्रि चरेत्‌ ॥२३६४॥। 

श्रोमस्थाग्ने श्रमं संस्कारं करोस्यनलवल्लभा । 

इत्थं मनुं जपेद्‌ गर्भाधानं पुंसवनं ततः ॥२३६५॥ 

सीमन्तोन्नयने जातकमं कृत्वा ततश्चरेत्‌ । 

वल्लौ पंचसमिद्‌ होमान्लालापनयनं वसोः ॥ २३६६५ 

कुर्याद्‌ देवाभिधानेन पूववन्नामद्युष्मरः । 

नामानन्तरमेतस्य पितरो स्वेऽपेयेद्‌ हदि । 

श्रननप्राज्चं तथां चौलोपनयौ दारयोजनम्‌ ।\*२३६७॥। 

संस्काराः स्यु चिवाहान्ताः मृटय्वन्ताः क्ररकमंखि । 

एकं कामाहूति कुर्याद्‌ वह जह्वागमुत्तिभिः 1 २३६०॥1 
इन्द्रादिभिश्च वच्रा््रटान्तं जुहुयात्‌ ततः । 

स्‌ वेरज्यं चतुर्वारं निधाय स्‌ चितं सुधोः ॥*२३६६। 

श्रपिधाय चर्‌ वेरव गृह्णीयात्‌ करथुग्मतः । 

तिष्ठन्‌ सलं तयोर्नामौ कृत्वाग्नौ निःक्षिपेत्‌ समसु ॥२२७०॥ 

वामस्तनन्तं तन्मूलं कृत्वाग्निमनुना सुधीः । 

जुहुया वौषडन्तेन संपतत्यथमतन्द्रितः ॥२२३७१॥ 

महागणेशमन्त्रेण व्यस्तेन दशधा ततः । 

जुहुयाच्च समस्तेन चतुर्वारं धृताहुतीः ॥\२३७२॥ 

पुरवयूर्वयुतं बीजषट्क बारगाश्च सायकाः । 

सुनयो मागेरणाश्चेति विभागस्तन्मनोः स्मृतः ॥\२३७३। 

तारो लक्ष्म शरिसुता कामो मू गणनायकः । 

चतुथ्यंन्तो गरपत्ति वं रान्ते वरदेति च ॥२३७४॥ 

सर्वान्ते जनमिस्थुक्त्वा मेवान्ते तु मानय । 

स्वाहान्तो वसुधुग्सारणो महागरपते मनुः ॥\२२७५॥ 





श्रागमरहुस्य 
एवं कृत्वाभिसंस्कारं पीठं देवस्थ योजयेत्‌ । 
तजरेष्टदेवमावाह्य.सुद्रा श्रावाहुनादिकाः ॥२२७६॥ 
प्रदहयं बह्भरूपस्य देवस्य वदने पुनः । 
मूलेन जुहृयात्‌ पंचनेत्रसंख्या घरताहुतीः ॥२३७७॥ 
इष्टदेवस्याब्रृतोनामेकंकाहुतिमाचरेत्‌ । 
ततस्तु मूलमन्त्रेण दश्ञधा जुहुयाद्‌ धृतम्‌ ॥२२३७८॥ 
ततः कल्पोक्तव्रव्येर दशांशं जुहुयाञ्जनपात्‌ । 
होमं समाप्य विधिवत्‌ कुर्यात्‌ पूर्णाहुति सुधीः ॥ २३७९1 
होमावश्षिष्टेन्येन'पुरयित्वा स्‌ चं सुधीः । 
फलं पुष्पं निधायाग्रे स्‌ वेणाच्छाद्य तं पुनः ।२३८०॥ 
उत्थितो वौषडन्तेन मूलेन जुहयाद्‌ वसौ । 
तद्द्रव्येरावृतीनां च जुहुयादाहुति प्रथक्‌ ॥२३८ १५ 
देवं विसृज्य स्वहूदि वल्ल जह गसूत्तिभिः ॥ | 
जुहुयाद्‌ व्याहूती हत्वा प्रोक्षेत्‌ तं धोक्षणोजलंः ।)२३८२॥ 
संप्राथ्यनिन मनुना नत्वा तं विसृजेद्‌ हदि । 
मो भो बह्व महाश्चक्तं सवकमंप्रसाधक ॥२३८३॥। 
कर्पन्तरेऽपि संप्राप्ते सािध्यं कुर सादरम्‌ । 
वद्ध पवित्रे निःक्षिप्य प्रणीताम्बु भुवि क्षिपेत्‌ ।॥२३८४॥ 
चिधि चिचृज्य सकुश्ाच्‌ परिधोनु विन्यसेद्‌ वसौ । 
एवं होमं समाप्यान्ते तपयेद्‌ देवतां जलः ।॥२२८५।। 
श्रवा हेमपाच्नादौ य॑च्रं करत्वा तततः परस्‌ । 
पुजयित्वा स्वेष्टदेवं परिवारगरणान्वितम्‌ ॥ २२८६1 
तपयेत्‌ तं परं देवं तत्प्रकारभिरहोच्यते 1 
तपयित्व! गुरूनादौ मूलदेवं च तपंयेत्‌ ॥२३८७॥ 
सुलान्ते नाम चोच्चार्य तपयामि ततः परम्‌ 
स्वाहान्तं तपयेन्मन्त्री होमसंस्यादशंशतः \1२३८८॥ 


7 चतुदश पटलः २१३ 
योगिनोहृदये- 
तपरं च प्रकुर्वोति दितीयान्तमयोच्चरवच्‌ । 
एकंकमर्ज्जाल कृत्वा संतप्य रहिमबृन्दकम्‌ ॥२३८६॥ 
तर्पराद्रव्यं विशुद्ध श्वरे, कुलार्णव च~ 
जले देवं समावाह्य पायादेरूदकार्मकंः । 
सम्पुज्य विधिवद्‌ भक्तया परिवारसमन्वितम्‌ ॥२३६०॥ 
एकंकमर्खलि तोयं परिवारान्‌ प्रतपंयेत्‌ । 
ततो होमदल्ञांशेन तपंयेत्‌ परदेवतम्‌ ॥२३९१॥ 
तपं चेन्दुमत्‌ नोयस्तीथंतोयेस्तथा पुनः 1 
गुरूपदिषटविधिना मधुना वाऽथ तपंयेत्‌ ।२३६२॥ 
तत्रान्तरे- 
ˆ तीयंतोयेन दुग्धेन सपिषा मधुनापि वा । 
गंघोदकेन वा कुर्यात्‌ सर्वत्र साधकोत्तमः ॥२३६३।। 
कालागरुद्रवोपेतं वंशयेञ्जगदादिकम्‌ । 
सचन्दनेन तोयेन सौभाग्यं लमते नरः ॥२३६४॥ 


~~~ ~~------------------------~---< ~ ~> 9५८ 


तोयः कु कुममिश्चश्च स्तम्मयेदविलं जगत्‌ । 
सितामिधिततोयेन बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ॥२३६५॥ 

कपु राक्तजलेनैव सर्वानाकर्षयेद्‌ प्रवम्‌ ) 
रोचनायुक्ततोयेन मुच्यते सवंदुग्रहात्‌ ॥२३६६५ 

ध्यात्वा देवं सूखे तस्य तपरं च समाचरेत्‌ । 
सवंशास्त्रेषु कथितं तपरं श्रुभदायकम्‌ ॥ २३६७५ 

एवं तु तपरं छृत्वाभिषेक तह शांश्ञतः । 

श्रात्मानं देवता बुद्धया सम्पूज्य तन्मयः सुधीः ॥२३६८॥ 
नमोऽन्तं मूलमुच्चार्य तदन्ते देवताभिधास्‌ । 

हितीयान्तमहुं पश्चादभिषिचाम्यनेन तु । . 

श्रमिषिच्चेत्‌ स्वमूर्धानं तोयैः कुस्भार्यसुद्रया ।\२३९९॥ 





२९१४ भ्रागसरहस्ये 
शक्तिविषये-- | 
मूलविद्यां सम्चायं तदन्ते देवताभिधास्‌ । 
तदन्ते चाभिषिचामि नमोऽन्तमभिषेचनम्‌ ॥२४००॥ 
*तपेणणे माजेनेऽपि स्यात्‌ नमसोऽन्ते पुन नमः । 
इति शक्तिभेगमव चनात्‌ नमोऽन्तेषु मंत्रेषु पुनन॑म इति योजनीयम्‌ । 
स्वमृरध्नीत्थं चिन्तयित्वा यन्त्रसध्यगतां परासु ।\२४०१।। 
तपंरणस्य दशांशेनार्भिष्वचिच्च जगन्सय्मेस्‌ । 
ततो नानाविधैरन्नेस्तपयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ \\२४०२॥। 
इष्टरूपानु समाराध्य तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
न्यूनं सम्परतामेतिन्राह्यणाराधनान्‌ नुरणास्‌ । 


देवताश्च प्रसीदन्ति सम्पद्यन्ते मनोरथाः ।॥२४०३॥ 
यामले- 


ब्राह्यरणाच्‌ मोजयेद्‌ देवि तथा चेव कुमारिकाः । 

साधकः पदुतामेति कुमारो भोजनाहते ।\ २४०४॥। 
तत्तस्मन्त्रयुतान्‌ विभ्राचु भोजयेद्‌ देवताधिया । 

ततः सम्पूजयेद्‌ भक्तया सद्भावे विविधं गु रुम्‌ ।२४०५।1 
दश्षिरणां गुरवे दद्याद्‌ यथाविभव विस्तरः । 

सिद्धमन्त्रो भवेन्मन्नी नात्र कार्या विचारणा 1२४०६११ 
विमवे सति यो मोहात्‌ न कुर्याद्‌ विधिविस्तरम्‌ । 


नैतत्‌ फलमवाप्नोति देवद्रोही स उच्यते ॥\२४०७॥ 
मुण्डमालायाम्‌- 


यद्यदगं विहीयेत तत्‌ तस्य दिगुरणे जपः 
कतेव्यः साद्ध सिद्धचर्थं तदज्क्तेन भक्तितः ॥\२४०८॥ 
होमकमण्यश्चक्तानां विघ्राणां द्वियुखो जपः 1 


इतरेषां. तु वर्णनां तरिगुरणादि समीरितः ।\२४०९॥ 
वेष्णएवविपये गौतमोये- 


हौमामावे जपः कार्यो होमसंख्या चतुगुं रा ! 
विभ्राणा क्षत्रियारणं च रससंख्याभिघीयते \1२४१०११ 
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वश्यानां वसुसंख्याकमेषां स्लीखामयं विधिः । 

तावतूसंख्या जयेनैव ब्राह्यरणाराधतेन च । 
श्रव्याहता भवेत्‌ सिद्धि त्र कार्या विचारा ॥२४११॥ 

न्यच संहितायाम्‌ शिववाक्यम्‌- 

न गृही ज्ञानमात्रेण परत्रेह च मद्धलम्‌ 1 

प्राप्नोति चन्द्रवदने दानहोमादिभि विना ।२४१२॥। 

गृहस्थो यदि दानादि दद्याच्‌ न जुहुयादपि 1 

पूजयेद्‌ विधिना नैव कः कुयदितदन्वहम्‌ \ २४१२५ 

न ब्रह्मचारिणो दातुमधिकारोऽस्ति भामिनि। 

गुरुभ्योऽपि च सर्वेम्यः को वा दास्यत्यपेक्षितम्‌ । २४१४१ 

नाररयवा तनां श्नक्ति नं ते सन्ति कलौ युगे! 

परिव्राट्‌ ज्ञानमात्रेण दानहोमादिमि विना 1२४९१५।। 

सवंदुःखपिश्ाचेभ्यो सक्तो मवति नान्यथा । 

परित्राडविरक्त्च विरक्तश्च गृही तथा ।२४१६॥ 

कुम्भीपाकेषु सज्जते द्रावुभौ कमलानने । 

पुरा याः चयो गृहस्थाश्च मद्धलं संद्ध लाथिनः ।\२४१५७॥ 

पुजोपकरणेः कुयु दंयु दनिानि चाहुरणाम्‌ । 

वानप्रस्थश्च यतयो यद्येवं कुर्युरन्वहम्‌ 11₹२४१८॥। 

संसारान्न निवर्तन्ते विध्यन्ति क्रमदोषतः । 

प्रारूढपतिता ह्य ते भवेयु दु खभाजनम्‌ ।! २४१९। इति । 

प्रथ वक्ष्ये महादेवि होमक्मचु सिद्धिदम्‌ । - 

श्रगिनिचक्रं वरारोहे सवेतन्त्रेषु गोपितम्‌ ।२४२०॥॥ 

नित्ये नमित्तिके दुर्गाहोमादौ न विचारयेत्‌ । 

नवग्रहुमयो वदह्धिस्ते च वह्भिमया ग्रहाः ॥२४२१॥ 

श्रतस्तेषां स्थात ज्ञात्वा वह्धौ होमं समाचरेत्‌ । 

शान्तिके पौष्टिके वृद्धौ क्र रेष्वपि च कंस ॥२४२२॥ 


२१६ श्रागमरहुस्ये 
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तेषां स्थितिक्नमं वक्ष्ये नक्षत्रेषु यथाविधि । 
सूर्यो बुधो भृगुक्चैव शनिऽचन्द्रो महीसुतः ॥२४२३॥ 
जीनो साहृश्च केतुश्च नवेते देवि खेचराः । 
त्रीणि जीखणि च ऋक्षाणि कमात्‌ तेषु निधापयेत्‌ १२४२४ 
सू्य॑भाच्चन्द्रभं यावद्‌ गरयेच्च महैश्चरि । 
श्रादित्ये च भवेत्‌ शोको बुधे चेव धनागमः १२४२१ 
शुके लाभं विजानीयात्‌ जनो पीडा न संशयः । । 
चन्द्रे लाभः कुजे बन्धो गुरो धनसमागसः 1 
राहौ हानिस्तथा केतौ भृर्थुरेवं फलं भवेत्‌ ॥२४२६। 
सौ्यग्रहुपुखे सोम्यं होमं कूरेऽथ करूरक्मु । 
कूयदिवं महेशानि काम्यहोमं समाहितः \२४२७॥ 
श्रन्यथा क्रिपमाणे तु नैष्फल्यं चात्सनान्नस्‌ \ 

श्रथापरः प्रकारो गणेशविर्मशिन्याम्‌- 
नवकोष्ठ समालिख्य क्रमादीकल्नरक्षसोः । 
वारण्यन््रयो वायुवनह्वयो ईश्चिणोत्तरयो न्यसेत ।\२४२८॥ 
सूर्यादोच्‌ मध्यकोष्ठे तु केतु म्यस्य फलं दिशेत्‌ ! 
श्रादित्ये च सचेत्‌ शोको बुधे धनसमागमः २४२६१ 
शुक्रस्थानेऽर्थलाभः स्यात्‌ शनि हानिकरो भवेत्‌ , 

चन्द्रे लाभं विजानोयाद्‌ मौसे च वधबन्धनम्‌ (\२४३०॥ 

गुरावथेस्य लाभः स्थाद्‌ राहु हानिकरो मतः । 
केतुना मृत्युमाप्नोति वद्िचक्रष्वयं क्रमः १२४३ ११। 
यं जयं च गरयेत्‌ सूयरक्षाद्‌ दिनभावधि । 
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प 
श्रय वह्िस्थिति वक्ष्ये काम्यहोमसु सिद्धये ॥ २४२ २ 
स्वगेलोके च पाताले भ्रुमो तिष्ठति हव्यवाट्‌ 1 
तत्प्रकारमहं वक्ष्ये साधकानां शुभावहम्‌ ॥२४३३॥ 
सधृतिस्तिथिवाराश्च तथा्टाविश्ति भवेत्‌ । 
संपिण्ड्य त्रिहुरेद्‌ भागमेकलेषे च स्व्गके ।\ २४३४५ 
द्विके पातालगो वद्धिः शरुन्ये भूमघ्यगो भवेत्‌ । 
उत्पातः स्वगं लोकस्थे पातालस्थे धनक्षतिः ॥\ २४३ ५।१ 
मत्यलोकस्थितो बह्ि हेमिऽभौीष्टफलप्रदः । 
इत्थं विज्ञाय मत्रज्ञो होमकमं समाचरेत्‌ ॥२४३६॥ 
बह्भं जह्वासु देवानां तत्‌ ततु कायंसमाप्तये । 
जुहुयाद्‌ वाञ्छतां सिद्धि ददयुस्ता देवता मताः ॥२४३२७॥ 
श्रेनद्रवद्धिमांसादवरुरणानिलेमध्यके । 
हिरर्याद्या स्थिता बह्व रसनाः सप्त कीतिताः ॥२४३८॥ 
निरिखा मध्यमा जिल्ला बहुरूपा समाह्वया । 
फलं तु कामनाभेदे क्रमादासामुदीयते \\२४३६॥ 
वहयाकषंरयोराद्या गगना स्तंभने सता ! 
विहेषसोहयो रक्ता कृष्णा साररणकमंणि ॥२४४०॥॥ 
सुप्रभा शांतिके पुष्टौ सुरक्तोञ्चाटने मता 1 
एकव वहषूपा तु सवेकामफलप्रदा ११२४४ १॥ 


२१८ श्रागमरहस्ये 
1 


एधांसि च हिरण्यायां गगनायां चर धृतम्‌ । 
सिद्धाथं बहुरूपायां रक्तायां तुं यवास्तथा ।\२४४२॥ 


कृष्णायां तु हृनेष्ठाजा सुप्रभाया तु सक्तुभिः. 1 
तिलांहचैवातिरकक्तायां कनकायां तु सवेदा । 


सर्वद्रव्याणि जुहयात्‌ साधकः सवंक्मंसु ॥ २४४३१ 
प्रमनिञ्वालने विशेष , मन्त्रतन्तप्रकाशे- 


जुहुषुश्च हुताग्निश्च पारिएदरुपंस्‌ वादिभिः । 

न कुर्यादग्निधमनं न कुर्याद्‌ व्यजनादिना ॥\२४४४॥। 
सुखेनैव धमेद्‌ रवाह सुखादेषो ह्यजायत । 

नाग्नि मुखेनेति तु यत्‌ लौकिके योजयेत्‌, ततु । २४४५) 


प्रय द्रव्याणि फेत्कारिणीतन्त्रे- 
श्रथ द्रव्याणि वक्ष्यामि तत्तत्कमरवुरूपतः । 
ज्ञान्तिके तु पयः सपिस्तिलाः क्षीरदुमेधिकाः ॥२४४६॥ 
श्रमताख्या लतां चेव पायसं तत्र कीतितम्‌ । 
पौष्टिके विल्वपन्रेश जात्िपुष्पे च पो भवेत्‌ ॥२४४७॥ 
कन्यार्थं जुहुया्धाजः श्रीकामः कसलंस्तथा । 
दध्ना च न्रियमप्नोति भ्रन्नैरन्नं घृतप्लुतः 1 २४४८१ 





क्षीरेण सर्पिषा वापि कमलं मंधुरण्लुतंः । 

सश्रद्धौ जुहुयान्‌ मन्त्री सहानेधन्यश्नान्तये ॥ २४२४६९१ 
लक्षहोमा्ेत्‌ खान्ति धृतं चिल्वदले निधिम्‌ । 
प्राकषण्तु तु लचरं श्रियंग्ु बिल्वजं फलम्‌ ॥\२४५०॥ 
जातीपलाल्लकुसुमैः स्वैरेकंकमेव वा 1 

राजीलवरणके वंश्यं पौष्टिकं नडयकोदितः \*२४५१११ 
चर्यार्था जातिकुसुमं राकृष्टौ करवीरजेः । 
कार्यासवीजस्तक्राक्तं नरकेशेरथापि वा 1२४५२१। 
एकोकृत्य हुनेन्मन्त्री शच्रुमारणकाङक्षया । 

जुहृयात्‌ सापपस्तंले रथचा शन्रुमारणे 11२४५३१ 


चतुर्दशः पटलः २१९ 
रोहीबीजेस्तिलोपेतरत्सादे जुहुयान नरः । 
मुखकरटकसंयुक्तं बजे: कार्पासिके रपि ॥२४५४॥ 
सषपस्तिलसंमिश्रं हनत्‌ सर्वाभिचारके । ` 
काकोलूकच्छदैः क्रूरः कारस्करविमीतकेः ॥२४५१५॥। 
मरिचेः सषपेः शुद्धं रकंक्षीरेः कटुत्रयेः 
कटुतेलः स्नुहीक्षीरे: कुर्यान्माररणकमंरि ।२४५६॥१ 

वनदुगकिल्पे- । 
भ्रायुष्कामो धृततिलं दर्बाभिश्चास्रप्वेः । 
पयोक्तरास्रपत्रेश्च ज्वरं सद्यो विनाश्चयेत्‌ ॥२४५७॥ 
गुडची सृत्युञ्चयने तथा शान्तो गजाश्वयोः । ५ 
गौरस्तु सषेपं हुत्वा सद्यो रोगं हरेज्ज्वरी ॥२४५८॥१ 
पुष्टिकामो वेतसीसमिद्भिः प्नकंस्तथा । 
हृत्वा पु्टिमिवाप्नोति पुत्रजोवस्तु पुत्रकम्‌ ॥२४५६॥ 
धृतगुग्गुलुहोमेन वक्‌पतित्वं प्रजायते । 
मद्धिकाजातिक्रुसुमे नागपुंनागसम्भवः ॥२४६०॥१ 
पुष्पः सरस्वती सिद्धिस्तथा सर्वार्थिसाधनस्‌ । 
पयसा लवर वापि हुनेद्‌ बृष्टिनिवारणे २४६१५ 
रक्तपुष्पं रपामागेरङ्धोलेश्च सुभद्रकः । 
` चिभि मंघुरसंगुक्तं मन्त्र कुर्याच्च वहयकमु ॥२४६२॥ 
वातोदृधूतेः शुष्कपतरेः काष्ठेरशनिपातितैः । 
उषटरास्थ्ना च वचाङ्खरैः शषचोसचाटनं भवेत्‌ ॥२४६२॥ 
दर्वागुड्‌ ब्रोद्रव्येख सिषा तिलतण्डुलंः । 
श्रन्तैः समिद्भिः पालाः शन्ति कुर्याद्‌ विचश्चरणः ॥२४६४॥ 
गणेश्विमशिण्याम्‌- 
धरतहोमे घनावाप्तिः सिद्धार्थः फोत्तिरुत्तमा । 
कञ्चुकः सर्वकामाः फलहोमे सुखं भदेत्‌ । 


२२० श्रागमरहस्ये 








गुडेन प्रियता प्रोक्ता चम्पकः पाटलं रमा) | 
पत्रजीवे सुतावाधिः करवीरः सियो वश्चाः ॥२४६५॥ ., 
भ्रायुःकरी भवेद्‌ दूर्वा गुडूची रोगश्ञान्तिदा । 

तिला श्रपि तथा प्रोक्ता सौभाग्यं गंघरहोमतः ॥२४६६॥ 
श्रीफलं विल्वपच्रे्च तथा जलर्हैरपि 1 

रष्टराज्यस्य राज्याप्ति मेद्धिका कीतिदा मता ॥२४६७॥ 
कणिकारेः किञयुकंश्च भवेथु विबुधा वशाः । 

कालमरदे चपा वहयाः कुतमाले विश्यो वक्ञाः ॥२४६८॥१ 
शूद्राः स्युः पाटलं वंश्याः नीलपद्यं भवेद्‌ रमा । 
जातिपुष्पे भवेद्‌ वाणी मधुरे रि्सम्पदः ॥२४६६॥ 
श्रशवत्थोदुम्बरप्लक्षसमिद्ध. ्बाच्छिताप्तयः 

विशीर्णा द्विदला हश्च वक्राः स्थूलाः कृशास्तथा ॥ २४७०१ 
कुमिदष्टा्च दीर्घाश्च वित्वचो दुःखकारकाः । 

सक्षीरा नाधिका न्युनाः समिधः सवेकामदाः ।।२४७१॥ 
शमाद्रत्वचं समच्छेदां तजन्यगुलिवर्तुलाम्‌ । 

ईह होमयेत्‌ प्राज्ञः प्रप्नोति विपुलां धियम्‌ ।२४७२॥ 
श्रोते स्पते च तन्त्रोक्तं समिधः परिकीर्तिताः । 
र्लेषमान्तकपिज्ाचोप्थं त्यक्त्वान्येभ्यः समाहरेत्‌ \\ २४७२१ 
इष्टद्रव्ये भवेदिष्टं यवेथ ब्रीहिमिस्तया ।. | 
माषैररीरां मुकत्वं कोद्रव व्याधिसम्भवः । २४७४१ 
कलायहोमतोऽरोणां भोतिः स्यान्महती ध्रुवस्‌ । 
विभोतकसमिद्भिः स्यादुन्मत्ं . द्विषतां कुलम्‌ । 
श्ाल्मलीसमिधा शचरुपक्षनाशो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ २४७५।। 


श्रयात्र होमद्रव्यारणां प्रमारणमभिघधौयते ! 
क्पमात्रं धूतं होमे श्रुक्तिमातरं पयः स्मृतम्‌ ॥\ २४७६१ 


चतूर्दश्षः पटलः २२१ 
उक्तानि पञ्चगव्यानि तत्समानि मनीषिभिः । 
तत्‌ सम मघुदुरधाश्नमक्षमात्रमुदाहूतम्‌ ॥२४७७॥ 
दधिप्रसुतिमाचरं स्यात्लाजाः स्यु सु सम्मिता 
पृथुकास्ततप्माणाः स्युः सक्तवोऽपि तथा मताः ॥२४७८॥ ` 
गुडं पलार्धमानं स्यात्‌ श्कंरापि तथा मता । 
ग्रासार्घं चरमानं स्यादिष्चुः पर्वावधि मतः (२४७६ १ 
एकेकं पत्रपुष्पारि तथापूपानि कल्पयेत्‌ । 
कफदलीफलनारङ्कफलान्येकंकशो विदुः ॥२४८०॥ 
मातुलुद्धः चवुःखरडं पनसं द्धा कृतम्‌ ! ˆ; ` 
श्रवा नारिकेलानि हिधा तालं विदु बुं धाः ॥२४८१।। 
त्रिधाकृतं एलं बैल्वं कपित्थं खण्डितं न्निधा । ` 
उवर्किफलं होमे ' चोदितं खरिडतं निधा ।१२४८२॥ 
फलान्यन्यान्यखण्डानि समिधः स्यु देागुलाः 
दर्वात्रयं समुद्दिष्टं गुडूची चतुरङ्गुला ॥२४८३॥ ¦ 
खरःड्त्रयं तु भुलानां सूक्ष्मा पंच होमयेत्‌ ! 
कन्दानामष्टमं भागं लतानामंगुलद यम्‌ ,॥\ २४९ ४॥॥ ~ 
ब्रीहयो युष्टिमात्राः स्यु मद्वा माषा यवा श्रपि। 
तणएड्लाः स्य॒स्तदर्धाशाः' कोद्रवा मुष्टिसम्मितदः ॥२४८५॥ 
गोधूमा रक्तकलमा विहिता युष्टिमानतः॥ , . .' ` 
तिलार्चुलकमाच्राः स्युः सषपास्तत्प्रमारणकाः १।२४८६॥ 


शुक्तिभ्रमाणं लवं मरिचान्येकविशतिः । ॥ 
पुरं बदरमानं स्यात्‌ रामठं तत्समं स्मरतम्‌ ।1२४८७।॥ ` ~ 


चंदनागरुकपं रकस्तुरीकुकसानि च । ॥ , 
तितिरणी बीजमानानि समुद्िष्टानि देशिकः ॥२४०८२८॥। 


२२२ श्रागमरहुस्ये 
मानलक्षणं तत्रान्तरे- 


गुंजामि श्नमि मषः शाखो माषचतुश्टयम्‌ । 

हौ शाखो घटकः कोलो वदरं द्रक्षरणश्च यः ॥२४८६॥ 
तो द्रौ पारितलं कषं सुवबरणं कवलग्रहः । 

पिचु विडालपदकं तिदुकोऽक्षश्च तद्‌ हरयस्‌ ॥२४९०॥ 
शुक्तिरष्टसिका ते दे पलं विल्वं चर्तुथिका । 

मुष्टिमाच्ं प्रक्‌ चोऽथ दे पले प्रसृतिस्तथा ।२४६९ १ । 
वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत्‌ समिद्‌होमेषु देशिकः । 
शयानसाज्यहयमेषु निषररं शेषवस्तुषु ।, २४६२॥ 
श्रास्यान्तजुहुयादग्ने विपधित्‌ सवंकमंसु । 

यत्न काष्ठं तत्र श्रोत्रे यत्र धुमस्तु नासिके \२४६३॥ 
यन्नात्पज्वलनं नेन्नं यत्र मस्म तु ततु श्िरः। 

यत्रैव ज्वलितो ब्भिस्तत्र जिह्वा प्रकीतिता (२४६४५ 
सवकायभ्रसिध्यर्थं जिह्वायां तत्र होमयेत्‌ । 

करंहोमे भवेद्‌ व्याधि नेत्रेऽन्धत्वमुदीरितम्‌ ॥\२४६५॥ 
नासिकायां मनःपीडा मस्तके धनसंक्षयः । 
शच्रुनाशकहोमे तु यद॑गे जुहुयाच्‌ नरः ॥२४९६॥ 
तदङ्धः नाशयेत्‌ लिप्रमिति ज्ञास्त्रस्य निश्चयः । 
स्वरंसिन्द्ररबालाकककु मक्षौदरसनिभः ॥२४६७॥ 
सुबणंरेतसो बरणेः शोमनः परिकीतितः । 
भेरीनारिदहस्तीन्द्रध्वनि वेह्धं ; शुभावहः ॥२४६९८॥ 
नागचंपकपुनागपारलाग्रूधिकानिभः। 

पद्मं न्दोवरकह्वारसपि गुगगुलुसंनिभः ॥२४६९॥ 
पावकस्य शुभो गंघ इत्युक्तस्तंत्रवेदिभिः । 
प्रदक्षिखास्त्यक्तकमस्पाः छुत्राभाः रिखिनः शिखाः 1 
श्युभदा यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषतः ।२५००॥१ 
कुन्देन्दुधवलो धमो वहः प्रोक्तः शुभावहः 1 

कृष्णः कृष्णएगते वरणो यजमानं विनादायेत्‌ \।२४०१॥ 
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छ्वेतो रट निहन्त्याशु बायसस्वरसेनिभः । 

खरश्वरसमो बहलं ध्वनिः सवं विनाश्‌ ॥२५०२॥ 

पुतिगंधो हुतभुजो होतु दःखध्रदो भवेत्‌ । 

चि्नावर्ता शिखा कुर्या भृत्यं धनपरिशक्षयस्‌ ॥ २५०३) 

शुकपक्षनिमो धुमः पारावतसमप्रभः । 

हानि तुरगजातीनां गवा च कुरतेऽचिरात्‌ ॥२५०४॥ 

एवंविधेषु दोषेषु प्रायधित्ताय देशिकः । 

मुलेनाज्येन जुहुयात्‌ पंचविशतिमाहुतीः ।\२५०५॥ 
म्रत्र स्‌.वघारणनियमस्तन्तरान्तरे- 

श्रग्िः सोमस्तथा सूर्यो सुद्रश्यैव प्रज्ञापतिः । 

वष्ठश्चेव यसो देवः सवे तिष्ठति सर्वदा ॥२५०६॥ 

सुवाग्रे वसते वहि विभागश्चतुरंगुलैः । 

भ्रग्निस्थानेऽग्निसन्तापः सोमे वलेश्ञ उदाहतः ॥२५०७॥ 

सुयं पश्चुविनाज्ञः स्याद्‌ रौद्र भयमवाप्नुयातु । 

प्रजापतौ भ्रजाबृद्धि यमे सत्यु भवेद्‌ ध्रुवस्‌ \ २५०८॥। 

यमभागं व्यजेन्‌ मूलं षोडल्ञांगुलमग्रतः । 

प्रजाभागे स्‌ वं धायं स्वकमंसमृद्धये ।२५०६॥ इति । 

होमे सुद्रात्रयं प्रोक्त मृगी हंसी च शूकरी । 

शुकरी हस्तसंकोची मृगी युक्तकनिष्ठिकः ।\२५१०॥ 

हंसी स्यात्‌ तजेनीमुक्ता धधा मुद्रा प्रकीतिता । 

शान्तिके च सुगी ज्ञेया हंसी पोष्टिककमणि। 

श्रभिचारे करी स्याद्‌ -विद्वेषोन्चाटनादिषु २५११1 

श्राकषंरं वद्रयवत्‌ स्यात्‌ श्युभं श्ान्तिवदीरितम्‌ । 

उग्रं माररणवद्‌ ज्ञेयं कमं सर्वत्र साधकः ॥२५१२।। 

नमोऽन्ते च नमो दयात्‌ स्वाहान्ते दहिठमेव च । 

पुजायामाहुतौ चापि सर्व॑त्नरायं विधिः स्मृतः ।२५१३॥ 


। 


२९३ 
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एतदेव रक्तिसगमे- 
मन्त्रान्ते वद्धिजाया या सा तु मन्त्रस्वरूपिरणी । 
तदन्तेऽन्यां प्रथञ्चीत सा होमांगतया सता ॥१२५१४॥। इति । 


स्वाहान्तमन्तरे स्वाहान्तरयोजनं नास्तीति प्राचीनानां लेखो निम लत्वादनादेयः। 
सक्‌ ख॒वौ वायवीयसहितायाभू- 


स्‌ क्‌्‌ वौ तेजसौ ग्राह्यौ न कास्यायससीसकौ । 

धन्ञदारुमयौ वापि तार्तरिकैः ह्ित्पिसम्मतो ॥२५१५॥ 

धरणं वा ब्रह्यवृक्षादेरच््छि्रं मध्य उच्तस्‌ । 

पलाह्ञपर्णाभावेऽपि परं र्वा पिप्पलोद्‌भवः ॥२५१६॥ 
भ्रन्यत्रापि- 

पलाहापत्रे निरिचद्रे रुचिरे सर्‌ क्स्‌ बौ मुने । 

विदध्याद्‌ वाश्चत्यपत्रे संक्षिप्ते होमकमखि ॥ २५१७१ 
तल्लक्षणं शारदायाम्‌- 

प्रकल्पयेत्‌ सर्‌ चं यागे वक्ष््रमाण्णन वत्मंना । 

श्रीपर्णी हिक्ञपाक्नीरशाचिष्वेकतमं गरः ॥२५१८॥1 

गृहीत्वा विभजेद्‌ हस्तमात्रं षट्त्रिश्चता पुनः । 

विश्यं भवेद्‌ दण्डो वेदिस्तेरष्टभि भवेत्‌ ॥२५१९॥ ` 

एकांशेन मितः करठः सप्रभागमितं मुखम्‌ । 

वेदो त्यंशेन विस्तारः कण्ठस्य परिकीतितः ॥२५२०॥ 

श्रमं कणएठस्य मानं स्यान्‌ मुखे मार्गे प्रकल्पयेत्‌ । 

कनिष्ठांयुलिमानेन सर्पिषो निर्गमाय च ॥२५२१॥ 

वेदीमध्ये विधातव्या भागेनैकेन कणिका । 

विदधीत बहिस्तस्या एकांडेनामितो वटम्‌ २५२२१ 

तस्य मानं त्रिभि भगिं कृं ्तमर्धाशतो बहिः । 

श्र शेन केन परितो दलानि परिकल्पयेत्‌ ॥२५२३॥ 

मेखल मुखवेद्योः स्यात्‌ परितोऽर्घाहामानतः ! 

दरडमुलाग्रयोः कुम्भौ गुरवे दंगल: क्रमात्‌ ।॥ २५२४१ 
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गं डीयुगं यमाः स्याद्‌ दणएडस्यानाह्‌ ईरितः । 

षड्भिर्ेः पृष्ठभागे वेद्याः कूर्मङ़ति भवेत्‌ ॥२५२५॥ 

हंसस्य वा हस्तिनो वा पोत्रिणो वा मुखं खनेत्‌ । 

मुखस्य पृष्ठभागस्य संप्रोक्तं लक्षणं स्‌ चः ।\२५२६॥ 

स्‌ चश्वतुविश्तिभि भेगिरारचयेत्‌ सर वम्‌ । 

दाविशतया दण्डमानमंशे रेतस्य कीतितम्‌ ।२५२७॥ 

चरतुसिरशञे रानाहः कषज्यिग्राहि तत्‌ शिरः । 

श्र शद्रयेन निखनेत्‌ पंके मुगपदाकृत्िः ॥२५२८॥ 

दणएडमूलाग्रयो गेणडी भवेत्‌ ककरभषिता । 

सर्‌.वस्य विधिराख्यातः सर्वागससुसंमतः ॥२५२९॥ इति । 
शाज्यस्वाली, प्रणीताप्रोक्षण्यो यथा लिङद्धपुराणे- 

श्राज्यस्याली प्रोक्षणी च प्रणीता तिस्र एव च । 

सौवर्णो राजती वापि तास्री वा सृण्मथीतु वा २५३०॥ 

भ्रन्यथा नेव कत्तं व्यं शान्तिके पौष्टिके शुभे । 

भ्रायसी त्वभिचरे तु शान्तिके मृण्मयी तु वा(२५३१॥ 

षडंगुलं सुविस्तीणं पात्राणां मुखमुच्यते । 

प्रोक्षणी हय गुलोत्सेघा प्रणीता इच गुलाधिका । 

भ्ाज्यस्थाली ततस्तस्या उत्सेधा हच गुलाधिका ॥२५३२॥ 


इति श्री मदागमरहुस्ये सत्सग्रहे होमादिविधान्‌ कथनं 
नाम चतुर्दश पटल । १४] 


प॑ंचदशः पटलः । . 
वक्ष्येऽथ सवदेवानां पवित्रदमनापणे । 
पविन्रैः श्रावणे पुजा चेतरे दमनकंरपि ॥२५३ ३११ 


प्रत्यब्दं विधिवत्‌ कुर्याद्‌ वरषर््चा फलसिद्धये । 
चेतनो दमनपुजायाः सुरषकालः प्रफीतितः \॥२५३४॥1 
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मध्यमो माधवो ज्येष्ठः शुचिस्त्वधम उच्यते । 
चातुर्मास्ये प्रविष्टे तु यः कुर्थाद्‌ दामनं विधिसु ॥२५३५॥ ,. 
न तस्य दुर्मतेः सिद्धि विपरीतं च जायते । 
प्रतिसम्बत्सरे चैव यो न कुर्वत साधकः ॥२५३६। 
तस्य वषंकरता पुजा व्यर्थीभवति मानिनि 1 

कृतामपि विलुम्पन्ति भतप्रेतादयो गराः ॥२५३५७॥। 
चेत्रशुक्लचतुदेश्यां दमनः पूजयेद्‌ हरम्‌ । 

नारायणं तु हादश््यामष्टस्यां गिरिनन्दिनीम्‌ ॥२५३८।। 
सघ्रस्यां भास्करं देवं चतुर्थ्या गणनायकम्‌ । 

एवं तत्‌ तत्तिथो तं, तं पवित्रं श्रावरणेऽचयेत्‌ ।२५२६।। 
पुवबहि दमनार्चाहिात्‌ कृत्वा नित्याचनं विभोः । 

गत्वा दमनकारामं गृह्णीयात्‌ तं क्रपापंरात्‌ ॥[२५४०॥ 
उपविष्य श्ुचौ देशे मद्ुनानेन चाथयेत्‌ । 

श्रश्लोकाय नमस्तुभ्यं कामस्त्रोश्ोकनादरन । 

श्षोकात्तिहर मे नित्यं श्रानन्दं जनयस्व मे 11 २५४१॥। 
एति संप्राथ्यं तत्राच्चेद्रतिकामौ स्वमन्त्रतः । 

कामदेवाय कामादिहूर्दन्तोऽष्टाक्षरो सनुः ॥२५४२॥ 
क्रामस्य माया रत्यहूत्‌ प॑चारंस्तु रते मंनुः । 

इष्टदेवस्य पुजाथं नेष्यामि त्वामिमं ब्‌ वन्‌ ॥२५४३॥ 
उत्पाट्य पंचगव्येनाभिषिच्य क्षालयेज्नलैः । 

गंधादिभि हू दाम्यच्यं छादयेत्‌ सितवाससा ।\*२५४४॥ 
निधाय वंश्पाच्रे तं गौोतवादिच्ननिस्वनः । 

गृहमानोय सदूदेशे स्थापयेहेवतां स्मरन्‌ ।\२५४५॥ 

ततो देवस्य पुरतः कृत्वा्टादलमम्बुजम्‌ । 
सितक्ृष्एरक्तपीतवर्णेः सम्पुरयेत्‌ ततः १1२५४६1 

भपुरं तद्हिः कृत्वा पीतवर्णेन पूरयेत्‌ । ` 
सितरक्तपीतवरणं तदहि यंत्तुलक्रयम्‌ ॥।२५४७॥ 
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रक्तवर्णेन तदाहं विदध्यात्‌ चतुरस्रकम्‌ । 

एवं विरचिते रम्ये मण्डले सवंकामिके ॥\ २५४८॥ 

यदि वा सवंतोभद्रे मुचेद्‌ दमनेभाजनम्‌ । 
सायंकालीनप्‌जान्ते कुर्यात्‌ तस्याधिचासनम्‌ \२५४९॥ 
तारादयाभ्यां कासरतिसंत्राभ्यां तत्र तौ यजेत्‌ 1 

दलेष्वष्टसु रत्याद्यानष्टो कामाद्‌ परथरदले ।२५५०॥ 
कामो भस्मश्ञरोरश्च ततोऽनद्कश्च सन्मथः । 
वसन्तसखसं्तश्च स्मर इद्ुधनुधरः ।२५५१॥ 

पुष्पा इमे कामास्ताद्‌ यजेन्नमभि निजः । 
प्रणवानङ्कबीजादेतुर्थोहदयान्वितेः । २५५२॥। 

कपूर रोचनान्यकुनाभिजागरुकुकुर्मः । 

धात्रौ फलेइचन्दनेन पुष्पः कामान्‌ यजेत्‌ क्रमात्‌ ॥२५५३॥ 
दमनं गन्धपुष्पा्येरभिपुज्याभिमन्त्रयेत्‌ । 

श्र्टोत्तरशतं कामगायन्र्या मन््रवित्तमः ।\*२५५४॥ 
कामदेवाय वर्णन्ति विद्महे पदभुञ्चरेत्‌ । 

पुष्यवारणाय च पदं धीमहीति ततो वदेत्‌ ॥२५५५॥ 
तच्नोऽनङ्धः प्रचोवर्रणा दयादिति मनोभुवः ! 

गायच्येषा ब्रुधरूक्ता जघ्ठा जनचिमोहिनी ॥२५५६॥ 

हदा पुष्पाञ्जलि दत्त्वा मनुनाऽनेन तं नमेत्‌ । 

डो नमोऽस्तु पुष्पबारणाय जगदानन्दकारिरे ।२५५७॥ 
मन्मथाय जगचेत्रे रतिप्रीतिप्रदायिने ! । 
ततो निमन्त्रयेद्‌ देवमनेन मनुना युधीः ॥२५५८॥। 
श्रासन्त्रितोऽसि देवेन्ञ प्रातःकाले मया विभो ! । । 
कत्तेव्यं तु यथालाभं पुं पवे तवाज्ञया ॥२५५९॥ 

देवे पुष्पार््जाल दत्वा दण्डवत्‌ प्ररिपत्य च । 

दमने वमंरास्त्रेख विदध्यादवगुंठनम्‌ । २५६०१ 
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रक्षणं च कमादेतदधिवासनमो रितम्‌ । 

ततो जागरणं कुर्याद्‌ देवं गायन्‌ स्तुवनु जपन्‌ ॥२५६१॥ , 

सद्योऽधिवासने वापि कूर्यात्‌ तत्र न जागरम्‌ +. । 

प्रातःस्तानादि निर्वेस्यं कृत्वा निच्याचनं विमोः 1२१५६२१! 

संकल्पं दमनार्चाया विदध्याद्‌ देवताज्ञया । 
' गृहीत्वा दमनस्याऽथ हस्ताभ्यां मञ्जरीं शुमामु ।॥२५६३५ ` 

हूदाभिमन्त्रयेन्मन्त्री ततः श्छोकमिदं पठेत \ ` 

सवं रत्नमयीं दिव्यां स्वेगन्धमयीं शुभासु (२५६४१ 

गृहाण मञ्जरीं देव नमस्तेऽस्तु कृपानिषे ! \ , 

मूलमन्त्रेण घण्टादिधोषे दंवस्य मस्तके ।\२५६५॥ 

समप्यं तां ततः कुर्थान्मालां दमनर्निमिताम्‌ । 

हदाभिमन््य, चानेन शोकेन प्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥२५६६॥ ` .- 

सवं रत्नमयी नाथ दामनी वनमालिकाम्‌ । ५ 

गृहाण देवपूजार्थं सवगन्धसयीं विसो ! 1२५६७ 

मुलमन्त्रं जपन्‌ देवुकरुटे तां समपेयेत्‌ 1 

दमनेनेष्टदेवस्य परिवारान्‌ सम चेयेत्‌ ॥२५६८॥) 

ततो नैवे्यताम्ब्रूले दत्वा नत्वा च दणएडवत्‌ 1 

दमनार्चा कतां तस्सेः शोकेन विनिवेदयेत्‌ ॥२५६९॥ 

देवदेव ! जगन्नाथ ! वाल्नछिताभेप्रदायक 1 

कृत्स्तान्‌ पुरय भे नाय कामान्‌ कामेश्वसोत्रिय । २५७ ०॥ 

जप्त्वा मुलमनु रवाह हृत्वा देवं विसज्य च । - 11: 

गुरु गत्वा दमनकं यजेत्‌ तं तोषयेद्‌ घनैः \\२५७१॥ 

विभ्रा््‌ सम्भोज्य भुञीत स्वदेवाय निवेदितम्‌ । 

एवं कृते कृताः स्थाद्‌ व्षर्चफलभाङ्‌ नरः ॥२५७२॥। 

कथिता दमन्च्चेषा पवित्रयजनं ब्र वे । 

श्राषढ उत्तमो सासः श्रावणो मध्यमः स्तः 1२५७३११ 
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हीनो भा्रपदो मासः पक्षो सितस्ितेतरौ । 

परकञस्तः शुङ्कपक्षस्तु तदभावे सितेतरः ॥२५७४१।. 
स्वेषु स्वेष्वेव तिधिषु पविन्नापंरसुत्तमस्‌ । 

पवित्र यजनाहात्तु पुवेस्मिच वासरे सुधीः ॥२५७५॥ 
विदध्याित्यपुजान्ते पवित्राणि यथाविधि । 
हेमदुरवणं तासोत्थतन्तुभिः पटुसुत्रतः । २५७६॥ 


यद्वा कार्पाससूत्रस्तु निर्मितं विप्रभा्यया । 
श्रन्यया वा सधवया सदाचारप्रसक्तया ॥२५७७॥१ 


कतितेस्तानि कुर्वत न पुश्वल्यादिनिमितः । 

त्रिगरुणं त्रिगुरीक्कतव्य निर्माय नवसुत्रकम्‌ ॥\२५७८॥ 
सम्प्रोक्ष्य पञ्चगन्येन क्षालयेदुष्णवारिरणा । 
भ्रणवेनाभिषिञ्चेत सलेनाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
मन्त्रयेन्मूलगायच्या तावदेव ततः सुधीः ॥२५७६॥ 
रचयेन्नवसुत्री भिरष्टोत्तरश्चतेन च । 

तदर्धेन तदर्धेन जानुरूनाभिमानतः ॥ २५८०॥ 
देवेशस्य पवित्राखि शुचौ देशे प्रसच्लघीः-। =, 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानि तेषु ग्रंथीच्‌ ददीत च ॥२५८१॥४ 
षट्त्रिहत्‌तत्वमातेरडमितां ज्येष्ठादिषु क्रमात्‌ । 
श्र्टोत्तरसहसखेर नवसुत्रविनिमितम्‌ ॥२५८२॥! ` 
श्र्टोत्तरशतग्रन्यि वनमालापवित्रकम्‌ । । 
कुत्वा तान्‌ रंजयेद्‌ ग्रन्थीन्‌ -रोचनाक्‌कुमादिभिः ॥२५८३॥ ` 
वरवे पटले तानि संछाद्य सितवाससा \! ` 
स्थापयित्वा, विनिर्मीयादन्यान्यावरराचने ॥२५८४॥ 
सर्घाविश्त्यष्टरविनवसुत्री मितानि च । ॐ. 
भ्रद्रिने्मिताभिस्तु कुर्याद्‌ गुरुप चित्रकम्‌ ।\ २५८५।। 


२३५ 


श्रागमरहुस्ये 
तावतीभिः कृलानोस्तत्‌ षड्विशत्था तदात्मनः 
तत्र ग्रन्थि यथाशोभं दत्वा संरंजयेदपि । 
तानि पाघ्नान्तरे न्यस्य कुर्याद्‌ गन्धपविच्रकम्‌ ॥ २५८६॥ 
हादशग्रस्थि तिग्मांशो नेवसूत्रीविर्निमितम्‌ । 
निमपिवं पविन्नरारि कुर्यात्‌ पूजाथंमणएडलम्‌ ॥२५८७॥। 
पङ्जं षोडशदलं पुरयेदष्टवरंकेः । 
नीलहारिद्रश्णोराभमां जिष्ठश्वेतसंज्ञकः ॥२५८८॥ 
सिन्दूरधूखकृष्णाख्येस्तद्हि मण्डलत्रयम्‌ । 
स्॒यसोमाग्निसज्ं तु सितपीतारणं क्रमात्‌ ॥ २५८६॥ 


तद्राह्य ऽष्टदलं कूर्यादरणं यदि वा सितम्‌ । 

एवं मण्डलमारच्य पृजयेत्‌ कुसुमादिभिः । 

तस्योपरि निबध्नीयाद्‌ वितानं समलंङृतम्‌ २५९०१ 
मण्डले स्थापयेद्‌ देवं प्रतिमां यदि व्म घटस्‌ । 
तत्र्टदेवं सम्पुज्य पायसं विनिवेदयेत्‌ ॥२५९१॥ 
देवतामग्र पवित्राणां पात्रं न्यस्याधिवांसयेत्‌ । 
उक्तसख्यस्य सृन्नस्यालाभे तानि यथारुचि (२५९ २॥ 
ज्येष्ठादीनि पवित्राणि विदध्यात्‌ सव॑दा सुधीः । 

तत्र दाविशतीदेवानाहूय प्रतिपूजयेत्‌ ५२५६३ 
नरह्यविष्णुमहेशनास्िसुज्या देवताः स्मृताः 1 
उोंकारचन्द्रमावह्धिबरह्मनागक्शिखिष्वजाः ॥२५६४॥ 
सूथः सदाशिवो विश्वे नवरूत्राधिदेवताः । 

क्रिया च पौरुषी वोरा चतुर्थी त्वपराजिता (२५९५॥ 
विजया जयया युक्ता मुक्तिदा च सदाशिवा 1 
मनोन्मनी तु नवमी दशमो सवेतोभुखी ११२५९६६१ 
एताः पचित्रग्रन्यीनां देवताः परिकीर्तिताः 1 
भ्रावाह्यादिनवमि मृद्राभिः साधकोत्तमः ॥२५९७॥ 
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तदाह्लानादिकं तत्र कृत्वाऽचचचन्दनादिभिः । 

एवं पवित्राणयस्यच्यं दद्याद्‌ गन्धपवित्रकम्‌ ॥१२५६८॥ 

तद्‌ धूपयित्वा तारेण हदयेनाभिमन्त्रयेतु 1 

प्रणम्य प्राथेयेहेवं श्ोकयुग्ममिमं पठन्‌ 1 २५६९॥ 

प्रासन्त्ितोऽसि देवेश ! सार्धं देव्या गणेश्वरैः । ` 
मन्ते लोकपालेश्च सहितः परिचारकैः ॥२६००॥। 

श्रागच्छ मगवन्नीश्च निधिसंप्‌तिकारक {1 

प्रातस्त्वां पुजयिष्यामि साच्चिध्यं कुरु केशव ¡ २६० १॥ 

ततो गन्धपवित्रं तत्‌ पादयो विन्यसेत्‌ प्रभोः । 

केदावेतिपदस्थाने कार्यं ऊहोऽन्यद वते ।\२६०२॥ 

भगवत्या पदेष्वत्र लिङ्धोहो मन्त्रवित्तमैः। 

श्रधिवासं विधायैवं निक्ि जागररणं चरेत्‌ ॥२६०२॥ 

देवस्य स्तुतिनामानि वदेद्‌ गायुश्च तदुगुरान्‌ । 

प्रात नित्याचेनं कृत्वा सूलेनाशोत्तरं शतम्‌ ॥।२६०४॥ 

कनिष्ठाख्यं पवित्रं तद्‌ गृहीत्वा चाभिमन्त्रयेत्‌ । 

घण्टावादित्रवेदानां कारयेद्‌ घोषसुत्तमम्‌ ।२६०५॥। 

जयशब्दश्च देवस्य करठे मूलेन चापंयेत्‌ । 

एवमेवापयेदन्ये' पवित्रे मध्यमोत्तमे । २६०६ 

श्वेतं रक्तं क्रमात्‌ पीतं ध्यायेहेवं तदपंणे । 

वनमालापवित्रं तुं तावन्मूलेन मन्त्रितम्‌ ॥२६०७॥ 

श्रपयेदिष्टदेवस्य मुकुटे मुलसुच्चरच्‌ 1 

ततः सुवरणंकुसुमं पुष्पः शतमितः सह्‌ ।२६०८॥ 

मूलाभिसन्त्ितं देवमूुध्नि मलेन चापंयेत 

हदान्यपटलस्थानि पवित्राण्यभिमन्त्य च ॥२६०६1 

ततूतश्नास्ना नमोऽन्तेन परिवारसुरान्‌ यजेत्‌ 1 

एवं पवित्रैः सम्पूज्य ्षेपादीनि प्रकल्पयेत्‌ ॥\२६१०॥ 
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पावके देवमावाह्य नित्यहोमं विधाय च । 
मूलेनाग्निपवित्रं तदपेयेद्‌ देवतां स्मर ॥२६११॥ 

मुर्तौ देवं समुद्वास्य रवाह संयोज्य चात्मनि । 

पुष्पाञ्जलि विधायेशे कमनिनं निवेदयेत्‌ 1) २६१२५ 
मन्वरहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृपानिषे । 

पुजनं पूणं तामेतुं पवित्रे णार्णपतेन मे \॥२६१३१। 

इति संप्राथ्यं देवेशं योजयेद्‌ हूदये निजे । 

गुवन्तिकं ततो गत्वा दत्वा पुष्पाञ्जलि गरो ।॥२६१४॥ 
स्वागे षडद्ध' विन्यस्य गुरुदेहैऽपि विन्यसेत्‌ । 

पाद्यं दत्वा तथेवार्घं वस्नालंकारचन्दनस्‌ ॥\२६१५॥ 

पुष्पः सम्पुञ्य मूलेन.पवित्रं तदुगलेऽपयेत्‌ । - ` ` 
स्वक्शक्त्या दक्षिणां दत्वा दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । २६१६१ 
श्रन्येभ्यः शिष्टबृद्धेभ्यः पवित्रा ददीत च । 

सवेथेव गुरोः पजा कर्तव्या मन्त्रिणा सदा \२६१७।। 
श्रपुलिते गुरौ सर्वा पूजा मवति निष्फल 

गुरोरभावे तत्पुत्रं तदभावे तदात्मजपु \२६१८॥' 

दौहित्रं तदमवेऽन्यं पुजयेद्‌ गुरगोत्रजम्‌ । । 
ततो धृत्वा पवित्रं स्वं भोजयित्वा दिजोत्तमान्‌ ।२६१६॥ 
भुञ्जीत तदनुज्ञातो बन्धुभिस्तनयेः सह । 

यथाकथंचित्‌ करर्वोत पवित्रा सुराचंने ॥\२६२०॥ 
विधेरुक्तस्य चाशकत्या पनासम्पूतिहेतवे । 

यस्यां कस्थां तिथौ कुर्यात्‌ तिथाबुक्तं कृतं न चेत्‌ \२६२१॥ 
स्वेथा श्रावरे चेकमपि तन्तं निवेदयेत्‌ । 

प्रत्यञ्दं साधको यस्तु पुजां कुर्वीत देवते ॥२६२२\ 
एेश्र्यारोग्यसंयुक्तोऽनेकवर्षारिए जीवत्ति , 

सम्पुरं हायने पुजा देवतानां कृता तुया २६२३५ 
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सर्वा सम्पुणंतामेति पविन्नरदमनापंणात्‌ । 

, श्रच्येष्वप्युपरागाधदियसौम्यायनादिषु ॥\२६२४॥। 
कुथदिलभ्ययोगेषु विलेषाद्‌ देवताचनस्‌ । 
यथायथेष्टदेवेषु चृरां भक्तिः समेधते ॥२६२५॥ 
प्राप्यते तदयत्नेन सनोऽमीष्टं तथा तथा । 

शुचौ तत्तत्‌ तिथौ कुयहिवप्रस्वापनोत्सवम्‌ । 

ऊजं तथव देवानासुत्थापनर्विधि सुधीः ।२६२६॥ 
माधकृष्णचतुद्‌श्यां विशेषात्‌ शिवप्‌जनस्‌ । 
श्राश्चिनोत्यनवाहेषु दुर्गा पज्या यथाविधि \२६२७॥ 
गोपालं पुजयेद्‌ विदान्‌ नभःकृष्ाष्टमीदिने । 

रामं चेत्रे सिते पक्षे नवम्यामचयेत्‌ सुधीः ॥२६२८॥ 
वेश्ाखादिचतुदेशया नर सिहं प्रपुजयेत्‌ । 

यजेत्‌ शुङ्कचतुर्थ्या तु गणेशं भाद्रमाघयोः ।१२६२६॥ 
महालक्ष्मों यजेद्‌ विद्वान्‌ भा्रकृष्णणाष्टमीदिने । 
माघस्य शुङ्खसप्रम्यां विशेषाटिनिनायकम्‌ ॥२६३ ०॥ 
या काचित्‌ 'सप्नमी शुद्धा रविवारयुता यदि । 

तस्यां दिनेश्षं सम्पूज्य दद्यादघं यथोदितम्‌ । २६२ १॥ 


तत्तत्कल्पोदितानन्याच्‌ देवताग्रत्तिवधनान्‌ ! 
विलेषनियमान्‌ ज्ञात्वा भजेहेवमनन्यधीः ।॥२६३२॥ 


षाद कर्पतको मध्ये कचिल्ियममाचरेत्‌ । 
देवसम्प्रोत्ये विदान्‌ जपपुजापरायरणः ॥\२६२३॥ 


यो विना नियमं मर्त्यो रतं वा जपमेव वा। 
चातुर्मास्यं नयेन्मुढो जीवच्चपि सृतो हि सः (२६२४१ 
एवं यो भजते विष्णु रुद्रं दुर्गा गणाधिपम्‌ । 
भास्करं श्रद्धया नित्यं स कदाचिच्च सीदति (1२६३५ 
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स्वधमसाचरन्‌ नित्यं देवपुजापरायणः । 
जितेन्दरियोऽखिलान्‌ भोगान्‌ प्राप्येहनन्ततां ब्रजेत्‌ ॥२६३६॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे दमनपवित्रार्चाकिथनं 
नाम पञ्चदश पटल ।1१५।। 


षोडशः पटलः ! 


प्रथो कुमारीयजनं वक्षयेऽमीष्टप्रदं नृखाम्‌ । 
सर्वे देवा न तुष्यन्ति कुमारीमोजनाहते ॥\२६३७११ 
यामनेऽपि- 


कमारो योगिनी साक्षात्‌ कुमारी परदेवता । 

श्रसुरा् तथा नागा ये ये दुष्टग्रह श्रपि ५२६३८॥। 
भुतवेतालगन्धर्वा डाकिनी यक्षराक्षसाः । 

याशान्या देवताः सर्वा भुर्भुवः स्वश्च भैरवाः ।२६३६९॥ 
पृथिव्यादीनि सर्वारि ब्रह्यारडं सचराचरम्‌ । 

ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाक्िवः 11२६४०1 

ते तुष्टाः सवेतुष्टाश्च कुमारीप्‌जनात्‌ शिव | । 

कुमारिका ह्यहं नाथ सदा त्वं च कूमारिका ।२६४१॥ 
श्रष्टोत्तरशतं वापि एकां वापि प्रपुजयेत्‌ । 

पुनिताः प्रतिपूज्यन्ते निदंहत्यवमानिताः ॥२६४२॥ 

न तथा तुष्यते देवो बलिहोमस्तुतीरणेः । 
कुमारोपूजनेनात्र यथा सद्यः प्रसीदति ।\२६४३।। 

न केवलं पुजयेच्च मोजयेनच्चापि यत्नतः । 

व्यंगता चएप्यकररणातु पुजायाः परिकोतिता ।\२६४४॥ 
करणात्‌ सांगतापि स्यादन्यस्मिनचु न॑ कृतेऽपि हि । 
स्मार्तानां निरि पुजोक्ता श्रौतानामपराह्भिकी ॥\२६४५१। 
नित्या तु शारर्चायां कामस्या नैमित्तिकी परा । 
महापवंसुं सर्वेषु विशेषाच्च पविघ्रके (२६४६1 
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पुजयेद्‌ भक्तिभावेन यदीच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः । 

द्विवर्षाया दश्ञ्डान्ताः क्‌मारीः परिपुजयेतु ॥\२६४७१ 

प्रभावे षोडशब्दान्ता विना पुष्पं कूमारिका। 

नाधिकाद्खी न हीनाद्घीं कुष्ठिनीं च त्रां किताम्‌ \२६४८॥ 
प्रन्धां काणां केकरां च कुरूपां रोमयुक्तनुम्‌ 1 

दासीजां दन्तुरां रग्णां इष्टां कल्यां न पुजयेत्‌ 1 

पितुमातृमती दिव्यां मनोनयननन्दिनीम्‌ ॥२६४९॥ 

विश्रां सर्देष्टसंसिष्द्यै यज्ञस क्षत्रियोद्धवाम्‌ । 

वेशयजां घनलामाय पुत्राप्त्यै शयुद्रजां यजेत्‌ ॥२६५०॥ 

सन्ध्य कवर्षा सम्प्रोक्ता द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्रिधा सुतिसिवर्षा च चतुर्दा तु कालिका ॥२६५१॥। 

सुभगा पंचवर्षा तु षड्वर्षा च उमा स्मता । 

मालिनी सप्वर्षा च श्रष्टवर्षा कूव्जिका २६५२1 

नव'व्दा कालसंकर्ष दशवर्षाऽपराजिता । 

एकादज्ञाब्दा स्द्राणी हादश्राब्दा तु भैरवी ॥२६५३।। 

तत्परा स्यान्महालक्ष्मीस्तत्पसा पीठनायिका । 

क्षेच्रज्ञा तत्परा प्रोक्ता षोडख्ाल्दा च चण्डिका ॥२६५४।। 

एवं पुज्या क्रतेरोव पूजाक्रममिहोच्यते । 

गौतवादिननिघोषि रानन्दादरपू्वंकम्‌ 1 २६५५॥ 

पुजागृहदहारि नीत्वा कमारी हृष्टमानसः । 

नित्यकृत्यं समाप्थाय कत्पिताचंनसम्भुतिः ॥२६५६॥ 

प्राणायामं विधायाथ गुरं वामे गणेश्वरम्‌ । 

दक्षे मध्ये क्‌मारीं च नत्वा दिग्बन्धनं चरेत्‌ ॥२६५७।। 

तालच्नशछोटिकाभिस्ततस्तां स्वेष्टरूपिरगीम्‌ । 


ध्यायन्‌ पादौ च प्रक्षाल्य तज्जलं ज्िरसि क्षिपेत्‌ ॥२६५०८॥ 
स्वोत्तरीयांशुकेनास्थाः पादो संशोध्य हृष्टधीः । 
भुतापसारणं कुर्यात्‌ ततस्तालन्नरयेण च (२६५९॥ 
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प्रणवं च तथा पाशे मायां कूच तथाघ्चकम्‌ । 
भूतानि प्रवर्त्‌ तदहदपसारय 'शब्दतः ।\२६६०॥ 
विघ्नान नाक्षय हरस्वाहा मन्नमेनं समुच्चरन्‌ 1 
्रक्षतान्‌ प्रक्षिपेत्‌ पश्चात्‌ -कुभारी' दक्षिरं करम्‌ । 
गृहीत्वा वामहस्तेन दक्षपादपुरस्सरमु \\२६६१। 
दानैः समै नँमन्‌मौलिः पुजागृहमथानयेत्‌ ! 

ध्यायन्‌ देवं पनु भन्तं स्वपृष्ठेन प्रवेश्रायनु ॥२६६२॥ 
त्वमम्ब जगतामाद्यं जगव्यधारसरूपिखि । 
कुमारीरूपमास्थायः प्रविशेदं गृहं ममं २६६३५ 
भवत्याः कौटशं रूपं जाते मातरहं नहि 1" 
कूमारीरवमेवेदं पंरयामिं नरचक्षुद्प ॥२६६४॥ 

भाक्त मदीयां विज्ञाय त्वत्पादाम्ब्रुजयोः शिवे 1 

त्वय प्रकटितं रूपमीह॑गं स्वसिद्धये \२६६५॥। 
दृष्टिः कार्या न से पपेऽसंन्चारे नासतः पथि । 

हढायां केवलं सक्तौ दातव्या सुरवन्दिते 1 २६६६॥ 
श्िवाद्यास्तव रूपं हि कीदशं नेति जानते । 

ज्ञास्थामि को वराकोऽहुं पांचभोत्िकविग्रहः \\२६६७१॥ 
एवं पठन्‌ पञ्चमन्त्रानासने सुपवेश्य च 1 

कुमारी दक्षिणे भागे धल दयौन्मनु पठन ॥२६६८।। 
प्रणवं देवयोनिभ्यौ नम श्रष्टक्षरो सनुः 1 
चिकोखमणडले भ्रुमौ दतंवान्नेन बलि ततः ।\२६६६॥ 
न्यासं कुर्यात्‌ कुमायंद्धः ष्वक्षतं मविर्यच्‌ विया 1 
चणडयोगेश्वरीं के च महापूर्वा प्रवि सेत्‌ ।\ २६७०॥) 
सुखे सिरद्धिकरालीं च नेत्योविकरालिरकम्‌ 1 

महानुर्वा कर्णयोश्च महामारीं प्रविन्यसेत्‌ १1२६७१1 
नसो न्यसेत्‌ साधकेन्रस्तथा चच््र्कपालिनीम्‌ 1 
कपोलयो सुरुडमाल मेष्यो हिनीम्‌ 1 २६७२1 
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दन्तपडदत्योशधरदकालौ कालचक्र श्वरौ ततः । 
स्कन्धयो हू दये गुह्यकाली. कात्यायनीं तथा । 
वाह्ोस्तथा च कामाक्षीं जररे पूृष्ठदेशके \\२६७३\। 
चायुरडां सिद्धिलक्ष्मीं च त्प्रसेदूर्वोश्च कुविजिकाम्‌ \ 
जान्वोध ज ङ्घयोस्तहन्मातङ्की पादयोस्तथा २६७४) 
चण्डश्वरी च सर्वाद्कधि कुमारीं विन्यसेद्‌ बुधः । 

डेऽन्तां नमोऽन्तां विन्यस्य पश्चाद्धएनि न्यतेत्‌ ततः ।२६७५॥ 
मुद्रया भावयन्‌ देवीं कूमायद्धः विचक्षणः । 
सम्बुध्यन्ता जातियुक्ता तथा कलकूमारिका \२६७६॥ 
हदये शिरसि, प्रोक्ता. तथव कुलनायिक्हा। 

क्िखायां कलज्ञब्दाद्या भैरवी परिकीतिता (२६७७१. 


कलवागीश्वरी तृद्‌ वमख प्रथिता सदा! 

कुलपालिकास्त्रे सम्प्रोक्ता ततो वक्त्राणि विन्यसेत्‌ ।\२६७८॥। 

वामावत्तिनः पूर्वादि दक्षिखान्तं तदीयके । 

नीजयपूर्वाखि श्िरसि बीजानि तु क्रमाद्‌ वें । 

वाग्भवं भुवनेचानीं धियं चीकूचंशक्तिकः \\२६७६।१ 
बीजाना फल भैरवतन्तरे- 

वाग्भवे तु परक्चोभं मायाबीजे गुखा्टकस्‌ । 

श्रीबोजेन भियो लाभं चींबीजेनर्धसंक्षयः ॥२६८०॥) 

कूर्चनेव तु बीजेन खगत्वसुपजायते । 

शक्तिबोजेन राक्तित्वं सदे्ञक्तिप्रदायकम्‌ 11२६८ १1 

लीजषट्कं सिद्धिजये पूवेवक्त्राय हत्‌ ततः 

जये चोत्तरवक््राय हदयं कूल्जिके ततः ॥५२६८२॥ 

वदेत्‌ पथिमवक्त्राय नसः स्प्रादथ कालिके ) 

दक्षवकत्राय हदयं प्रत्येकं बीजपुवकम्‌ \\२६८३॥। 
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इत्थं विन्यस्य तदेष कल्पोक्त न्यासजालकमु । 

स्वीये करीरे विन्यस्य तथार्घं स्थाप्य श्लोध्य च । 
पुजोपकरणं सवं कुमारीपधिमे तततः २६८४ 
पजयेदक्षतेः पुष्पे रक्तचन्दनमिश्ितेः । 

विष्युद्धां बालिकां चैव ललितां मालिनीं ततः २६८५१ 
वयुन्धरां पश्चमी च षष्ठीं चव सरस्वतीम्‌ । 

रशं गौरीं तथा दुर्गा नवज्ञक्तीः क्रमादिमाः ॥२६८६॥ 
वाङमायाघ्रीत्निनोजाद्या डेऽन्ताइचेव नमोऽन्तिकाः । 
तदक्षे च गणेशानं नचवषमितं वटुम्‌ ॥२ ६८७॥। 

यजेच्च वटुकं तद्त्‌ पश्चवषेमितं शिशुम्‌ । 

एवं पूज्य वरारोहे कुमारीं पुजयेतु ततः (२६८८॥ 
तत्तद्‌वषं विभेदेन तत्तच्चाम्ना यथाविधि । 

चतुभ्येन्तं नमोऽन्तं च नाममन्त्रमुदोरितम्‌ १२६२८६५ 
प्रासनं वाग्भवाद्ेन पाद्यं मायादिकेन च । 

श्रौबीजायेन चार्धं स्यात्‌ चीमाद्यं गन्धदानके \२६६०॥ 
षूर्चाद्य न तथा पुष्पमालां तस्यं निवेदयेत्‌ । 

घुपं दीपं च नैवे चच्चाण्याभररानि च ॥२६६१॥ 
वस्तुनि सुमनोज्ञानि याचच्छुक्यानि प्रीतये । 

शक्तिबीजेन वं ददात्‌ सुप्रसच्चां विभाव्य च ॥२६९२१। 
पूजयेदथ पश्चाशच्छक्तीः तस्याः कलेवरे । 

पुष्पाक्नते गेन्धयुतेशवतुर्थौनससान्वितेः ॥२६६३१। 
प्रणवा नाममन्त्रैः क्रमात्‌ साघकसत्तमः 1 

तास्त्वाया च ज॑या चेव विजया ऋद्धिदा तथा । 

माया कला सिद्धिदा च सूक्ष्मा चेव प्रभा तथा ।२६९४॥ 
सुप्रमा विच्य्‌.ता तदद्‌ विद्ुद्धा नन्दिनी पुनः । 

ज्या विभ्रूतिरपरजिता च ललिता तथा 1 

लक्ष्मी गौरी तया मेधा गायच्नी च ततः परमु ॥२६६५॥1 
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साविन्नी च स्वधा स्वाहा तथेच्छा च क्रिया स्मृता । 
विद्या प्रज्ञा तथा दीप्रा चेतन भद्रिरणी ततः \२६६६॥ 
ज्येष्ठाऽथोमा शिवा तदन्मुदिता च क्षमा ततः 1 
शुद्धाख्या विमला चेव कोमुदी विशदा ततः ।॥ २६६९५७॥ 
श्रगोका लान चेव बलदा राज्यदा ततः । 

मैत्री तथा च रुद्राणी भवानी च मृडान्यपि ॥ २६९८ 
सर्वज्ञा चरिडका चैव कमायन्ताः भरकोतिताः । 

प्रयुज्य चेतास्तटहे त्थं वान्या क्रमाद्‌ यजेत्‌ ॥\२६९६॥ 
भेरवाष्टसमाख्याता भे रव्यश्चाष्ट तत्समाः । 

पुज्याः पुष्वाक्षतं रहे तस्या विध्नविनाश्काः ।\२७००॥ 
वदुकः क्षेत्रपालश्च योगिन्यो भूतनायकाः । 

प्रेता यक्षाश्च डाकिन्यः पल्यास्तदच्च शक्तयः ॥ २७० १॥ 
महामाया कालरात्रिस्ततश्च सवंमद्धःला । 

पूज्या उमरुका तद्द्‌ राजराजेश्वरी तथा ॥२७०२॥ 
संपत्प्रदा भगवतो कमारी स्यादतः परम्‌ । 

तत्तरिकोखे तथा पूज्या वासावत्तेन शक्तयः \\२७०३।। 
कासेत्ली चेव वचर ज्ञो तथा च भगमालिनी । 

दन्द्रशञश्च पुनः पृज्यास्तच्रेव शक्तयश्च षट्‌ ॥२७०४॥। 
श्रनङ्धाद्यास्तथा सर्वाः कुसुमा मन्मथा तथां । 

मदना कुसुमाद्या स्यात्‌ तुरा च मदनातुरा ।२७०५॥ 
शिकिरेति च विज्ञेया प्रणवाद्या नमोऽन्तिकाः । 

एवं पूजां विधायाथ कुमारी पुरतो बुधः (1२७०६॥। 
वर्तुलं मणडलं कृत्वा मध्ये कामकलां लिखेत्‌ । 

ध्रुवादि श्चुमदायं हन्मन्त्रेरण कुसुभाक्षतेः ॥*२७०७॥। 
पूज्य तत्र यथालाभं पात्रस्थाच्चं चरतुचिधम्‌ । 

निघाप्य च ततो मन्त्रौ कुमारोदक्षिरं करम्‌ ॥२७०८॥। 
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गृहीत्वोत्तानकं तत्र स्थापयेच्छक्तिमुच्चरच्‌ । 
निवेदयेत्‌ तं नैवेद्य भावयन्‌ हदि देवताम्‌ \\ २७०९१ 
इदमच्ं तथा नाम चतुश्यन्तं नमं पदम्‌ । 
उच्चा भुङ्क्ष्व देवीति त्र्‌ यादघेजलं क्षिपन्‌ ।\ २७१०॥ 
भक्षयन्त्यां च तस्सुक्तंस्तुवीत च कताञ्चलिः । 
जयकालि महाभीमे भोमरावे मयापहे ।*२७११॥ 
संसारदावाग्निर्िखे बृलिनारंवतारिखि 1 
ब्रह्य न्द्रोपेन्द्रभतेशश्रभुत्यमरबन्दिते ॥२७१२॥ 
सर्गपालनसंहारकारिरयहितमारिणि । 
गुह्यकालि परानन्दरसपृरितविग्रहे ॥ २७१ ३॥ 
परब्रह्यरसास्वादकेवल्यानव्ददायिनि । 
गुरातीतेऽपि सगरे महाकत्पान्तनतेकि ॥ २७१४॥ 
कुमारीरूपमास्थाय विज्ञाप्याज्ञास्वरूपिणि । 
श्रागतासि समागारं शारद्र्चासिमाप्रये ५२७१५) 
सावत्सरिककल्यारसुचनाय तथेव च । 
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं जोवितं मम ॥२७१६॥ 

यस्मात्‌ त्वमीहशं कुत्वा कौमारं रूपमुत्तमम्‌ । 

कालि समायातान्दिकप्‌ जाजिघृक्षया ।\२७१७।। 
त्वमेवतेन रूपेर देवेभ्यः प्रथिता पुरा । 
दत्तवत्यसि साश्राज्यं वरानपि समीहितात्‌ "२७१८१ 
मह्यमप्यद्य देवेल्लि वरं देहि सुपूजिता । 
ब्रह्मणे सुष्टिसामर्थ्यं त्वं पुरा दत्तवत्यसि ।२७१६॥ 
विष्णवे च त्वमेवादौ तथा पालनशक्तिताम्‌ । 
महारुद्राय संहारकतु त्वमददः शिवे ॥२७२०॥१ 
देवेभ्यश्चापि दैत्यानां नाश्चनं दक्षतामपि । 
श्रन्तर्यामिन्यसीशशानि नचिलोकीवासिनासपि ।1२७२१॥ 
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निवेदयामि †कि तेऽहं सवेकर्मकसक्षिणि । 


श्रय 


शत्रुनाशं राज्यलाभं शरीरारोग्यमेव च ॥२७२२॥ 
त्वत्पादाम्ब्ुजयो भाक्त याचेऽहं चतुरो वराच्‌ । 

नमस्ते मगवत्यस्ब नमस्ते भक्तवत्सले ।२७२३॥ 
नमस्ते जगदाधाररू्पिणि त्राहि सां सदा । 
मातनंवेद्धिरूपंतेनश्शरीरं न वा गुरणस्‌ ॥२७२४॥ 
भक्त्या हूस्स्यितया पूजां तव जानाम्थनन्यधीः । 

त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वमेव जगदीश्वरि ॥२७२५॥ 
त्वं गतिः शरणं त्वं च स्वगस्त्वं मोक्ष एव च । 
विहाय त्वां जगन्मातर्नन्यां पश्यामि देवताम्‌ ।२७२६॥ 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः । 

एवं स्तुत्वा भोजनान्ते दद्यादाचमनीयकम्‌ \॥२७२७॥ 
तास्ब्रुलं विनिवेद्याथ कृत्वा चेव प्रदक्षिणाम्‌ । 

वारत्रयं ददेत्‌ तस्यं दक्षिरां भक्तिनिभेरः ॥२७२८॥ 
स्वरणं वा रजतं वापि यथाज्ञक्त्या प्ररस्य तास्‌ । 
विसृज्य सफलां पुजा भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥२७२९॥ 
विवाहयेत्‌ स्वयं कन्यां स्वेष्टदेवस्य प्रीतये । 

कन्ादानेन यत्पुण्यं तदरक्घ नैव शक्यते ॥२७३०॥ 
यथेष्ट लोकमाप्नोति कन्यादानानुभावतः। 

सवेतीर्थेषु यत्पुण्यं सवेयज्ञेषु यत्फलम्‌ 1 

तत्फलं समवप्नोति कन्यादानेन शंकर 1२७३ १॥। 
शिवाबलि" तच्च कुलचूडामणौ- 

राजादिभयमापचे देशान्तर भयादिके । 

शुभाद्युभानि कर्माणि विचिन्त्य बलिमाह्रेत्‌ ॥ २७३ २१ 
कार्याकार्यविचारे च स्वेष्टतुष्ट्ं क्षिवाबलिम्‌ । 
पवेणएयभीष्टवारे चा दद्यात्‌ साधकसत्तमः \२७३३॥ 
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~---------------------------------------------------------------------------- 


यामते- 
श्रवर्यमल्लदानेन नियतं तोषयेत्‌ शिवाम्‌ । 
नित्यश्राद्धं यथा सन्ध्यावन्दनं पितरतपणसु ॥२७३४॥ 
तथेयं देवदेवीनां प्रीतये नित्यता स्मृता । 
पञ्ुरूपां शिवां देवीं यो नाचेयति निजने ॥२७३५॥ 
क्लिवारावेख तस्याद्य सवं नह्यति निशितम्‌ । 
जपप्‌जाविधानानि यतु किथित्‌ सुङकतानि च ॥२७३६॥ 
गृहीत्वा च तथा ज्ापं दत्त्वा रोदति निर्जने । 
नरशक्तिः पश्ुशक्तिः पक्षिश्क्तिरतथंव च । २७२५७॥ 
भ्रासां प्रपूजनाहेवि शक्तिमान्‌ साधको भवेत्‌ । 
बिल्वमूले नदीतीरे इमश्चाने वापि साधकः ॥२७३८॥ 
मांसप्रधानं नवेद्यं गहीत्वा च निशामुखे । 
गच्वोत्तरमुखो .भर्वा प्रारणायामं षडङ्धकम्‌ \1२७३६॥ 
विघधायाचं च संस्थाप्य मुक्तकेशः समुत्थितः । 
कालि कालीति संरावराह्येदुञ्चसुस्च रन्‌ ।\२७४०॥ 
परिवारः सहायाति तत्रोमा पश्ुरूपिणी । 
वलि पात्रे च संस्थाप्य मनुनानेन निदिशेत्‌ \\ २७४१५ 
उं गृह देवि महाभागे शिवे कालाग्निरूपिखि । 
शुभाश्युभपलर्व्याक्त ज्र हि गृह्ण बालि तव ।२७४२॥। 
श्र्घोदकेन चोत्सृज्य कियदृदूरं ततो बुधः । 
श्रपसृत्य च वे दद्याद्‌ बल्यष्टकमदारधीः २७४३) 
प्रणवादिनमोऽन्तेम्यो देवेभ्यो हूष्ट मानसः । 
संहारभेरवक्चेव बदुकोऽथ विनायकः 11२७४२1 
मातरः क्षे्रपालाश्च योगिन्यो डाकिनीगखाः 1 
क्षिवद्त्यश्च विज्ञेयाः क्िचानुवलि भागिनः ।२७४५॥। 
एभ्यो दत्त्वा मुक्तकेशो मीलिताक्लो दिगम्बरः । 
गन्धयृष्पाञ्चलिर्धरः स्तवेनोत्थाय तोषयेत्‌ 1 २७४६॥ 








५ 


पोडशः पटलः २४३ 








डो शिवारूपधरे देवि गुह्यकालि नमोऽस्तु ते । 

उल्कामुखि ललन्निह् घोररावे श्युगालिनि ।१२७४७॥ 

हमञ्चानवासिनि भरेते ज्ञवसांसप्रियेऽनघे । 

भ्ररण्यचारिएयनघे लिवे जम्बुकरूपिखि ।1 २७४८॥ 

नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिणि कालिके । 

मातद्कि कुव्रुटे रोद्रि महाकालि नमोऽस्तु ते ॥ २७४६॥ 

सवसिद्धिप्रदे भीमे मयंकरि भयापह । 

प्रसन्ना भव देदेि मम भक्तस्य चण्डिके ॥ २७५०॥। 

संसारतारणतरि जय सवशुभंकरि । 

चिध्वस्तचिकूरे चरिड चासुणडे सुण्डमालिनि ।२७५१॥ 

संहारकारिणि क्रद्धे सवंसिद्धि प्रयच्छ मे । 

दरगे किरातश्चवरि प्रेतासनगतेऽभये ।।२७५२५ 

श्रनुग्रहं कुर. सदा कृपय मां विलोकय । 

राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमाथुः सुतान्‌ खयम्‌ ॥२७५३॥ - 

शिवाबलिभ्रदानेन त्वं प्रसा भवेश्वरि ! । 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोऽस्तु ते ॥२७५४॥ 

एवं स्तुत्वा ततो देवि शेषमन्नं सभाजनम्‌ \ 

भ्रमौ निखन्येष्टदेवं स्थानमागत्य पुजयेत्‌ ५।२७५५॥ 

एकापि भुज्यते तत्र साधकाथंप्रकाशिनी 

तदैव सर्वशक्तीनां प्रीतिः परसदुलभा । 

भुक्त्वा रौति यदेश्ञान्यां मुखमुत्तोल्प सुस्वरम्‌ ॥२७५६।। 

तदेव मंगलं तस्य नान्यथा मवति ध्रुवम्‌ ! 

यदि नो गृह्यते सुन तदा नव दुभ भवेत्‌ ॥२७५७॥ 

शुभे यदि भवेत्तत्र भज्यते तदशेषतः । 

यदंशं भज्यतेऽच्नं च तदंशं कायेनिश्वयः । 

एवं ज्ञात्वा महेलानि शान्ति स्वस्त्ययनं चरेत्‌ ॥ २७५०८॥ 
इति शिवाबलि- । 


२४४ श्रागमरहस्ये 








श्रयो बलि्विचि वक्ष्ये कभंसाद्धत्वसिद्धये । 
धज्लकसं चिना येन च पुत्तियुपयाति हि (२७५६1) 


तच्च प्रकृतिखण्डे- 


चरिविघो बलिराख्यातः सात्विको राजसस्ततः 1 
तामसदचेव विज्ञेयस्तेषां मेदमथो श्यृएु ॥२७६०॥। 
सात्विकः फलयुष्पादिः प्राणी तु राजसः स्मृतः । 
स्तीयदेहो(धनो यश्च ताससः परिकीतितः । 
निबत्तिमागंनिषठानां सात्विको बलिरीरितः ।॥२७६१॥। 


तथा च महाकालसंहितायाम्‌- 


सात्विको जीवहत्यां हि कदाचिदपि नो चरेत्‌ । 
दुनुदणएडं तु कूष्मारडं तथा वन्यफलादिकम्‌ १1 २७६२॥ 
क्लीरपिर्डेः ज्ञालिचरुरंः पश्च कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ । 
तत्तत्फलविरेषेरं तत्तत्पश्ुभुपानयेत्‌ ॥ २७६३॥ 
कूष्माणडं महिषत्वेन छगलत्वेन ककंटीस्‌ । 

चुन्ताकं कुक्वुरस्वेन मेषत्वेन च तुभ्विकास्‌ ।\२७६४॥। 
रम्भापुष्पं बीजपुरं पिणएडवाजिबलौ भवेत्‌ । 
सानुष्यत्वेन पनसं मत्स्यत्वेने्षुदर्डकस्‌ ॥ २७६५॥ 
शरणत्वेन शलकं तथा कोशातकी सगे । 

पटोलं ज्ुकरत्वेन शकरा वालुषप तथा ।1२७६६॥ 
माषाः सवंवलित्वेन सर्वेषां फुशरान्नतः । 

दाद्‌ यथोक्तमा्गेण यथेष्टफएलसिद्धये ॥२७६५७॥। ` 
प्रदुत्तिमागंनिष्रानां रजसो बलिरीरितः । 

कृष्णसारं तथा छागं. सूुगाच्चानाविघानपि 1२७६८] 
मेषं च महिषं घटि तथा पंचनखानपि 1 

कपोतं रि द्भ हंसं चक्रवाक च लावकम्‌ ।\ २७६६1 
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श्रराल तित्तिर मत्स्यान्‌ कर्लाचिकं चकोरकम्‌ । 

श्रनुक्तं तैव दातव्यं हिजवर्णाच्‌ कदाचन ॥\२७७०1 

विहं व्याघ्र नरं तद्त्‌ क्षत्रियः परिकल्पयेत्‌ ! 

विहाय कष्णसारं च क्षत्रियादे भवेद्‌ बलिः ॥\ २७७११ 

सिहं व्याघ्र नरं ह॒त्वा ब्राह्यणो ब्रह्महा मवेत्‌ 1 

मुषं मारकं चाषं शरुद्रो दत्वा पतत्यधः ५२७७२११ 

चन्द्रहासेन खडगेन हन्यादेकप्रहारतः । 

उत्थाय हननं करर्याल्नोपविश्य कदाचन ।२७७३॥ 

स्वहस्तेन पश्यं हत्वा पञ्चुयोनिमवाप्नुयात्‌ । 

किच च्रिपक्षतो न्युनं महिषादीच्‌ न्रिवषंतः ॥२७७४।। 

श्रन्यत्‌ च्रिमासतो न्यूनं वर्षोनावविमेषकौ । 

न दद्यात्‌ फलमेतेषां लक्षणानि त्रवीम्यहुम्‌ ॥१२७७५॥ 

वृद्धं वा विकृताद्धः वान कुद बलिकसंणि । 

हीनाङ्खमधिकाद्धः उ शिष्यं चापि विवजयेतु २७७६॥ 

स्वगात्ररुधिरं चेव स्वोत्तमांगपंरं तथा 1 

तापसं कथितं सि दंवप्रीतिकरं नहि । 

विधिवद्‌ बलिदानेन चतुबगफलं लभेत्‌ 11 २७७७॥ 
भ्रविघाने दोषमाह कुलारवि- 

श्रविधानेन यो हन्यादात्मार्थं प्रारिनं भ्रिये \ 

निवसेच्नरके घोरे दिनानि पञ्चुरोमभिः ॥२७७८॥। 

स्वरक्तबिन्दुपाती च तिर्यग्‌ योनिषु जायते । 

श्रनुमन्ता विश्ञसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।\ २७७६९॥ 

संस्कर्ता चोपहर्ता च खोदंकश्चेति घातकाः । 


धनेन क्रयिको हन्ति खादिता चोपभोगतः । 
घातको वघबन्धाभ्यामित्येवं चिविघो वधः ॥\२७८०॥ 


२९९ प्रागमरट्स्ये 
~~ -----------------------------~~=-~-~~~-~---~---------------------------~----- 


यासते- 


पितृदैवतयज्ञेषु वेदे {हसा विधीयते । 

ग्रहिसा परमो धर्मो नास्त्याहुसा परं सुखमु ।॥ २७८१५ 
विधिना या भवेद्‌ हिसा सा स्वाहुसा प्रकीतिता । 

वृधा न {हसा कर्तव्या क्वापि देवि ! मनीषिभिः २७८२५ 


वलिदानं विना {हिसा वजनीया सदा शिवं । 

चेत्‌ पापजनिका हिसा तत्‌ कथं स्वगं साधनम्‌ । 

श्रश्वमेघादियज्ञेषु वाजिहत्यां कथं चरेत्‌ ।\२७८३॥ 
दृष्टान्तस्ततरैव- 


येनैव विषखण्डेन न्रियन्ते सवेजन्तवः ! 

तेनव विषखरडेन भेषजो नाश्रयेद्‌ विषम्‌ ।1२७८४॥ 
यथाविधि मतो दाद्‌ बाल स्वोपास्यप्रीतये । 
सर्वावियवसम्पन्नं बलि तन्न सुशोभनम्‌ ॥\२७८१५॥। 
तरुणं सुन्दरं कृष्णं क्षतदिदोषर्वाजतम्‌ । 
स्नापयित्वा बाल तत्र भुषयेत्‌ पुष्पचन्दनेः (1२७८६ 
भ्रुषयेद्‌ रक्तमात्येन †सिदररेरए विेषत्तः । 
उत्तराभिमुखो भुत्वा बाल पुवेमुखं तथा ॥ २७८७ 
समानीय स्वचामे च समुलेन प्रोक्षणं चरेत्‌ । 
श्रघदिकेन च फडिति सरक्ष्धावगुरघ्येतु । 

फचचेन तु मूलेनामृतीकृत्य च मुद्रया ॥२७८८॥। 
धेभ्या तद्‌ दक्षिणे कणं गायत्री त्स्य न्निः पठेत्‌ । 
प्रवं पञ्युपाज्ञाय विद्रे विश्वशव्दतः ।) २७८६।॥ 
कमणो घोमटील्युक्ता तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ 1 

एवं श्राव्यचिघानेन बलि नम्पूजयेत्‌ ततः 11 २७६ ०॥। 
दरह्यरध्रे च ब्रह्माणं तत्वमायां च मेददनीम्‌ । 

फण योत्र याकाश जिद्धाया सर्वतोमुखम्‌ \\ २७६१९॥। 
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ज्योतिषी नेत्रयो विष्णु बदने परिपुजयेत्‌ । 

ललाटे पुजयेच्चक्र चक्र दक्षिणगरडके ।*२७९२॥ 
वामगण्डे तथा रवाह प्रोवायां समवर्तनस्‌ । 

रोमकूपे घृति चेव चर्‌ वो मंध्ये प्रचेतसम्‌ ॥२७९३॥ 
नासासूले च श्वसनं स्कन्धमध्ये महेश्वरम्‌ । 

हदये सपं राजान्तं पुजयित्वा पठेदिदम्‌ ॥\२७९४॥ 

उों महातणोभि दनिश्च यज्ञ य॑त्‌ साध्यते नरः । 

तन्मे देहि महाभाग { सत्वरं चाप्नुहि भियस्‌ ।\२७९५॥ 
लिवनबुद्धचा सुसस्पुज्य उत्सुज्य च ततः परम्‌ । 

ततो देवं समुद्दिश्य कामसुहिश्य चात्मनः । २७९ ६॥ 
संकल्प्य च बलि पश्चात्‌ करवालं प्रपुजयेत्‌ । 

ध्रुवं मायां कालियुग्मं वचर श्वरि ततः परम्‌ ॥२७६५७॥ 
लोहान्ते च तथा दंडाये नमोऽष्टादञ्चाक्षरः । 

मन्त्रोऽनेन च समस्पुज्य खडगं सम्पूजयेत्‌ पुनः ।\२७६८॥ 
परग्रभागे च सम्पूज्यौ ब्रह्या वागीश्वरी ततः । 

मध्ये तथेव सम्पूज्यौ लक्ष्मीनारायखावपि ॥१२७६९६॥ 
मूले च पुजयेन्मन्त्री उमया सह शंकरम्‌ । 

एवं पूजां विधायाथ खड्गं ध्यायेत्‌ समाहितः ॥२८००। | 
कुषं पिनाकपर्रि च कालरात्रिस्वरूपिरम्‌ । 

रक्ताक्षं रक्तवस्त्रं च सपाश्चं पीतो रितम्‌ ।२८० १॥ 
कृताञ्जलि नमस्कुयदिनं मन्तं समुच्चरन्‌ 1 

डों श्रसि विहासनः खडगस्तीक्ष्णधारो दुरासदः ॥२८०२॥ 
श्रीगर्भो विजयदचंव धमंपाल नमोऽस्तु ते । 

एवं प्रणम्य तत्‌ खड्गमुत्तोल्य साधकोत्तमः ।२८०२॥ 
छेत्ता पूर्वमुखो भूत्वा बलिमुत्तरवक्चकम्‌ । 

ञो यज्ञार्थं पश्ञवः सश्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥२८०४।। 


२४८ 
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क्षिवायत्तमिदं पिण्डमतस्त्वं शिवतां गतः ॥*२८०५॥ 
उद्ब्ुद्धयस्व पशो त्वं हि नाशिवस्त्वं शिवोऽसि हि । 
पाशं कूर्चं ससुच्चायं हन्यादेकप्रहारतः ।\२८०६। 

ततो बलीनां रुधिरं तोयसेन्धवसत्फलेः । 

सधुभि गंन्धपुष्पेश्च स्वधिवास्य प्रयत्नतः ॥२८०५७॥ 
गन्धपुष्पान्वितं कृत्वा चोत्सृजेन्मन्त्रमुच्चरय्‌ । 

प्रणवं बारभवं ल्मी ततः कौशिकि शब्दतः ॥२८०८॥1 
रुधिरेर ततः पश्चादाप्यायतां समुञ्चरेत्‌ । 

निवेद्य रुधिरं देवि दद्यात्‌ शिरसि दीपकम्‌ ॥२८०६॥ 
ततो निवेदयेन्मन्त्री ताम्बूल सुमनोहरम्‌ । 

नापसव्ये छिरोरक्त दद्याद्‌ देवस्य सम्मुखे ॥२८१०॥ ` 
छागं तु वामतो ददानम हिषं वितरेत्‌ पुरः । 

पक्षिणं वामतो दद्यादग्रतो देहशो खित्‌ ॥\*२८११॥ 
यदा कटकटाशब्दो दन्तानां श्रावयेत्‌ क्वचित्‌ । 

तदा तु मरणं विद्याद्‌ हानि ना तस्य निदिशेत्‌ ॥२८१२॥ 
यदाश्रु कृष्यते नेत्रे तदा हानि विनिरिशेत्‌ । 

पुवं चोत्तरदिग्भागे पतते यदि मस्तकम्‌ ।\२८१३॥ 

ततः स्वल्पेन कालेन सवंसिद्धि भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
ईशाग्नेयमध्यमागे पतते यदि मस्तकम्‌ ।\२८१४1 
स्वेसम्पत्करं विद्याद्‌ राज्ञो राज्यं विनिदिश्लेत्‌ । 

यदि वायव्यदिग्मागे नं त्यां दक्षिणेऽपि वा \२८१५॥ 
मस्तकं पतते यत्तु तदा ह्णन विनिदिशे्‌ । 

तहोषस्याश्यु चान्त्यथं तन्मांसेन यथाविधि \\२८१६॥ 
जुहुयाद्‌ ध्रतयुक्तन तदा पंचदश्षाहुतिम्‌ । 

ग्राहारणां कच्छपानां च गोधायाश्च चिज्ञेषतः ॥ २८ १७॥ 
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मत्स्यानां पक्षिरां चैव दीपं नो क्िरसि न्यसेत । 
शिरसि प्रज्वलहौीपं यावत्कालं प्रवतते २८ १८॥ 
तावत्कालं वसेत्‌ स्वगे तस्माद्‌ यत्नेन दापयेत्‌ । 
घ्रात्वा लोमोूवं गन्धं श्लीघ्र' देवो प्रसीदति । 
तस्मात्‌ प्रवधयेहीपं पात्रं तत्न चितनजेयेत्‌ ॥२८१६॥ 


इति श्री मदागमरहस्ये सत्संग्रहे कूमारीूजनादि- 
कयन नाम षोडश. पटल. ।1१६।। 


सप्तदशः परलः। 
श्रथ मन्त्रसिद्धे रूपाया: गौवमीये- 


सम्यगनुष्ठितो मन्तो यदि सिद्धि नं जायते । 

पुनस्तेनव कतेव्य्‌ं ततः सिद्धो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२८२०॥ 
एवं पुनः पुनइचेव कृते सिद्धि नें चेद्‌ भवेत्‌ । 

उपायास्तत्र कतेव्याः सप्र शंकरमाषिताः ॥२८२१॥ 
भ्रामरं बोधनं हयं पीडनं पोयज्ञोषणो । 

दहनान्तं कमाव्‌ क्षर्यात्‌ ततः सिद्धो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ।२८२२॥ 
मरणं वायुबीजेन प्रथमक्रमयोगतः । 
तन्मन्त्रयन्नमालिस्य सिल्हकप्‌र कुकुमः ॥२८२३॥ 
उश्ञोरचन्दनाभ्यां तु मन्तरं संग्रथितं लिखेत्‌ \ 
पुजनाञ्नपनाद्‌ होसाद्‌ रामितः सिद्धिदो भवेत्‌ ॥२८२४॥ 
रामितो यदि नो सिद्धय द्‌ बोधनं तध्य कारयेत्‌ । 
सारस्वतेन बीजेन सम्पुटीकृत्य तं जपेत्‌ ॥\२८२५॥ 

एवं रुद्धो भवेत्‌ सिद्धो न चेदेतद्‌ वह्यीकुर । 

श्रलक्तं चन्दनं कुष्ट हरिद्रामलकं शिलासु 1 

एतस्तु मन््रमालिख्य भरुजंपन्ने सुशोभने ॥२८२६॥ 


श्रागमरहुस्ये 











धार्य करठेन चेत्‌ सिद्धः पीडनं तस्य कारयेत्‌ । 
श्रधरोत्तरयोगेन पदानि परिजप्य वै ।॥२८२७॥ 


ध्यायेच्च देवतां तत्र श्रधरोत्तररूपिणोम्‌ । 
चिद्यामादित्यदुग्धेन लिखित्वाक्रम्य चाधि ॥२८२८॥1 


तथाभूतेन मन्त्रेण होमः कार्यो दिने दिने । 

पीडितो लञ्नयाएविष्टः सिद्धिः स्यान्नो च पोथयेत्‌ ।।२८२९॥ 
वालायास्त्रितयं बीजमाखन्ते तस्य योजयेत्‌ । 
गोक्षीरमधुनालिस्य विद्यां पाणौ विधारयेत्‌ ॥२८३०॥ 
पोधितोऽयं भवेत्‌ सिद्धो न चेत्‌ कुर्वीति शोषराम्‌ ! 
द्वाभ्यां च वायुबीजाम्यां मन्त्रं कुर्याद्‌ विर्दाभितम्‌ । 
एषा विद्या गले धार्या लिखित्वा वरभस्मना १२८३१ 
शोषितोऽपि न सिद्धच च्च दहुनीयोऽग्निनीजतः । 
भ्राग्नेयेन तु बीजेन मन्त्रस्येकंकमक्षरम्‌ ॥२८३२। 
भ्राद्यन्तमघ ऊध्वं च योजयेहूपहुकमंरि । 

ब्रह्मवृक्षस्य तलेन मस्त्रमालिख्य धारयेत्‌ ।॥२८३३॥ 
कणठदेगे ततो मन्नसिद्धिः स्यात्‌ शंकरोदितम्‌ । 

इत्येतत्‌ कथितं सम्यक्‌ केवलं तच भक्तितः ॥\२८३४॥ 
एकेनैव कृतार्थः स्याद्‌ बहुभिः किमु सुव्रते । 

भ्रथान्यत्‌ सम्प्रचक्ष्यामि मन्बरसिद्धेस्तरु कारणम्‌ 1 २८३२५॥ 
मातृकापुटितं कृत्वा स्वस्वमन््ं जपेत्‌ युधीः । 
फ्मोतक्रमात्‌ दातादृत्या तदन्ते च मनुं जपेत्‌ ॥ २८३ ६॥ 
धवं तु प्रत्यहं कृत्वा यावह्टक्षं समाप्यते ! 

निधितं मन्वसिद्धिः सयोदित्युक्तं तन्नरवेदिभिः ॥ २८३७१ 
श्रयवान्यध्रकारेख पुर्ररमुच्यते ¦ 

श्र्टस्यां वा चतुदेकयां पक्षयोरुभयोरपि ।२८३८॥। 
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सु्थोदियात्‌ समारभ्य यावत्‌ सूर्योदथान्तरम्‌ । 

तावन्नपो निरातंकः सवेसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥२८३९॥ 

कुष्णणाष्टमी समारभ्य यावत्‌ कृष्णाष्टमी भवेत्‌ । 

सहस्रसंख्या जप्ते तु पुरश्चरणमिष्यते 11२८४०१ 

चतुदेशी समारभ्य यावदन्या चतुदंश्ी । 

तावज्जप्ते महिक्ञानि पुरश्वररणमिष्यते ॥1२८४१॥ 

चन्द्रसूयग्रहं दृष्ट्रा कालातीतभयात्तथा । 

सर्वं विधि च संत्यज्याचम्पाभीष्टदिङमुखः 1 २८४२॥ 

संकल्पं मानसं कृष्वा ऋष्यादीच्‌ न्यस्य वे जपेत्‌ । 

ग्रासावधि विमुद्त्यन्तं तहुसंशं च होमयेत्‌ । 

तस्मिच्‌ कले च यत्‌ कु्यस्सिन्त्रं वा स्तोच्नमेव वा ॥२८४३॥ 

एकोच्चारेर देवेशि भ्रसंस्यं तज्जपं भवेत्‌ । 

शाक्तं वा विष्णुमन्त्रं वा शेवं गारखपतं तथा । 

चन्द्रसु्यग्रहे जप्त्वा सिद्धो भवति नान्यथा ॥२८४४॥ 

यद्रा- 

ग्रहणे चन्द्रसुथेस्य शुचिः पुवेमुपोषितः । 

नयां समुद्रगामिस्यां नाभिमात्रे जले स्थितः ॥२८४५॥ 

यहा शुद्धोदके स्नात्वा शुचौ देशे समाहितः । 

स्पर्ञाद्‌ विसुक्तिपयंन्तं जपं कुर्यादनन्यधीः \1२८४६॥ 

श्रनन्तरं दशंशेन क्रमाद्‌ होमादिकं चरेत्‌ । 

तदस्ते महतीं पूजां कर्य ब्राह्यरणएभोजनम्‌ ॥२८४७॥ 

ततो मन्त्रस्य सिद्धच्थं गुरु सभ्पुज्य तोषयेत्‌ 1 

ततः प्रयोगान्‌ करर्बति मन्त्रवित्‌ कल्पतोदिताच्‌ ॥२८४८॥) 

श्रथवान्यप्रकारेख पुरश्वररणयुच्यते । 

शरत्काले चतुर्थ्यादि नवम्यन्तं विशेषतः \\२८४६॥ 

भक्तितः पूजयित्वा तु रात्रौ तावतु* सहस्रकम्‌ । 
जपेदेकस्तु विजने केवलं तिमिरालये ॥२८५०॥1 


१-तावतु षर्‌ सहस्र जपेदष्टमीनवम्यो सपवास कुर्यादित्यर्यं । 


२५१ 





२५२ श्रागमरहस्ये 





श्र्टम्यादिनवस्यन्तसुपवासपरो भवेत्‌ 1 
स भवेत्‌ सर्वंसिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा ॥२८५१॥ 
यच्च 


दरारत्काले महापुजा क्रियते या च वार्षिको । 

तस्मिन्‌ पक्षे विशेषेण पुरश्चरणतत्यरः ।॥२८५२॥। 
श्र्टम्यादि नवस्यन्तसुपवासपसे भवेत्‌ । 

पुनयेद्‌ भक्तितो रात्रौ षटसहस्र जपं चरेत्‌ ॥२८५३॥ 
श्रथवान्यभ्रकारेख पुरश्चरणमुच्यते । 

यत्‌ क्षणे कम्पते भुमिस्तत्क्षणं सिद्धिदायकम्‌ ।२८५४॥ 
प्रहु राभ्यन्तरे यद्‌ यतु कृतमक्नयमणप्नुयात्‌ । 

ज्ञात्वा संक्षेपतः कृत्यं समाप्य प्रजपेन्मनुम्‌ ॥२८५५॥ 
तदन्ते" हवनं कृत्वा सिद्धिमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
महामन्त्रं जपेन्नित्यं स्मरेद्‌ वापि समाहितः ॥२८५६॥ 
तस्य गेह बसेद्धक्ष्मी जिह्भायां च सरस्वती । 

हदये च वसेहेवो नारायण इति श्रुतिः ।२८५७॥ 
ब्रह्मा स्यात्‌ कण्ठदेशे च श्रहं तिष्ठामि सम्मुखे | 
मन्त्रदेवः सहैतेश्च सदा रक्षति साधकम्‌ ॥२८५८॥ 
दहेत्‌ तुरं यथा वह्भिस्तथा शत्रू च जयेत्‌ सदा । 

स्वयं ब्रह्या स्वयं विष्णुः स्वथं स्द्रो न संशयः ॥२८५६॥ 
श्रन्ते निरामय ब्रह्य मन्त्री भवति नान्यथा | 

लक्षमेकं जपेहेवि महापापैः प्रमुच्यते ।२८६०।। 
लक्ष्येन पापानि सप्रजन्मक़ृतान्यपि । 

लक्षत्रयेरण पापानि हन्ति जन्मसहसरकम्‌ ।२८६१॥ 
चतुलंक्नजपान्‌ मन्त्री वागीश्वरसमो भवेत्‌ । 
पश्चलक्षादुरिद्रोऽपि साक्षाद्‌ वैश्रवणो भवेत्‌ ॥२८६२॥ 


१ श्रत सर्वर हवनादि ब्राह्मण मोजनान्त ततु तद्‌ दश्चाशेन कार्यमित्ति सम्प्रदाय । 


सप्रदशः पटलः २५३ 


न -----~------~-------------------~---~~~~ -~-~-----~----------------------~------~-~ ------- ~ 





लक्षषट्‌कजपात्‌ देवि महाविद्याधरो मवेत्‌ । 

जप्त्वैवं सप्रलक्षाणि खेचरी सिद्धिमाप्नुयात्‌ "२८६२1 
श्रष्टलक्षभ्रमाणं तु सहामन्त्रं जपेत्‌ तु यः। 
श्ररिमाद्ष्टसिद्धीरपे जायते नात्र संशयः ।१२८६४१। 
नवलक्षजपादेवि रद्रमुतिरिवापरः | 

कर्ता हूर्ता महादेवि लोकेऽप्रतिहतः प्रभुः 1\ २८६५ 
दश्लक्षफलं देवि वितु नैव शक्यते । 

साक्षान्मन्त्रमयी सुति भवेत्‌ साधकसत्तमः ।\२८६६॥ इति । 


प्रथ सिद्धिचिह्लानि नारदप चरात्रे, तन््रशेखरे च~ 


मन्त्रा राधनश्ञक्तस्य प्रथमं वत्सरत्रये । 

जायन्ते बहवो विघ्ना जपतस्तस्य नारद ॥२८६७॥ 
नोदेगं साधको याति कमरा मन्ता यदि | 

सेत्स्यतीति च विश्वसस्तुरीयेऽन्दे स सिद्धिभाक्‌ ॥२८६८॥ 
सिद्धे' मनौ च राजानः प्रमवोऽन्ये महीश्चराः | 
प्रा्थंयन्तेऽनरुरोधेन गिता श्रपि मानिनः ।\२८६९॥ 
प्रसादः क्रियतां नाथ ममोद्धारणकारस । 

प्रज्वलन्तं च परयन्ति तेजसा विभवेन च ॥२८७०॥ 
श्रतस्ते सुनिज्ञादल निष्टुरं वक्तुमक्षमः । 

नवमाद्‌ वत्सराडूध्वं स्वयं सिद्धचति मन्बराद्‌ (१२८७१॥ 
नानाधर्याखि हदये मन्त्रसिद्धि मयानि वे। 
श्रस्यानन्दभ्रदान्याश्चु प्रत्यक्षेण बहिस्तथा ॥२८७२॥ 
जडधीस्तु क्षणं विप्रः क्षणमस्ति प्रहर्षितः । 

क्षरं दुन्दुभिनिर्घोषं श्रणोत्यप्यन्तरिक्षतः ॥२८७३॥ 
क्षरणं च मधुरं वाद्यं नानागीतसमन्वितम्‌ । 

भ्राजिघ्रति क्षणं गन्धान्‌ कपृरमुगनाभिजाच्‌ ॥ २८७८५ 


२५४ श्रागम्‌ रहस्ये 


-=~-~~~~>------~--~~-~-------~-------~~~- ~~~ 


इट्यनन्तं क्षणं वापि पयत्यात्मानमात्मनः। 
चन्द्राकंकिरणाकोरषं क्षरसमालोकयेन्चमः \\२८७५। ॥ 
गज्गोवृषनाद्च ष्पृणुयाच्च क्षरं द्विज । 
निभेराम्बुदसंक्षोभं क्षणमाकरंयत्यपि ॥\२८७६॥ 
तारकाणि चिचित्राखि योगिनो नभसि स्थिताव्‌ | 
परयत्युदग्राहयन्तं च क्षणं मन्त्रत्रती सदा ॥ २८७७ 
क्षरणं फिलिकिलारावं हंसं च बवहिरं तथा । 

क्षणं मेघोदयं पश्येत्‌ क्षखं रात्रि दिने सत्ति ५२८७८) 
रात्रौ च दिवसालोकं ससुयक्षरमीक्षते 

बलेन परिपूणेश्च तेजसा भास्करोपमः \\ २८७९) 
पुरन्दुसहशः कात्या गसने विहणोयसः । 

शमेन युक्तः प्रौढेन गांभीरयेर सुखेन च \२८८०॥। 
स्वटपाशनेन कृशता बहुनापि न खिद्यते । 

विग्मुत्रयोः स्यादत्पत्वं मवेलिद्रा जयस्तथा २८८१1 
जपध्यानपरो संत्री न खेदमधिगच्छंति । 

विना भोजनपानाभ्यां पक्षमासादिकं सुने २८८२) 
इत्येवमादिमिदिचह्ं मंहाविस्मयकारिभिः । 

प्रवृत्तेः संप्रबो्व्यं प्रसन्नो मं्रराडिति ५२८८२॥ 
ततोऽस्य प्रत्ययास्त्वेवं जायन्ते जपतो मनुम्‌ । 

श्रधिष्ठितं निर्यदोपं निस्तमिसर गृहं भवेत्‌ 11२८८४॥ 
भ्रकभिस्तेजसाऽसौ भवति नलिनजा संततं किकरी स्थाद्‌ 
रोगा नयन्ति इष्ट्या द्रू तमथ धनधान्याद्रुलं तत्समीपस्‌ ॥ 
देवप नित्यं नमोऽस्से विदधति फरिएिनो नैव ददयन्ति पुत्रान्‌ 


पोत्रा मित्राखिव्ृद्धान तु चिपदिपरा धाम विष्णो; प्रयाति \२८८५॥ 
तथा च गौतमोये-- 


सिद्धयस्त्रिविघाः प्रोक्ता उत्तमामध्यमाधमाः 1 
तासा कऋमाष्ुक्षखानि यथावदवधारय (२८८६ 


सप्तदशः पटलः २५५. 





१.०६. 


मल्युनां हरणं तदद्‌ देवतादशेनं तथा । 
ऊध्वंक्रामरमेवं हि चराचरपुरे गतिः (२८८७१ 
खेचरी मेलकं चेव तत्कथाश्रवरणादिकम्‌ । 
भुलिद्रारि प्रपश्येत चंतदुत्तमलक्षरस्‌ ॥२८८८॥ 
ख्यातिभूषरवाहादिलाभः सुचिरजीवनम्‌ । 
नृपाणां तद्गखानां च वशीकररणसुत्तमम्‌ ॥२८८६॥ 
सर्वत्र सर्वलोकेषु चसत्कारकरं सुधोः 1 
रोगपहुरणं हृष्टचा विषापहूरणं तथा ॥२८९०॥ 
पाण्डित्यं लभते मन्त्री चतुविधमयत्नतः । 
वे राग्यं च सुस्तवं त्यागिता सवंवहयता ।२८९ १॥ 
श्र्टाञ्चयोगाभ्यसनं भोगेच्छापरिवजनम्‌ । 
सवंभूतानुकस्पा च सचेज्ञादिगुणोदयः (२८९ २॥ 
इत्यादि गुरणसम्पत्ति मध्यसिद्धेस्तु लक्षरणस्‌ । 
ख्याति भूषरणवाहादिलामः सुचिरजीवनस्‌ ।\२८९३॥ 
नृपाणां तद्‌ गणानां च वात्सल्यं लोककहयता । 
महैश्व्यं धनित्वं च पुत्रदारादिसम्पदः ।॥२८९४॥ 
श्रधमा सिडधयः प्रोक्ता सन्त्राणासथ भुमिकाः । 
सिद्धमन्त्रस्तु यः साक्षा स शिवो नात्र संशयः ॥२८९५॥ 
तच्वप्तागरसहिताया पूजामेदा - 


पुनस्त्रिधा मताः पुजा उत्तमाधममध्यमाः । 
श्रधिकारिनिमित्तास्यां शतधा भिद्यते पुनः ॥२८६६॥ 
यागोपकरणैः कत्स्नः क्रियमारोत्तमा मता । 

यथालन्पे चिनिष्पाचा हष्टः पजा तु मध्यमा (२८९७॥ 
पत्रपुष्पाम्बरुनिष्पाद्या पुजा चाघमसंन्िता । 
विदिताखिलवेदाथे ब्र ह्यषिभिरकल्मषेः । 

क्रियमाणा तु या परजा सात्त्विकी सा विमुक्तिदा ।२८९८॥ 


२५६ श्रागम रहस्ये 
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रार्जघसिस्तयोनिष्ठे्भगवत्तच्ववेदिभिः । 


या पुजा क्रियते सम्यग्‌ राजसी सा सुखध्रदा ॥२८६६॥ 

स्ञीगालबृद्धमर्खाचे भक्तंरघ्ुद्रमानसेः । 

या पुजा क्रियते तित्थं तामसी सा प्रकोतिता ॥२९००॥ 

श्रथोपचारं वक्ष्यामि श्रृणु पादति सादरम्‌ । 

विनोपचारे या पुजासान सिद्धयति कुत्रचित्‌ २९०१५ 
तथा च गौतमीये- 

परिभाषासथो वक्ष्ये उपचारविघौ हरेः । 

द्रव्याणां यावती संख्या पात्राणां दव्यसंहुतेः ॥\२६०२॥ 

हाटकं राजतं तान्नमारकटं सदादिना । 

उपचारविधावेतद्‌ द्रव्यमाह मनीषिणः \२९०३॥ 

श्रासने पश्चुष्पाखि स्वागते षट्‌ चतुःफलम्‌ । 

जलं उयामाकदूवग्निविष्णुक्रान्तानि पञ्चशः १२९०४ 

पाद्यं चार्घ्ये जलं तावद्‌ गन्धपुष्पाक्षतं जपा । 

दर्वास्तिलाश्च चत्वारः कुशाग्रहवेतसषपाः ॥ २६०५॥ 

जातीलवद्धकद्छोलतोयं च षट्पलं मतम्‌ । 

प्रोक्तमाचमनं कांस्ये मघुपकं धृतं मधु ॥२६०६॥ 

दध्ना सह नलः कतुं शुद्धं वारि तथाचमे । 

परमार तु पश्चातु पलं स्नानाथंसम्भसः ॥\२६०७॥ 

निमेलेनोदकेनाथ सवं त्र परिपूर्णता । 


मलिनं पतितं सर्वं त्यजेत्‌ पूजाविधौ. हरेः ॥२९०८॥ 
नितस्तिमात्रादधिकं वासो युग्मं तु स्तनस्‌ । 
स्वरणाद्याभरणान्येव रत्नेन संधुतानि च \\२६०६॥ 
चन्दनागरकपूरपद्ुगन्धं पलावधि । 

लानाएचिघानि पुष्पारि पश्चाक्लदधिकानि च 1२९१९०१ 
कास्यादिर्निमिते पात्रे धुपो गुग्गुलुकष भाक्‌ । 

स्वस्या च संयुक्तो दीपः स्याच्चतुरगुलः ।२९१९१॥ 


सष्ठदश्च, पटत, २५७ 





यावद्‌ भक्ष्यं भवेत्‌ पुंसस्तावद्‌ ददयाञ्ननादने । 


नवे विविधं वस्तु भक्ष्यादिकचतुविधस्‌ ।॥२९१२॥ 
कपू रादिथुतवत्ति नेवकर्पासर्निसिता \ 


श्ालिपिष्टावस्दनायां सप्रधाव्तयेच रः ॥२६१३।। 
कार्या तास्रादिपा्रे तलसप्रीतये हरिमेधसः । 
दर्वाक्षतप्रमाणं वु विज्ञेयं च शताधिकम्‌ । 


उत्तमोऽयं विधिः पोक्तो विभवे सति सर्वदा ॥२९ १४ 
एषाममवे सर्वेषां यथाशक्त्या तु पूजयेत्‌ । 
श्रनुकल्पं विवजंत द्रव्यारणां विभवे सति ॥२९१५॥ 

` श्रनेन विधिना यस्तु पूजयेदुषचारतः । 

 सवंभोगान्वितो भत्वा ब्रजेदन्ते हरेः पुरम्‌ ॥२९१६॥1 
हरिरिव्युपलक्षणम्‌ । स्वोपास्यदेवपुरमित्यर्थः। 

श्रय कालकथन योगिनीतत्रे- 

मरिमुक्तासुवरणानि देवे दत्तानि यानिवे) 
तचिर्मल्यं हादशान्दयात्‌ ताच्रपाच्नं तथेव च ॥२९१७॥ 
पटी शारी च षण्मासं नवेद्यं दत्तमात्रतः । 
मोदकं कृषरं चव यामार्धन महेश्वरि ॥२९१८॥ 
पटुसुत्रं त्रिमासाच्च यज्ञसूत्रं ज्यहात्‌ स्मरुतस्‌ । 
याचदन्नं भवेदुष्णं परमाच तथव च ॥२६१६॥ 
मस्तकं रुधिरं चेव श्रहौरात्रेख पार्वति । 
सुहत्तं दधि दुग्धं च भ्राज्यं यामेन सुन्दरि ॥२९२०॥ 
करवीरमहो रात्रं विल्वपत्रं तथेव च । 
जवापुष्पं च माध्यं च निर्माल्यं साधेयामके ।\२९२१॥ 
मानं वे करवीरस्य पद्यस्य बिल्वकस्थ च । 


यामान्तेन महेश्षानि ताम्बूलं दत्तमाच्रतः ॥२६२२॥। 
यामले- 
सं पर्युषितं वर्यं पत्रं पुष्पं फलं जलस्‌ । 
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श्रव्यं जाह्ववीत्तोयमनञ्य तुलसीदलम्‌ ।॥२९२३२॥ 
श्रव्यं विहवपन्रं स्यादवज्यं जलजं तथा । | 
पुष्पेः पयंषितं देवि नाचयेव स्वणेजरपि १1२६२४१ 
बिल्वपत्रं च माध्यं च तसालासलकीदलम्‌ । 

कलार तुलसीपत्रं पद्य च मुनिपुष्पकम्‌ !1२९२५॥। 
एतत्‌ पुषितं न स्यादन्यन्च कलिकात्मकम्‌ । 

तिष्ठेद्‌ दिनन्रयं श्ुद्धपदयमामलकं तथा ॥ २६२६॥ 
दिनेकं करवीर योग्यानि भवति श्रिये । 


पदानि सितरक्तानि कमुदाच्युत्पलानि च ।\२६२५७१। 

एषां पर्युषितानां च त्यागः पंचदिनोध्वेतः 

प्रन्येषां कुसुमानां च यावद्‌ गन्धविपयंयः ॥\२६२८॥। 

पुष्पं च पंचगव्यं च उपचारांस्तथा परन्‌ । 

घ्रात्वा निवेद्य देवेशि नरो नरकमप्युयात्‌ (२६२६॥ 

श्रं गसंस्पृष्टमाघ्नातं व्यजेतु पर्युषितं बुधः । 

केरकीटोपविद्धानि दिचभिन्चानि पावि ॥२६९३०॥ 

स्वयं पतितपुष्पाणि त्यजेदुपहूतानि च । 

शेफालो वकुलं चेव स्वयं शीर्णं च दुष्यति ॥२६३१॥। 

सवं भुमिगतं त्याज्यं शेफाली वकुलं विना । 

क्‌मिभक्ष्यासि भग्नानि वर्ज्याणि पतितानि च ॥२६३२५ 

तमालं च तथा पद चिल भिं न दुष्यति । 

विष्णुक्रान्ता जवा नागकेशरं नागवल्लभम्‌ । 

वश्धुकं चेव कलार सबृन्तेन समचेयेत्‌ \\\ २६२३५ 
्रन्यच- 

पंचाहाव्‌ तुलसी त्याज्या त्यहाद्‌ विल्वदलं तथा । 

गगाम्बु च सहस्राहाद्‌ दशाहातु पंकजं तथा 11२६२४१ 

न निमर्ल्यिं दाडिमं च तथा विल्वफलं प्रिये । 
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सौगंधिकं च कदलीं प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ । 

कदलीं बीजपूर च दुग्धं पक्वं निवेदयेवु ॥२९३५॥\ 
प्रथोपचाराः, नवरलेचरे- 

चतुःषष्टयुपचाराणामभावेऽष्टादकश स्मृताः । 

श्रष्ादशोपचाराश्च सवंघासुत्तमाः प्रिये ॥२९३६॥ 

षोडक्ञातः प्रधानाश्च दशधा तदनु स्सृताः । 

पंचधा तदनु प्रोक्ता कतंव्या भरुतिमिच्छंता \\२६२७॥ 
ग्रथाष्टादशोपचारा- 

श्रासनं स्वागतं पाद्यं चाघ्यंमाचमनं तथा । 

स्नानं वासोपवीतं च भूषणानि च सवशः ॥२६३८१ 

गंधं पुष्पं तथा धुं दीपमन्नं च तपं णस्‌ । 

माल्यानुलेपनं चेव नमस्कारविसजंने । 

भ्रष्टादश्चोपचारस्तु मंत्र पूजां समाचरेत्‌ ॥२६३६९॥ 
श्रथ षोडशोपचारा- 

पादयर्घ्याचमनीयकं स्नानं वसनभरुषणो । 

गंधं पुष्पं धुपदीपौ नैवेद्याचमने तथा ॥\२९४०॥ 

ताम्बूलं च तथा स्तोत्रं तपं च नमस्क्रिया । 


परयोजयेदचंनायामुपचारास्तु षोडश ।२६४१॥ 
श्रथ दशोपचारा- 


पादार्घ्याचमनमधुपरकाण्याचसनं ततः । # 

गस्धादयो निवे्यान्ता उपचारा दन्न स्मृताः ॥२६४२॥ 
श्रय पंचोपचारा- 

गंधं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च । , 

प्रदयात्‌ परमेशानि पुजा पचोपचारिका \\२९६४३॥ 

पाद्याथमुदक पाद्यं चन्दनागरुसंयुतम्‌ । 

एतत्‌ इयासाकदूर्बाग्जविष्णुक्रान्ताभिरी रितम्‌ ॥ २६४४५ 

पाद्यं पाद्ये च दातव्यमर्घ्यं चेवारध्यपान्नके । 
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गंधपुष्पाक्षत्तयवकुन्लाग्रतिलसषपाः ॥\२९४५१ 

र्वा च सर्वदेवानामष्टागोऽघंः समीरितः । 

भ्रस्तःशरुन्यां त्रिपत्नां च दुर्वामघ्ये विनिःक्षिपेत्‌ ।॥२६४६॥४ 
जातीलवंगक्क्कोलं दं्यादाचमनीयकम्‌ । 

तत्तं जसेन पात्रेण शंखेनेवाथवा दिशेत्‌ ।\२६४७॥ 

उदकं दीयते यद्यत्‌ सुगन्धं फनर्वाजतम्‌ \ 

नारिकेलोदकं स्वत्पं सिताघुतसमन्वितम्‌ । 

सर्वेषामधिकं क्षौद्रं मधुपक प्रयोजयेत्‌ ॥२६४०८॥। 





तथाच्यरच- 
भ्राज्यं दधि सधून्मिश्रं मधुपक विदु बुधाः । 
तं दद्यात्‌ कांस्यपात्रेण शोभनेन विशेषतः ॥\२६४६॥ 
वस्वेगुलविहीनं तु न पात्रं कारयेद्‌ बुधः| 
दात्‌ तु विभलं गंधं भुलमंत्रेण देशिकः २६५०५ 
गंघद्रचंदनकप्‌ रकालागरुभिरीरितः \ 


गधपदेन गधाष्टकमिति केचिद्‌ वदन्ति । तन्मते तु, विष्ु-शिवकशक्ि-गणेश- 
भेदेन चर्तुविघम्‌ । 


तद्यथा श्लारदायाप्र्‌- 
चंदनागरुह्धीवेरकुषठक कु मसेव्यकाः । 
जटामासोमरुमिति विष्णो गधाष्टकं स्मृतम्‌ ।\२६५१॥ 
चंदनागरकपूरतमालजलक्‌कुमस्‌ । 
फुशीतकुष्संयुक्त शचं गं धाष्टकं स्मृतम्‌ ।\ २६५२१ 
चंदनागरकपु रचोरकु कूम रोचनाः । 
जटामासी कपिगुता शक्त गधाष्टकं स्मृतम्‌ २६५३५ 
गणषतिसंहितायाम्‌- 
स्वरूपं चंदनं चोरं रोचनागरुमेव च । 
मदं एगदयोम्डू. तं कस्तुरी चन्दरसंयुतम्‌ 
श्रटग॑धं विनिर्दिष्टः गणोशषस्य महाचिभोः ।२९५४।। इति ~ 
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श्रगुह्ुतजनीस्यां तु देवे पुष्पं निवेदयेत्‌ । 
पुष्पररण्यसं तेः पत्रं गरिसभुद्धनैः ॥२६५१५ 
श्रपर्युषिताविच्छिचः प्रोक्षिते जंल्वजितंः । 
श्रात्मारामोद्ध्गैः पुष्यं देगं संपूजयेत्‌ सदा ॥२९५६॥ 
परारोपितवृक्षेस्यः पुष्पाणएयानीय योऽचंयेतु । 
तमविज्ञाप्य सा पुजा विफला वति घ्र वम्‌ ॥२९५७॥ 

्ञानमालायाभू- 
उग्रगंधमगंधं च कुमिकेशादिदूषितम्‌ । 
श्रशुदधपात्रपारयं गवासोभिः कूत्सितादिभिः ॥२९५०८॥ 
भ्रानीतं नार्पयेद्‌ देयं प्रमादादपि दोषकत्‌ 1 
फलिकाभिस्तथा नेज्यं विना चंपकपंकजेः ॥२९५९॥ 
ष्क ने पुजयेद्‌ देगं याचितः कष्एवरणेकः । 
श्रन्थायं माहूतं दुष्ट' तथे वान्योपभुक्तकम्‌ ।२९६०॥ 
मट्लिकामुत्पलं रम्यं नागपुंचागचपकम्‌ । 
श्र्लोक किकारं च द्रोरखयपुष्पं विशेषतः ॥*२९६१॥ 
करवीर शमीपुष्पं कुकरुमं नागकेशरम्‌ । 
यः भयच्छति देवेभ्यः स गच्छेत्‌ परमं पदम्‌ ॥२९६२॥ 
स्वयं विकसिते; पुष्पैस्तथा च मासपृष्पकेः | 
माघादिसर्नमसेषु पुज्यपुष्पाणि दादश ५२९६३! 
कदं कुरवक केतकं वकं डिण्डोनकं तथा | 
नीलं च विकटं शीषं क्षुद्रः च भु गराजकमस्‌ ॥ 
वकुलं रंगरणं चेव नान्यमासे यजेत्‌ क्वचित्‌ || २६६४ 
श्रयान्यत्रापि~ 


मालती सल्लका जाती ग्रूथिका माधवी तथा । 
तगरः फिकारश्च द्रौरणदचोत्पलचंपकौ ॥\२६६५॥ 
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ग्रशोकः वुमुदश्चव शेफालिककदंबको । 

केतकी नवमाला च कुसुंभकिञ्ुकौ तथा ॥२९६६॥ 
फह्वारं वकुलं चेव लवंगनागकेशरो ॥ 

एतान्यपि प्रियाणि स्थु देवस्य सततं किये ॥२६६५७॥ 
नाक्षतैरच॑येद्‌ विष्णु" तुलस्या न गणेश्वरम्‌ ॥ 

न दुर्गया यजेद्‌ दुर्गा सूर्यं तगरविल्वजंः ।|२६६८॥ 
दूरवानिषेधे यदुक्त तत्‌ शे तदूर्वापरम्‌ 1 





---------------८~-----~ ~ 


यत्त यामले- 
रक्तमाध्यं इवेतदर्वां नीलकठं कुरंटकम्‌ । 
न दद्याच्च महादेभ्ये यदोच्छेतु शुभमात्मनः ॥२६६६) 
पुष्पामागे यजेत्‌ पत्रैः पत्राभागे तु तत्फलैः । 
फलेऽप्यामलक श्वे ष्ठं बादरं तितिरणीभवस्‌ । २६७०॥। 
दाडिमं मातुलुगं च जं बीर पनसो्धूवम्‌ । 
कदलोच्नुतसंभुत श्रेष्ठं जन्रुफलं तथा ॥२६७१॥ 
यजेदेतेः सदा देवं पत्रपुष्पफलेरपि । 
श्रक्षते वा जले वापि न पुजां व्यतिलंघयेत्‌ ॥२९७२॥ 
जलाभागे तु गंघाद्य' दूर्वा वा भ्रोफलच्छदम्‌ | 
विना वं देवया देवि पुजा नास्तीह कहिचितु । 


तस्माद्‌ दूर्वा गृहीतन्या सवेपुष्पमयी हि सा ।\२६७३॥ 
श्रन्पन्च- 


शिवे केतकमुन्मत्तकुन्दार्कारि हरेस्तथा । 

देवीनासकमन्दारौ सूर्ये च तगरं तथा ॥२९७४॥ 
संत्रतं्रप्रकाशे- 

पत्रेषु तुलसी श्रेष्ठा दिल्वं दमनकं तथा । 


मरको देवकल्लारौ विप्णुक्ान्ता तथैव च \1 २६७५१ 
श्रषामार्गोऽय गान्धारी पन्नी सुरभिसंज्ञका! 1 
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नागवल्लीदलं दूर्वा कुशपन्नं तथा मतम्‌ ॥२९७६॥ 

पत्रं चागस्त्यबृ्तस्य पुण्यं धात्रीदलं तथा । 

देवेभ्यः सवगन्धानामभावे तुलसीदलम्‌ ॥२९७७॥ 
तुलस्या पूजयेद्‌ देवीं देवाचु गर्पति विना । 

विना तुलस्या स्नानादि श्राद्धं यज्ञाच॑नं भ्रिये ॥२९६७८॥ 
न संपूणंफलं प्राहुः सवं एव विपरतः । 

दूर्वा वा तुलसी तस्माद्‌ गृहीतव्या च साधकः ॥ २६७६॥ 
सुन्दरी भेरवी काली ब्रह्मविप्णुविवस्वतः । 

विना तुलस्या या पुजा सा पुजा विफला भवेत्‌ ॥२९८०॥ 


शक्तियामले- 
सावित्रीं च भवानीं च दुर्गा देवीं सरस्वतीम्‌ । 
योऽच॑येत्त्‌ लसीपन्ने देवं; स्वगं स मोदते ॥२९८१॥ 


या मने- ( 


रात्रौ रहस्यपुजायां तुलसीं बजयेत्‌ सदा 1 

तुलसी घ्ारणमात्रे रुष्टा भवति चंडिका ॥२९८२॥ 
तुलसी ब्रह्मरूपा च सवंदेवमयी शुभा । 

सवंतीथंमयी सा तु गणेशस्य श्रियान हि) 
लक्ष्म्यास्तथा च ताराया न प्रिया तुलसी मता ॥२६८३॥., 
सवंदेवमयं पुष्पं देवेभ्यः सवंथापयेव्‌ । 

सवंदेवमयं पुष्पं करवीरमपराजिताम्‌ ।२९८४॥ 
तद्रज्जवां महेशानि विद्धि पुष्पगरणेष्विह । 

एषां सुले दसेद्‌ न्रह्या एषां मध्ये जनादेनः ॥२६८५॥ 
एषामग्रो वसेद्‌ रुद्रः सवे देवाः दले स्थिताः । 
पंचदेवमयं पुष्पं करवीरं मनोहरम्‌ ॥२९८६॥ 

विष्णु लम्बोदरः सूर्यो नह्य च कालिका तथा । 
पंचदेवा पंचदले सदा तिष्ठन्ति नान्यथा ॥ २६८७1 


२६४ ध्रागमरहस्ये 


<-~----------------------------------------------~---- ` `` 








तथैव विष्णुक्रान्ता च तथैव च जना प्रिये । 
विष्णुस्तु पश्चिमदले उत्तरे गणनायकः ॥२६८८॥१ 
दशान्या सुयेदेवश्च पूवे बह्या प्रकीतितः ! 
दक्षिसखे कालिका देवौ या परा क्ञक्तिरिष्यते ॥\२६८६॥ 
यथा रक्त तथा शुक्लं हरितं कृष्णमेव वा । 
गंगादिसवंतोर्थानि तिष्ठन्ति बिन्दुगह्ुरे ॥२९६०॥ 
तन्मध्ये लिर्वालगं च महाकूरडलिनीयुतम्‌ । 
श्िवज्ञक्तिसयं पुष्पं करवीरं जवा तथा ॥२६६१॥1 
विष्णुक्रान्तापि देवेशि देवतीथेमयी सदा । 
एषां मूलं च यः {सचेत्‌ पूजिता तेन देवताः \\२६६२॥ 
पुष्पं बा यदि वा पत्रं फलं वाधोमुखं च यतु । 
सर्सपितं दुःखदं तद्‌ यथोत्पन्नं तथापरम्‌ ११२६६३५ 
स्नानं कत्वा तु मोहेन पुष्पं चिन्वन्ति ये द्विजाः । 
देवतास्त्च गृह्हन्ति भस्मनीव यथा हुत्‌ ।\२६६४॥ 
पतत्त्‌. मघ्याच्हृस्नानपरम्‌ । 

यत्त. तत्रे- 
स्नात्वा मध्याह्वुसमये न लिचात्कुयुमं बुधः । 
तत्पुष्पाचनतो देवि नरके परिपच्यते ॥२६६९५॥ 
न पुष्पच्छदनं वुर्याद्‌ देवार्थं वामहुस्ततः । 
न दयात्‌ तेन देवेभ्यः संस्याप्य वामहस्ते 1२६६६ 
श्रगरूरीरणगुम्गुलुशकं रामधुचंदनेः । 


सामान्यः सर्वदेवानां घुपोऽयं परिकीतितः ॥२६९६७॥ 
विक्लेषस्तच्रान्तरे- 


सिताज्यमधुसं मिश्रं गुग्गुल्वगरुचंदनम्‌ । 
षडगधूपमेतत्तु सर्वदेवप्रियं सदा ॥२६६८॥ 
गुग्युलुं सरलं दारुपत्रं मलयसं भवम्‌ । 
हीवेरमगरं कुष्ठ गुडं सज्जं रसं घनम्‌ ।\२९६६1 
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हरीतकीं नखीं लाक्षां जटामासी च शेलजम्‌ । 
षोडशाग विहु धूपं दैवे पेन्ये च कर्मणि ॥३०००॥ 
मधु सुस्तां धृतं गंधो गुग्युल्वगरुलैलजाप्‌ । 
सरलं सिल्हसिद्धाथा दशांगो धूप इष्यते ॥३००१॥ 
सर्वेषामेव धूपानां दुर्गाया गुग्गुलुः प्रियः । 
घृतयुक्तो विशेषेण सततं प्रीतिवधनः ॥२३००२। 
न भुमौ वितरेद्‌ धूपं नासनेन घटे तथा । 
यथायथाधारगतं कृत्वा तं विनिनेदयेव्‌ ॥३००३॥ 
राश्ीक्तेन चेकत्र एतं धूपं विधूपयेत्‌ । 
मंवरतंव्भरके तु- ` 
न दहेद्‌दषितं धूपं कर्पासास्थिशिरोरैः । 
तुषानवत्‌ तथा कृत्वा न तत्फलमवाप्ुयातु ॥३००४। 
वर्त्या कपुंर्गभिएया सिषा तिलजन वा । 
श्रारोप्य दश्नेयेद्‌ दोपानुच्चः सौरभश्ालिनः १।३००५॥ 
न भिश्नीङृत्य ददयात्त्‌ दीपं स्नेहान्‌ धृतादिकाव्‌ । 
दत्वा निश्रीकृतं स्नेहं तामिस्र नरकं ब्रजेत्‌ ॥\३००६॥ 
यामले- 
वृक्षेषु दोषो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन । 
कुरते पृथिवीतापं दीपसुत्सुज्य यो नरः ॥३००७॥ 
तामिस्र नरकं घोरं प्राप्नोत्येव न संशयः 1 
सर्वे सहा वसुमती सहते न त्विदं हयम्‌ ॥\३००८॥ 
श्रकायेपादघातं च दीपतापं तथव च । - 
तस्माद्‌ यथा न पृथिवी तापमाप्नोत्ि वे तथा ॥३००६॥ 


नैव निर्वापयेद्‌ दीपं देवाथंमुपकल्पितम्‌ 1 
दीपहन्ता मवेदन्धः कारणो निर्वपिको मगेत्‌ ॥३०१०॥ 


प्रागमरहस्ये 








दीपं घरृतयुतं दक्षे तलयुक्त तु वामतः । 

दक्षिखे च सिता्वत्ति मतो रक्त्वत्तिकस्‌ ॥३०११।। 
पक्वापक्वविभेदेन नगेेष्गेव ततु स्थितिः । 

पुरतो नियमो नास्ति दीपनगेययोः क्वचितु ॥२०१२॥ 
कःंदुपववं स्नेहपक्यं घृतसंयुक्तपायसम्‌ । 

मनःप्रियं च नैवेद्यं दाद्‌ देवाय साधकः ॥३०१३॥ 
यद्‌ यद्‌ वांदितवस्तुनि तद्‌ द्याद्‌ देवपुजने । 

बालप्रियं च नैवेयं दत्वा देवं प्रपुजयेतु ॥\३० १४॥। 
स्रीणां घरीतिकरं यत्‌ तद्‌ देव्ये दद्याद्‌ विचक्षणः । 
ताम्बूलस्य प्रदानेन देवी प्रोतिमतौ भवेत ॥३०१५॥ 
शंखहस्तेन सवत्र प्रदल्षिरं प्रकीतितस्‌ । 

सद्‌ दिस्तरिंडचरेद्‌ देवि देवतायाः प्रदक्षिणम्‌ ॥३०१६॥ 
एक चण्ड्यां रवौ सप्त त्रीरि दद्याद्‌ विनायके । 

चत्वारि केशवे दद्यातु शिवे चाद्धं प्रदक्षिरणम्‌ १।२०१७।। 
दक्षिणाद्‌ वायवी गत्वा दिकं तस्माच्च इंभवीम्‌ । 

ततो वे दक्षिरणां गच्छेन्चमस्कारस्तिकोणतः ॥३०१८॥। 
चिकोखोऽयं नमस्कारस्तरिपुराप्रीतिवर्धंनः । 
नतिस्त्रिकोखिकाकारा तारदेव्याः समीरिता ११३०१६॥1 
दशंयद्‌ दक्षिणं पाश्च नमसा च प्रदक्षिणम्‌ । 

स च प्रदक्षिणो ज्ञेयः सवेदेवोपतुष्टये \\३०२०॥ 

पश्चात्‌ कृत्वा तु यो देवं रमित्वा प्रणमेन्नरः । 

तस्य चवेहिकं नास्ति न परर दुरात्मनः 1३०२९११ 

नमनं मानसं प्रोक्तं कायिकं वाचिकं तथा । 

त्रिविधे च नमस्कारे कायिकशथोत्तमः स्सृतः \३०२२॥ 
कायिकंस्तु नमस्कारं देवास्तुष्यन्ति नित्यशः । 
जानुभ्यामवनीं गत्वा श्िरसास्पृर्य मेदिनीम्‌ ।\३०२३॥ 


सप्रदशंः पटलः २६७ 





क्रियते यो नमस्कार उत्तमः कायिकः स्मृतः । 

पद्‌भ्यां कराभ्यां जानुभ्याभ्रुरसा शिरसा हन्ञा ३०२४१ 
समनसा वचसा चेव प्रणामोऽष्टांग उच्यते । 

पदभ्यां कराभ्यां श्िरसा पंचांगा प्रणतिः स्मृता ॥३०२५॥ 
पुटीक्कत्य करे शीषं दीयते तद्यथा तथा । 

ध्रसपृष्ट्य शीषेजातुभ्यां क्षिति मध्यम उच्यते ॥३०२६॥ 
कायिकस्निविधः प्रोक्तो श्रष्टांगादिविभैदतः । 

श्रष्टंग उत्तमः प्रोक्तः पंचागो मध्यमः स्मृतः ॥२३०२७॥ 
श्रधमः करशीषभ्यिां नमस्कारं विवजंयेत्‌ । 

श्रयमेव नमस्कारो दणडादिप्रतिनामभिः ॥३०२०८॥ 
प्रणाम इति विज्ञेयः स पुर्वं प्रतिपादितः) 

यैः स्वयं गद्यपद्याम्यां घटिताप्यां नमस्कृतिः । 

क्रियते भक्तियक्तन वाचिकस्तु नमस्तु सः ॥३०२६९॥ 
पोरारिकं वैदिके वा मंतेर्था क्रियते नतिः) 

स मध्यमो नमस्कारो भवेद्‌ वे वाचिकः सदा ॥३०३०।। 
यत्तु मानुषवाक्येन नमनं क्रियते तथा । 

स वाचिकोऽधमो ज्ञेयो नमस्करेषु पववेति ॥३०३ १॥ 


प्रथ देवाना प्रोतिकयनम्‌- 


स्तुतिप्रियो महाविष्णु गेशेशञस्तर्णरशप्ियः । 
दुर्गाऽचंनश्रिया च्रूनमभिषेकत्रियः श्गिवः ॥ 
दीपत्रियः कातं वीर्यो मार्तण्डो नतिवन्लभः ॥३०२२॥ 


षति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे सपयकिथनं नाम 
सप्तदश. पटलः ॥१७।॥। 


२६८ श्रागमरहस्ये 











सष्यट्शः पय्लः। 


ग्रथ प्रायश्चित्तम्‌, थामल्ते- 
निषिद्धाचरणे पुसां विहितकरणे तथा । 
प्रायश्चित्तोपपातः स्यादिति सत्यं न संशयः ॥३०३३॥ 
निषिद्धाचरणं घु गौतमीये तन्त्रान्तरे च~ 
यानै वा पादुकामि वा यानं भगवतो गृहे । 
देवोर्खवे स्वसेवा च श्रप्रणासस्तदग्रतः \\३०२४। 
उच्ष्टं च तथाश्नौचे देवस्य चन्दनादिकम्‌ । 
एकहस्तप्रणामं च पुरस्तात्‌ तस्प्रदक्षिणम्‌ ॥\३०३५॥। 
पादप्रसारणं चाग्रो तया पर्यंकबन्धनमु । 
शयनं भक्षणं चापि मिथ्यामाषरमेव च ३०२६ 
उच्चं हासो सिथो जल्पो रोदनानि चं विग्रहः \ 
निग्रहानुग्रहौ चैव स्रीषु च क्रूरभाषरस्‌ ॥३०३७॥ 
फम्बलावररं चेव परनिन्दां परस्तुतिस्‌ । 
श्र्टीलभाषरं चेव श्रधोवायुविमोक्षरस्‌ ३०३८१ 
शक्तौ गौरोपचारस्तु भ्रनिवेदितभक्षणम्‌ । 
तत्तत्कालोद्‌भवानां च फलादीनामनपंरणम्‌ 1 
विनियुक्तावक्िष्टस्य प्रदानं व्यजनस्य च 1३०३६ 
स्पष्टीकृत्यासनं चैव परनिन्दा परस्तुतिः ) 
गुरो मौनं निजस्तोच्रं देवतानिस्दनं तथा (३०४०1 


प्रपराघास्तथा विष्णो दत्रिशत्‌ परिकीतिताः। 
विष्णोरित्युपलमनणप्‌, तेनेदं देवमाच्रपरम्‌ । 

यद्‌ यत्‌ कमणि वैगुण्यं लिव्ये ससित्तिके तथा (३०४१1 
सहस्र प्रज्पेन्मुलमंत्रं चायुतसेव चा । 

निव्ये सहल प्रजपेच्च मि्तिके सथःयुतस्‌ ॥३०४२॥ 


विप्ुविषयक एवाय विधिः 1 
श्रन्यव तंत्रराजे- 


नित्यादिकमंदोपारं शान्त्यै विद्यां शतं जयेत्‌ । 
न मित्तिकातिक्रमखे सहल प्रजयेन्मनुम्‌ ११३०४३११ 
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पापसंकरे तु- 





सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते । 
प्रायश्चित्त तु त्रोक्तमथुतं संजपेन्मनुम्‌ ॥३०४४। 


भ्रत्यच्च यामले- 


देवनिन्दापरारां च संकरारणां सहं प्रिये । 

शाक्तः शवो वष्णवो वा संसगं यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥३ ०४५। 
चेत्‌ संसर्गो भवेद्‌ देवि विद्यामेनां तदा जपेत्‌ । 
फामसंपुटितां मायामशटोत्तरसहस्रकम्‌ ॥३०४६।। 
जप्त्वा पापात्‌ प्रमुच्येत संगदोषभवात्‌ षिव । 
जाम्बुनदस्य मालिन्यं परिशुद्धेद्‌ यथाग्निना ।\३०४७॥। 
श्रनाचारस्य कलुषं प्रायधित्ताग्निना दहेत्‌ । 

प्रायधित्ते तु पापानां मुलमष्टसहसकम्‌ । 

गायन्नीं वा जपेद्‌ देवि स्वेपापप्रणाश्िनीस्‌ ॥३०४८॥। 


श्रय घृतकवचनाजञप्रायरिचततं यामले- 


विधृतं कवचं देवि यदि नश्यति कहिचित्‌ । 

तत्रोपायं प्रवक्ष्यामि श्युणएुष्व कमलानने ॥३०४६॥ 
उपविहय तथाचम्य भूतशुद्धि विधाग्र च । 

षट्‌ चक्राणि विचित्याथ गर शिरसि चिन्तयेत्‌ ॥३०५०॥ 
भ्रनुलोमविलोमाभ्यां मातृकाम्यां च संपुटम्‌ । 

फवचं प्रपठेद्‌ देवि श्रकरवृत्तिमनुक्रमात्‌ ॥३०५१॥१ 

ततो जपेन्पहाविद्यां सहस्रं वा शतं क्रमात्‌ । 

विलिख्य कवचं देवि च्रुतनं साधयेत्‌ ततः १\३०५२॥ 
तच प्राणाद्‌ धरतिष्ठाप्य रक्तसुत्रेण वेष्टयेत्‌ ! 

वेष्टयिर्वा महेशानि स्वरणादौ स्थापयेद्‌ बुधः ।\३०५३॥ 
पंचासूतेः पंचगन्येः स्नापयित्वा शुभेऽहनि । 
प्राणप्रतिष्ठामंत्रेण प्राणस्त नियोजयेत्‌ ३०५४ ॥ 
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संपुञ्य देवतारूपं कवचं धारयेत्‌ ततः । 
प्रथ यच्नाशप्रायश्चित्त' नवस्तेश्वरे- 


यदि प्रतिष्ठितं यंच्रं दवार्‌ देवि चिनद्रयति । 

उपोषरमहो रात्रमादरेण समाचरेत्‌ ।३०५५॥ 

येन स्वर्णणादिना यंन द्रव्येण परि्निसितस्‌ । 

विलिख्य यंत्रं तत्पत्रं देवतां तत्र पूजयेत्‌ ॥३०५६॥ 
यथालब्धोपचारे्च श्रयुतं प्रजपेन्मनुम्‌ । 

ततः प्रक्षाल्य तद्‌ यंत्र पीत्वान्ते भोजनं चरेत्‌ ।\३०५७॥। 
तावत्कालं ब्रह्मचर्यं यावद्‌ यंत्र न लस्यते । 

पुननंवं प्रतिष्ठाप्य यंत्रं पुज्य यथा सुखम्‌ ॥ 

तरतं समापयेद्‌ धीमानतो देवः प्रसीदति ॥३०५८॥ 


प्रथ पूजाकाले यंत्रपतनप्रायरिचत्तमू- 
यंत्रं यदि पतेद्‌ देवि पुजाकाले कदाचन । 
लिगं वापि शिला वापि ततु फलं श्यणु पावेति ॥३०४५६१ 
श्रायुबेन्धु घनानां च हानिः स्यादरत्तरोत्तरम्‌ 1 
श्रतस्तत्‌ पापड्ुद्धचथमेकरात्रं त्रिरात्रकम्‌ ॥२०६०॥ 
उपवासपरो मुलं जपेत्‌ साष्टसहलकम्‌ । 
जवापुप्पं च जुहुयात्‌ तद्शांश्ञं ततश्चरेत्‌ १२३०६ १॥ 
तर्पणं मार्जनं विप्रभोजनं शक्तपुवंकम्‌ । 
एवं कृते सुतुष्टः सच्‌ देवोऽभीष्टं प्रदास्यति ॥३०६२॥ 

श्रय मालानादें पतने च प्रायरिवत्तम्‌-- 


माला सदि पतेद्‌ हस्तादय चैव विनक्ति 1 

सट्खर' चेव संजप्य ब्राह्यरणान्‌ भोजयेत्‌ ततः ।३०६३॥१ 
भोजनं ब्राह्मणानां तु सर्वारिष्टचिनाशनम्‌ । 

गायत्रं वा जयेत्‌ साष्टशतं भक्तया समाहितः ॥\३०६४॥ 
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महापत्तकथुक्तोऽपि गायत्रीं प्रजपेद्‌ यदि । 

सत्यं सत्यं महेशानि सुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ॥३०६५॥ 

गायत्री स्वोपास्यगायत्रीम्‌ । 

ततोऽपरां नवां मालां तज्नातीयां वरानने । 

गृह्णीयात तत्कृते चनं न विध्नरभिभुयते ।\३०६६॥ 
प्रथवा- 

छिन्ना भवति चेन्माला हस्ताद्‌ वा पतिता तथा । 

प्रतिष्ठां पुर्ववत्‌ कृत्वा पुनमेन्त्रं जपेत्‌ सुधीः ॥३०६७॥ 
श्रय श्रो गुरक्रोषे प्रायरिचत्तम्‌- 

क्लिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कङ्चन । 

उपवासं गुरुक्रोधे कृत्वा तं तु प्रसादयेत्‌ ॥३०६६॥ 

यावत्‌ प्रसत्ति नायाति न तावद्‌ भोजनं चरेत्‌ । 

गुरो प्रसन्ने भुंजीत एवं दोषो न विद्यते ॥२०६६॥ 
श्रथ अ्रनिवेदितभोर्जन-प्रायदिचत्त' महस्यसक्त - 

श्रनिवेय न भुंजीत यद्यहाराय कल्प्यते । 
यामले- 

श्रनिवेद्य महेशानि भुंजानः पातको भवेत्‌ । 

यत्‌ यदा भक्ष्यते मक्ष्यं तत्तदंव प्रदापयेत्‌ (३०७५1 

श्रनिवेद्य तु भुंजीत प्रायरिचत्तीभवेन्नरः । 

फलं पुष्पं तु ताम्बुलमन्च पानादिकं च यत्‌ ॥३०७१॥ 

श्रनिवेद्य न भोक्तव्यमापकालेऽपि पावेति ) 

भक्त्वा्टगतमुलं तु जप्त्वा पुतो भवेच्चरः ॥३०७२॥ 

यो यद्‌ देवार्चनरतः स तच्चैवेदभश्षकः । 

शिवदत्तं विष्णुदत्त गिरिजादत्तमेव वा ॥1 

प्राप्ठमाच्रेस भोक्तव्य मन्यथा पातको भवेत्‌ ॥ ३०७३१ 
भ्रग्निपुराणेऽपि- 

शिवदत्तं विष्णुदत्त भिरिजादत्तमेव वा । 

नवेदयसुदरे कत्वा नरः सायुज्यमाप्नुयाद्‌ ॥३०७४॥। 
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स्कंदपुराणे- 


वारणणलगे स्वयंभूते स्फाटिके हदि संस्थिते । 


भ्रचर शतक्रतोः पुरयं शंभो नवेयमक्षणातु ॥३०७५॥। 


श्रादित्यपुराणे- 

निर्माल्यं धारयेद्‌ यस्तु शिरसा पावंतीपतेः । 

स राजसूययज्ञसय फएलमप्नोर्यनुकत्तमम्‌ १३ ०७६11 इति । 
श्रय वेष्णा्वविषये गौतमीये- 

शालग्रामश्चिलातोयमपीत्वा यस्तु मस्तके । 

प्रक्षेपणं प्रकुर्वोत ब्रह्यह्‌ा स निगद्यते ११३०७७१ 

विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाष्ानम्‌ । 

तदेवाष्टगुणं पापं भमो बिन्दुनिपातनात्‌ ॥३०७८1) 

विप्णुपादोदकात्‌ पूवे विघ्रपादोदकं पिबेत्‌ । 

विरुदढमाचरन मोहादात्सहा स निगद्यते १३ ०७६॥ 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 

स सागराणि तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिखे \\३०८०॥ 
वासिष्ठे- 

केश्वामग्रे नृत्यगीतं न करोति हरे हिने । 

वह्धिनिा कि न दग्धोऽसौ गतः कि न रसातलम्‌ ॥३०८ १॥ 
श्रगस्त्यसंह्तायाम्‌- 

हत्यां हन्ति यदघिजापि तुलसी स्तेयं च तोयं पदे 

नव्यं वहुमयपानजनितं गुर्वगनासं गजम्‌ । 

श्नीशाधीनमतिस्थित्तिह्‌रिजनेस्तत्संगजं किल्विषं 

शालग्रामरिलानृसिह॒महिमा कोप्येष लोकोत्तरः ।\३०८२॥ 
शालम्रामचिन्हु कथनं तत्रेव विष्णुघर्मोत्तरेऽपि- 
शिव वाक्यमू्‌- 

कुत्र चापश्च ते लिष्णो किमाघारः किमाश्रयः । 

कुत्र संपूजितोऽमोष्टं भक्तानां स्वं प्रदास्यसि ३०८३१ 
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वष्णोरुत्तरम्‌- 
निवसामि सदा शंभो शालग्रामशिलान्तरे । 
तत्रेव मे सुचिह्लानि तन्नामानि च सं्ुणु ।॥३०८२॥ 
द्वारदेशे समे चक्रे हश्यते नान्तरं थदि । 
वासुदेवः स विज्ञेयः शुक्लरचेवातिश्लोभनः ॥३०८५। 
सुषिरं चछिद्रबाहल्यं दीर्घाकारं तु तद्‌ भेत्‌ । 
श्रनिरद्धस्तु पीताभो बतुंलश्चातिरश्पेभनः ।१३०८६॥ 
रेखात्रयांकितो हारि पदुमेनापि विचिह्लितः। 
इयामो नारायरणो देवो नाभिचक्रे तथोत्तमे १३०८७ 
दीघेरेलासमीपे तु दक्षिखे सुषिरान्वितः 1 
ऊर्वं सुखं विजानीयात्‌ सुषिरं हरिरूपिखमु ॥ ३०८८॥१ 
कामदं मोक्षदं चैव भथंदं चं विशेषतः । 
परमेष्ठी च शुक्लाः पद्‌मचक्रसमन्वितः \\३०८६॥। 
कि वाऽऽकृत्तिस्तथा पृष्ठे सुचिरं चात्िपुष्कलम्‌ । 
कृष्णवरेस्तथा विष्णु मूले चक्रं च शोभने ॥३०९०॥ 
द्वारोपरि तथा रेखा हश्यते मध्यदेशतः | 
कपिलो नररासहस्तु पथक्‌ चक्रेण शोभितः ।\३०६१॥ 
बरह्यचर्येर पुज्योऽसावन्येषां विध्नदो भवेत्‌ 1 
व राहुशक्तिलिगस्तु चक्र च विषमं स्मुतस्‌ ।१३०९ २५१ 
इन्द्रनीलनिभं स्थूलं त्रिरेखान्वितसुत्तमम्‌ ॥ 
द।घंकांचनवरणभिा चिन्दुत्नथ विभ्रुषिता ।१३०६९३।१ 
मत्स्यनाम्नी शिला ज्ञेया भुकक्तिमुक्तिफलप्रदा | 
कू्मेस्तथोच्तः पृष्ठे वत्तुलावतभ्रुषितः ॥१३०९४१ 
हरितं बरणंमाधत्त कौस्तुभेन तु चिद्धि्ः | 
हयग्रीवो हयाकारो रेखात्रयविभरुषित्तः ॥३०९५॥ 
बहु विन्दुसमाकीरणः प्रष्ठे नौलाभभुषितः | 
तद्‌ वेकुरखाधिपो नाम चक्रमेकं तथा ध्वजम्‌ ॥३०६६॥ 
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हारोपरि तथा रेखा गुजाकारा सुशोभना | 
श्रीधरस्तु तथा देवक्र्चिह्धितो वनसालया.\\३०९७\। 


फदस्बकुसुमाकारो रेखापचविभरुषितः | 
वर्तुलश्चातिहस्वश्च वामनः परिकौतितः २०६८1 
ग्रतसीकुसुमप्रख्यो बिन्दुना परिोभितः। 
सुदशेनस्ततो देवः इयामवरणो महादुतिः 

वामपा गदाचक्रे रेखेका दक्षिणो तथा ।३०६६॥ 
दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्रविभुषितः | 

दूर्बाभिं हारि सम्पुरं पीतरेखं तथा ्मुतम्‌ ।\३१००॥ 
नानावर्णो ह्यनन्तः स्थान्नानाचिह्ल न चिद्धितः । 
श्रनेकमूतिसंभिन्नः स्वकामफलप्रदः (३१०१) 
हर्यते क्विखरे लिगं श्ालग्रामश्िलाभवम्‌ । 

सः स्याद्‌ योगेक्वरो देवो ज्रह्यहत्यां व्यपोहति ॥२१०२॥। 
्रतिरक्तः पद्मनाभः पद्मचक्रसमन्वितः |. 
श्रापद्गतमपि करर्यादीषहवरं दुःखर्वाजतम्‌ \\३ १०३॥ 
वक्राकरृति हिरण्यकं स्न गर्भ विनिद्शित्‌ । 
सुवणेरेखा बहुलं स्फटिकयुतिभूषितम्‌ \\३ १०४॥। 
श्रतिस्निग्धा सिद्धिकरे शिला कीति ददाति च । 
पांडर पापहरिरी पीता पुत्रफलप्रदा ।*३१०४५॥ 
नौला प्रयच्छती लक्ष्मीं रक्ता रोगप्रदायिनी। 
रुक्नोदेगकरी नित्यं वक्रा दारिद्रयकारिरणो \३१०६॥। 
सुदरनभेकचक्र लक्ष्मीनारायशरद्वयम्‌ । 

चितयं चाच्युतं ज्ञेयं चतुश्चक्रं जनार्दनम्‌ ॥\३१०७॥ 
पंचचक्रं वासुदेवं पट्कं प्रद्युम्न संज्ञकम्‌ । 

संकषरगं सप्तचक्रं श्र्टयुक्‌ पुरुषोत्तमम्‌ \\३१०८॥ 
प्रत्र्‌रं नवसंयुक्त दशायुक्तं दशात्मकम्‌ । 

एकाद -चानिरुद्धं दशं दादशात्मकम्‌ । 
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चक्रसंख्याविभेदेन भिन्नं हादश्च रूपकम्‌ ।२१०६॥ इति । 
श्रथ दादश्दुद्धिस्तु वेष्णएवानासिहोच्यते ! 

गृहोपसपंणं चव तथानुगमनं हरेः ॥३११०॥ 

मक्तया प्रदक्षिणं चेव पादयोः शोधनं पुनः । 





तवयय पययपव्व्चय्य्च्व्च् च्व यय् 


» पूजार्थं पत्रपुष्पाणां भक्तन बोटनं हरेः २१११५ 


करथोः सर्वशुद्धीनामियं शुद्धि विशिष्यते । 
तल्नामकीतेनं चेव गुरणानामथ कीतंनस्‌ ॥३११२॥ 
भक्तया श्रीकृष्णएदेवस्य वचसः शुद्धिरिष्यते । 
तत्कथाश्रवणं चेव तस्योत्सवनिरूपरणस्‌ ।\३११३॥ 
भ्रोत्रयो नेत्रथोशचेव शुद्धिः सम्यगिहोच्यते । 
पादोदकं च निमर्ल्यं मालानामपि धारणम्‌ ॥*३११४॥ 
उच्यते शिरसः शुद्धिः पुंसस्तस्थ हरेः पुनः । 
श्राघ्राणं गंधपुष्पादे नि्मल्यस्य तपोधन (३ ११५॥ 
विश्बुद्धिः स्यादनन्तस्य घ्राणस्यापि विधीयते । 
पन्चपुष्पादिकं यच्च॒ कृष्णपादगुगापितम्‌ ॥ 

तदेकं पावनं लोके तद्धि सवं विशोधयेत्‌ ॥२३११६॥ 


तुलसी ग्रहणे विनेष - 


वैधृतौ च व्यतीपाते भौमभागंवभाचुषु । 

पवंद्रये च संक्रान्तौ द्वादश्यां सूतकटटये ॥३ ११७॥ 

तुलसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः श्षिरः} 

तेव छिदयाद्‌ रवौ दूर्वा तुलसीं निशि संध्ययोः ॥३ ११८५ 
धात्रीपत्रं कातिके च पुण्यार्थी मतिमाद्चरः । 

द्वादश्यां तु दिवास्वापस्तुलस्यावचयस्तथा । 

विष्णोश्चैव दिवास्नानं वजनीय्‌ं सदा बुधैः ३११९५ 


श्रथ चैप्रावत्तिलके विशेषः ब्रह्माण्डपुराणे, गौतमीये च~ 


ऊष्वेपुण्ड्मरजुं सौस्यं ललाटे यस्थ ह्यते । 
स चारडालोऽपि शुद्धात्मा पुज्य एव न संशयः ।\३१२०॥। 
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द 
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प्रसुचिश्चाप्यनाचारो मानसं पापमाचरेत्‌ । 

दुचिरेव भवेच्नित्यमुध्वंपुण्ड़ांकितो नरः ॥३१२१॥ 
मस्प्रिया्थं शुभां वा रक्षार्थं चतुरानन । 

मद्भक्तो धारयेन्नित्यमुध्वेपुणडमतन्दरितः ३१२२५ 


ललाटे च गदा कार्या मूध्नि चापं ज्रांस्तथा । 

नेदकं चव हुन्मध्ये शंखं चक्रं भुजद्रये ॥३१२३॥ 

शंखचक्रांकितो विप्रः इ्मश्ञाने म्रियते यदि 1 

प्रयागे या गत्तिः प्रोक्ता सा गत्तिस्तस्य नारद ३१२४१ इति । 

तदकन तु गोपीचदनादिना न तु तप्तांकन, तत्कृते महदूविरोधापत्तिः। 
श्रथ रोवविषये, भविष्ये- 

बार्णलगानि राजेन्दर रम्याणि भुवनन्रये । 

तेनैव च कृतार्थः स्याद्‌ बहुभिः फस सुत्रत ।\३१२५॥ 

न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामावाहुनं तथा । 

बारणालगेषु चण्डांशो नं हि निर्माल्यकल्प ग ।३१२६॥ 

सवं बारणापतं ग्राह्य भक्तया भक्तेरनन्यया । 

बारणालगे स्वयंभूते चन्द्रकाति हृदि स्थिते | 

चोन्द्रायरणदतं ज्ञेयं शंभो नेवेद्यसक्षरणात्‌ ३ १२७॥ 


तथा च हेमाद्रौ कालोत्तरे- 


नसंदायां देविकायां गंगायां मुनिसेचित । 

सन्त्यसंख्यानि पुरयानि लिंगानि च षडानन ॥\३१२८॥ 
इद्रादिदेवयुज्यानि तच्चिह्धं शिचद्भितानि च । 
सदा संनिहितस्तत्र शिवः सर्वाथंसाधकः १३ १२९॥ 
पक्वजंद्रुफलाकारं कुक्क्‌ टारडसमाकृतिम्‌ । 
थुक्तिषुक्तिभरदं चैव बाणलिगमुदाहतम्‌ ॥\३१३०॥। 
कके बारणलगे तु पुत्रदाराक्षयो भवेद्‌ । 


ग्रष्टादन्नः पटलः २७७ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ + 








चपट पनिते वाणे गृहुभेगो भवेद्‌ ध्रुक्ु । 
लगे कलिकया युक्ते वधाधिमाच्‌ पजको भवेत्‌ ॥३१३१॥ 
श्रच्यं स्थात्कापिलं लिगं मुनिभि मेश्लकाङक्षिभिः । 
लघुं वा कपिलं स्थूलं गृहस्थो नाच॑येत्‌ क्वचित्‌ ॥\३१३२॥ 
तीक्ष्णाग्न' वक्रशीषं च बारणालगं विवजयेतु । 
प्रतिस्थूलं चातिङृशं स्वल्पं वा भूषणान्नितम्‌ 11३ १३२११ 
गही विवर्जयेद्‌ यत्नाद्‌ भुक्तिसृक्तयथं कामुकः । 
पुनितव्यं गृहस्थेन बां च ्रमरोपमम्‌ ॥२१३४॥ 
तन्नापि क्िवपीठं स्यान्मं्रसंस्कार्बजितम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रद बारां सवंवर्णोत्तमोत्तमस्‌ ॥\३१३५॥ 

लि गंपरीक्षा सूतसंहितायाम्‌- 
स्कृत्वस्तुलारूढो वृद्धिमेति न हीयते । 
बारणलिगं तदाख्यातं शेषं नामंदमुच्यते ॥३१३६॥ 
निपंचवारं यस्यैव तुलासाम्यं न विद्यते । 
तदा बां समाख्यातं शेषं पाषाणसंभवस्‌ १२ १३७॥ 
नद्यां चा प्रक्षिपेद्‌ भूयो यदा तदुपलभ्यते । 
बारणलिगं तद्य चिद्धि चतु्वंसंफलग्रदम्‌ ॥३१३८॥। 


केदारखण्डे 
र्त्तलिगं ततः स्थाप्यं बाखातु कोटिगुणं च यतु । 
सिद्धयो रत्नलिगेषु श्ररिमाद्याः सुसंस्थिताः ।\३१३६९॥ 
रत्नधातुमयान्येव लिगानि कथितान्यपि । 
प्रशस्तान्येव पूज्यानि सवंकासप्रदानि च । 
एतेषामपि स्वेषां काटमीर विलिष्यते ॥\३१४०॥ 
कादमीरादिषु लिगेषु बाणलिगं धिरिप्यते । 
बा्णलिगात्‌ परं नान्यत्‌ पवित्रमिह विद्यते । 
एेहिकायुष्मिकं सर्वं पुजाकतुः प्रयच्छंति \\३१४१॥ 
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ललिगमस्तकं पुष्पादि शुन्यं न कुर्वत्‌, तचोक्त लिगपुराणे- 











थस्य राष्ट तुं लिगस्य मस्तक शुन्यलक्षरणम्‌ । 

तस्यालक्ष्मी मंहारोगो दुर्भिक्षं वाहुनक्षयः ॥२ १४२॥ 

तस्मात्परिहरेद राजा धमंकामाथमुक्तये । 

शून्ये लिगे स्वयं राजा राष्ट चेव प्ररद्यति ।२ १४३ 11इति । 
चिह्वानि यथा वायवीयसहितायाम्‌- 

मर्धुविगलवरणमिं कृष्णकुरडलसंयुतम्‌ । 

स्वयंभूलिगमाख्यातं सवेसिद्धनिषेवितम्‌ ।1३ १४४॥। 

नानावर्णसमाकोरं जटाश्रुलसमन्वितम्‌ । 

नीलकण्ठं समाख्यातं लिगं पूज्यं सुरासुर: ।1३ १४५॥ 

शुञ्खाभं शुक्ककेश्षं च ने्रत्रयसमन्वितम्‌ । 

त्रिलोचनं च ताल्लिगं सवंपापनिषुदनम्‌ ॥\३१४६॥ 

ज्वर्लात्पगजटान्टं कृष्णाभं स्थूलविग्रहम्‌ । 

कालाग्निर्द्रसंन्न' ताल्लिगं तच्वनिषेवितम्‌ ॥३ १४७॥। 

मधुषपिगलवरणभिं इवेतयज्ञोपवीतकम्‌ । 

निपुरारीति विख्यातं प्रलयान्धिसमस्वितम्‌ ॥३ १४८५ 

शुश्राभं पिगलजटमिन्दुमालाघरं परम्‌ । 

चिञ्युसलघरमीक्ानं लिगं सर्वाथिसाघधकम्‌ ।३ १४६1 

च्रिश्युलं उमर चेव शुधरमर्धाद्धमागकय्‌ । 

श्रधनारीरव राख्यातं सवदैव रभिष्टुतस्‌ १\३ १५०५ 

ईषद्रक्तमयं कायं श्ुलदीघंसमुज्ज्वलम्‌ । 

महाकालं समाख्यातं धमकामाथं मोक्षदम्‌ । 

इति ते कथितं गुह्य लिगचिह्ध' महेशितुः ॥३१५१।। इति । 

विना भस्म त्रिपुरड़ र विना रुद्राक्षमालया । 

पूजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः ॥३१५२॥ 


वरते पाशुपते नित्यं भस्मना यरितिपुण्ड़कम्‌ । 
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धारयेत्‌ सततं म्यः शिव एव न चापरः ॥॥\२ १५३ 

त्रिपुण्ड न विना कयदि यत्किचिद्‌ वेदिकीं क्रियाम्‌ | 

सा तिष्फला भवत्येव न्रह्यरणा च कृता यदि ॥३१५४॥ 

शेवो वा वंष्णवो वापि शाक्तो वा सौर एव वा। 

त्रिपुण्ड ख विना पूजां करर्वाखो यात्यधोगतिम्‌ । 

सवे चरिपुण्ड्क कर्यं भस्मनापि च सवंदा' ॥३ १५५।। इति । 
ईुशानसहितायाम्‌, वायवीये च- 








पंचभ्‌तमयं भस्म तानि न्रह्यमयानि च । 

तेरेव धारयन्‌ मल्यंस्तस्मिन्‌ लीयेत वे ध्रुवम्‌ ।३१५६॥ 
सद्योजाताद्‌ भवेत्‌ पृथ्वी वामदेत्राद्‌ मवेज्नलम्‌ । 
श्रघोराच्च भवेद ग्निस्तत्पुरुषाद्‌ वायुरुच्यते ॥३१५७॥ 
ईशानाद्‌ गगनाकारं पंच्रह्यमयं जगत्‌ । 

शिवाग्ने भस्म संग्राह्यमग्निहोत्रोद्धवं तु वा! ११५८॥ 
वै बाह्यान्न्युद्‌भवं वापि पक्वं शुचि सुगन्धि च । 
कपिलायाः श्करत्‌ शस्तं गृहीतं गगने पतत्‌ \1३ १५९१ 
न छिन्नं नातिकठिनं न दुगंन्धि न चोषितस्‌ । 

उप्यंधः परिस्यज्य गृह्भौयगत्‌ पतितं यदि ।।२३१६०॥ 
यद्रा धरषमसंस्पृष्टं सचेनानीय गोमयम्‌ । 

वामेन पिञ्य संशोष्य ततोऽघोरेण निदंहेत्‌ ॥\३१६१॥ 
तत्पुरुषेण ससुद्धृत्य चेशनेन विशोधयेत्‌ । 

इत्यं तु संस्कृतं भस्म मानस्तोकेन गृह्य च ।६१६२॥ 
पचभि मन्त्रयेत्‌ तच्च भ्रग्निरित्यादि मंत्रतः । 
विभरज्यांगानि संस्प्रश्य पुनरादाय मंत्रतः ।\३१६१३॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्य ति यजुषा मन्त्रयेद्‌ रद्रसंख्यया । 

प्रणवाद्ये चतुथ्येन्ते हु दन्तं नामिसंन्नकैः ।॥ ३१६४1 


~ -_-_-_-_-______-___~_-_[_[-[_[-[--_[_[-_[__-__[___~_~~_~_~_~_~_~~_ 


(१) इद भविप्य, शिवघर्म धरमपुरा च 
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तथा प॑चाक्षराद्यं स्च ललाटादिषु घाससु 1 

ललाटे ह्य विज्ञ थो हूदये हव्य तराहुनः । 

नाभो स्कन्दो गले पुषा रुद्रो दक्षिणबाहुके ३ १६५॥ 

भ्रादित्यो बाहुमध्ये च शश्ली च मखिबन्धकै | 

वामदेवो वामबाहौ बाहुमध्ये प्रभंजनः ।\३ १६६।। 

मणिबधे च वसवः पृषदेशे हरः सघृतः , 

भुः ककुदि संप्रोक्तः परमातमा शिरः स्मृतः 11३१६५७] 

मध्यसानासिकांगुष्ठेरेतस्स्थानेषु धारयेत्‌ | 

च्यक च पठेदन्ते शिवस्मररणपु्वंकम्‌ ।\ ३१६०1 

वतुलेन भवेद्‌ व्याधि दीर्घे च तपक्षयः 1 

ललाटयुगमानेन चिपुण्ड्‌' कारयेद्‌ बुधः ।३१६६॥ 

भ्रासध्याह्लं' जतेनेव तदध्वं तु जलं चिना । 

प्रपक्वमतिपववं च संत्याज्यं भसितं सितम्‌ 1३ १७०॥ 

देनेऽनुद्रासिते यज्ञमस्मनो ग्रहुरं मतम्‌ । 

उद्वासने कते यस्माच्चएडभस्म प्रजायते ।३ १७१॥ इति । 
भय रुद्राक्षधारणं यामते- 

भरु्राक्षधरो भुत्वा यद्‌ यत्‌ कर्म च वैदिकम्‌ । 

क्षरोति जपहोमादि तत्स्थ निष्फलं भेत्‌ ।1३१७२॥ 

निषिचद्राध्च सुपक्वा्च सद्राक्षा धारणे स्श्ृताः । 

विना मत्रे न बिभृयाद्‌ रुद्राक्षाद्‌ भुवि मानवः 1! ३ १७३॥ 

पंचामृत णंचग्ये स्नापयित्वा तु घारयेत्‌ 

रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचाक्षरः स्मतः \\३ १७४॥ 

ज्यंबकादिस्तया मंत्रः प्रतिष्ठायां प्रसोजयेत्‌ 1 

प्रणव च समुच्चयं मायान्ते मावुकां तथा ।३ १७५॥ 

पंचाक्षरं ज्यंकं च समुद्चा्यं कुदोदके । 

पंचगव्य च प्र्िप्य सद्योजातं पठेत्ततः ! ३ १७६॥! 


श्रष्टादशः पटलः २८१ 


._--------------------------न---~------>------~--------~--~-----~<<------<--------~--~-~---~- ~~~ ~ 


शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य वामेनालिप्य चंदनः । 
धरुपयेत्तामघोरेण श्रन्यं तत्पुरुषे च २ १७७॥ 
ईशानं प्रजपेद्‌ विदच्‌ दशधा च माणि प्रति। 
श्रघोरेण तथा मेर शतधा मंत्रयेस्युधीः ।\३ १७८।। 
पुञ्य पंचोपचारेस्तां धारयेद्‌ देवताधिया । 
तुलसीकाष्ठनां चेव धारयेद्‌ वेष्णवोत्तमः (२ १७६॥ 
विष्णुमंन्नमनुस्मरत्य बजंयेदन्यकाष्ठनाम्‌ । 

श्रष्टोत्तरशतं कुर्याच्चतुःपंचाशदेव चा ॥३ १८०॥ 
सप्रविशतिमाना वा हीना माला न युज्यते । 
स्रविश्तिरुद्राक्तमालया देहुसंस्थया ३१८ १॥ 

यः फरोति नरः पुण्यं सवं कोटिगुणं भवेत्‌ 1 

शिखायां हस्तयोः कण्ठे करणंयोचापि यो नरः ।॥३१८२॥ 
सद्राक्षं धारयेद्‌ भक्तया शेवं लोकमवाप्ठुयात्‌ । 
नववव्त्रन्तु रुद्राक्षं धारयेद्‌ वामके भुजे ॥३१८३॥ 
चतु्देशसुखं चेव क्िखाथां धारयेद्‌ बुधः । 

एकवक्त्रः शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥३१८४॥। 
द्विवक्त्रो हरगौरी स्याद्‌ गोवधाद्यघनाश्करृत्‌ । 
चिषक्त्रोऽग्निस्त्रिजन्मोत्थपापराश्चि प्रणाशयेत्‌ ॥३ १८५॥। 
चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्या ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
पंचवकत्रस्तु कालाग्निरगस्याभक्ष्यपापनुत्‌ । 

षड्वक्त्रस्तु ग्रहः प्रोक्तो गभंहुव्यां व्यपोहति ॥३ १८६॥ 
सप्चवक्तरस्त्वनंतः स्थातु स्वरस्तेयादिपापच्ुत्‌ । 
विनायकोऽष्टवक्नः स्यात्‌ सर्वाऽचृतविनाशकः 1३ १८७।। 


भैरवो नववक्त्रस्तु शिचसायुज्यकारकः 1 
दशवक्चः स्तो विष्णु भूतप्रेतपिश्नाचहा ॥३ १८८५ 
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एकादशमुखो रुद्रो नानायज्ञफलप्रदः । 

दादशाघ्यो भवेदकंः श्वे क्रतुएलप्रदः \\३ १८६ 
श्रयोदशथुखः कासः सवेकामफलप्रदः । 

चतुदंशास्यः श्रौकणठो वंशोद्धारकरः परः ।३१९०१। 
शद्राक्षे उेहसस्थे तु कुक्कुरो चयते यदि । 

सोऽपि रुढ्रपदं याति कि पुन सानिवा गुह ! ॥२३१६१॥ 
यो ददाति द्विजातिभ्यो रुद्राक्षं भुवि षणएमुख ! 1 


तस्य प्रीतो भवेद्‌ श्टरः प्रयच्छति निजं पदम्‌ ।३१९२॥। 
श्रच्यञ्च- 


रद्राक्षाचु कणएष्देशे दश्नपरिमित्ताच्‌ मस्तके विशति दं 
षट्‌ षट्‌ करणंप्रदे्ञे करयुगलगता दाद हादह्ञोव । 
बाह्धोरिदोः कलाभि नेयनयुगक्ते चेकमेकं शिखायां 
वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकएठः ३ १६३॥ 
सोसवारे चयोदद्यां चतुदेडयां निशामुखे । 
संक्रात्तौ बिल्वपत्रं च नो िदयास्मतिमाच्चरः ॥॥३१६४॥ 
इति स्मतिपुराणततरेभ्यः संगृहीतम्‌ । 
श्रथारिमत्रप्रायरिचत्तम्‌- 
यद्यज्ञानादरिमंन्त्रो गृहीतः साधकेन च । 


त्यागस्तस्य प्रकर्तव्यः शास्वरपोक्तेन वत्मना ।३१६५॥ 
यधा मालिनीविजये- 


श्रथारिसंत्रर्यागस्य चिधिः सम्यक्‌ प्रकाश्यते | 

शुचिः समाहितो भत्वा प्रारभेत्‌ प्रवरे दिने ३१६६५ 
भ्रशेषदुःखनाश्ञाय देक्लिकः प्रवरं विधिम्‌ । 

तत्रादौ रम्यभवने द्ुम्भं दीक्षाचिधिक्रमात्‌ 11३१६७११ 
मंडले स्थापयेद्‌ विदान्‌ पूरयेत तं जलैः शुभः 
चिलोममंज्रपाठेन तत्राऽऽचाह्यय तु देवताम्‌ 1३ १९८॥ 
सकलीङृरय संपूज्यावररणानि प्रपुजयेव्‌ 1 

एवं सावरणामिष्टा मन्न मंच्रस्य देवताम्‌ ११३१६६१1 
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हृत्वा विलोममंत्रेख सर्पिषा गोरपि द्विजः 1 
श्रशोत्तरसहस्र वा श्र्टोध्वं वा शतं सुधीः ॥३२००॥ 
ब्रह्यापंणेन मनुना तथान्ते तपंयेत्‌ प्रथम्‌ । 

ततो यथावद्‌ दुग्धाचचे देवताभ्यो बलि हरेत्‌ ॥३२०१॥ 
विदिक्षु दिक्षु च तथा वक्ष्यमा मंतुत्तमः। 
श्रायाहीन्र सुराधीन्ञ शतमन्यो शचीपते ॥३२०२॥। 
नमस्तुम्यं गृहाखेमं पुष्पधूपादिकं बलिम्‌ । 

श्रायाहि तेजसां नाथ हव्यवाह वरप्रद ॥१३२०३॥ 
गृहाण पुष्पधुपादिवलिमेनं सुप्‌जितम्‌ । 

प्रेतराज समायाहि भिच्नांजनसमप्रभ ।\३२०४।। 
बलि दत्तं गृहीत्वेमं सुप्रीतो वरदो भव ) 

नमस्ते रक्षसां नाय नतिं ते त्वसिहागतः ॥३२०५॥ 
गृहाण बलिपुजादि मया भक्तया निवेदितम्‌ । 

एहि पश्िसदिक्पाल जलनाथ नमोऽस्तु ते ॥३२०६॥ 
भक्तया निवेदितां पूजां गृहीत्वा प्रीत्तिमावह्‌ । 
प्रभेजन प्रारपते त्वमेहि सपरिच्छदः ।\३२०७।। 

मया प्रयुक्तं विधिवद्‌ गृहा बलिमादरात्‌ । 

ववे रतारकाधीज्ावागच्छेतां सुरोत्तमौ ॥३२०८॥ 
पुष्पधृपादिभिः प्रीतौ भवेतां वरदौ मम। 
ईरात्वमेव भगवन्‌ सवविद्याश्रय शरभो ।३२०९॥ 
पुलितः पुप्पधूपाद्येः प्रीतो भव विभूतये । 

श्रायाहि सवलोकानां नाय ब्रह्मन्‌ ससचनम्‌ ।३२१०॥ 
गृहाण सर्वान्‌ विघ्नान्‌ मे निवतंभ नमोऽस्तुते । 
श्रागच्छ चरदाव्यक्त विष्णो विङवस्य नायक । , 
पूजितः परया भक्तया भव त्वं सुखदो मम ॥३२११॥ 
ततः सपरिवारां च पूजयेन्सत्रदेवताम्‌ । 

मंत्रेण विपरीतेन पुष्पदौपोपचारकः \\३२१२॥ 
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ततस्तु प्रार्थयेद्‌ विद्वान्‌ पूजितां मंत्रदेवताम्‌ । 
भ्रानुकूल्यमनालोच्य मया तर्लबरुद्धिना ।\३२१३॥१ 
यदुपात्तं पुजितं चं प्रभो मंत्रस्वरूपकम्‌ । 

तेन मे नसः श्नोभसशेषं विनिचतेय ॥३२१४॥ 
पापं प्रतिहतं चास्तु भ पात्‌ श्रेयः सनातनम्‌ । 

तनोतु मम कल्याणं भाविनी भक्तिरेव ते ३२१५१ 
इति संप्राथ्यं मंत्रे मंत्रं पत्रे विलोमतः । 
लिखित्वाऽमलकर्पूरचंदनेन समचयेत्‌ ॥३२१६॥ 
कलशोपरि संस्थाप्य भक्तया परमया युतः | 

तत्पत्रं मतिमाच्‌ पश्चाद्‌ बद्ध्वा निजर्िरस्यथ ॥३२१७॥ 
स्नायात्‌ पूलितकुम्भस्य तोये भन्नमयैः शुभैः । 
पुनश्वान्येन तीयेन कूभमापुयं संयतः \*३२१८॥ 
तन्मध्ये म॑न्नपत्रं च निःक्लिप्याय प्रपुजयेत्‌ । 

तं कमं निस्नगातीरे शुद्धं बाथ जलाशये \३२१९।१ 
निःक्िपेद्थ विप्राश्च यथाशक्त्या प्रभोजयेत्‌ 1 

इत्यं कृतविधानस्य रिपुभं्नोद्‌मवा रुजः 11२३२२०] 
नश्यन्त्येव न संदेहः क्रमा्ित्तप्रसन्नता । 

जायतेऽतीव संपन्नो वर्धते तत्कुलं क्रमात्‌ ११३२२१५ 


इति श्वीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे प्रायश्ित्तादिकयनं नाम 
प्रष्टादश् पटल ।॥१८॥) 


एकोनपिंशः पटलः । 
श्रय मत्रह्युद्धि । 
तद्यया- 


कुलाकुल राशिता राकयहुाकडमौ तथा । 
घनं चेतति षट्चक्रं धोक्तं वै मंत्रश्नोधने । ३२२२१ 
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वाराहीतत्रे- 
ताराश्युद्धि वेष्णवानां कोष्ठशुद्धिः शिवस्य च । 
तारङ्घुद्धिस्तरेपुरेऽपि गोपालेऽकडमः स्मृतः ।३२२३॥ 
तत्रन्तरे- 
पिण्डे तारे स्वप्नलन्धे षडे प्रासादाकत्रेपुरे नारसिहे । 
मालामापामातृवाराहुकामास्त्रे नो दोषः सत्याप्रवेदेषु रत्ने।।३२२४।॥ 
ग्रच्यञ्च- 
गारुडादिषु सौरेषु वेष्एवे बौद्धजेनयोः । 
महाक्ूटेषु सत्रेषु नेव सिद्धादिलोधनम्‌ ३२२५५ 
श्रच्यञ्च- 
श्रज्ञासिद्धास्तु ये मंन्नाः योगिनीनां प्रसादतः । 
लब्धा ये केऽपि ते मंत्राः सवेकामफलप्रदाः ॥३२२६॥ 
एतद्‌ उयतिरिक्तेष्वावरयकं शोघनम्‌ । 
यदृन्त' कादिमते- 
मंत्रो वा यदिवा विद्या स्तवो वा सुक्तमेव वा । 
श्रथंबंधुशरीराणयश्ञुद्धो नाह्षयति ध्रुवम्‌ ।२३२२७॥ 
तस्मात्सर्व॑भ्रयत्तेन दुष्टं सर्वत्र बजेयेत्‌ । 
साधकस्य तु नामादि वणंमारभ्य शोधयेत्‌ ।\३२२८॥ 
मंन्रादयक्नरपर्यन्तं स्वेत्रेष विनिङ्चयः । 
जन्मोत्थं वा प्रसिद्धं वा नाम ग्राह्य विचक्षणैः ॥३२२६॥ 
यच्च पिगलामते- ४ 
प्रसिद्धं यद्‌ भवेक्ञाम कि वास्य जन्मनाम च। 
यतीनां पुष्पपातेन गुरूणा यत्‌ कृतं भवेत्‌ । 
नास्नस्तस्येव वर्णानि विभक्तानि च कारयेत्‌ ॥२३२३०।। 


भ्रन्यत्रापि- 
सुप्तो जागत्ति येनाऽसौ दु रस्थश्च प्रभाषते । 


वदत्यन्यमनस्कोऽपि तन्नाम ग्राह्यमन्र तु \३२३१।। 
राहयर्णदिकमंत्रारां स रा्चि जन्मरारितः। 
चिचायंमनुराषयन्तं रिपुहीनं मनुं जपेत्‌ ॥३२३२॥ 

यदि राहिप्रकरणपल्तिं न भवति, तदा पूर्वसमतमिति रह्स्यम्‌ । 
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तच्च सनतक मारीये- 
सातृपिनृकृतं नाम त्यक्त्वा ज्ञर्मादिसेवकाय्‌ । 
श्रीचर च ततौ विद्वान्‌ चक्रेषु योजयेत्‌ क्म!तु ५\३२३३।\ 
० फुलाुलस्य भेदं हि वक्ष्यसि सत्निामिह । 
वाय्वन्तिभ्रूजलाकाशाः पंचाश्चद्धिपयः क्रमात्‌ ।३२३४॥ 
पंच ह्वस्वाः पच दीर्घा बिन्द्रन्ताः सन्धिस्तभवाः । 
फादयः पंचक्चः षक्षलसहान्ताः समीरिताः ॥३२३५॥ 
तद्यया- 
९, प्रश्राएकचरतपयषा सारताः। 
२, इरएेखद्ठ्यफ रक्षाः श्रागनेयाः। 
२. उऊश्रोगजडउदवल छाः पाथिवाः। 
४. ऋच््श्रौघफकेठटधपमवन्ा वारुणाः! 
५, लृलश्रङ्जणखनम सहा नाभसाः। 
साधकस्याक्षरं पुवं संन्नस्यापि तदक्षरम्‌ | 
यदेकभतदेवत्यं जानीयात्‌ स्वद्रुलं हि तत्‌ ॥३२३६॥ 
भोमस्य वारुणं सिज्नमाग्नेयस्यापि मारुतम्‌ । 
मारतं पार्थिवानां च श्च्नुमार्नेयमंभसास्‌ ॥\२२३७।। 


चकारात्‌ श्राग्नेय पाथिवाना शनरुः। 
तश्च रद्रयामले- 


पाथिवे वारुणं मित्रं तंजसं शत्रू रीरितम्‌ । 
नाभसं सवंमित्रं स्याद्‌ विरुद्धं नैव श्ञीलयेत्‌ ॥३२३८॥ 
श्रथ रादिचक्र' मव्रकल्पद्ुमे- 
रेखाद्रयं पुव॑परेण कुर्यात्‌ तन्मध्यततो याम्यकूबेरभेदात्‌ । 
एकं कमोश्चाननिशाचरे तु हुताशवाय्वो {विलिखेत्‌ ततोऽर्णच्‌ \३२३६॥ 
वेदागिनिवद्धियुगलश्रवरणाक्षिसंख्यान्‌ 
पंचेषुवारश्षरपं चचतुष्टयारणान्‌ । 
मेषादितः परविलिखेत्‌ सकलास्तु वर्णान्‌ 
फन्यागता्प्रविलिखेदथ शादि वणन ५३२४०॥ 
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यथा- 
१. श्रश्राईइईमेषःः। २. उऊछ वृषः । 
३. च्लृलु सियुनम्‌ ।! ४, एए ककटः। 


५, श्रोश्रौ सहः ६ प्रंश्रःक्लषसह लक्षाः फन्यफा। 
७, कवर्ग; तुला । ८, चवर्गो वुधिकः । 
£. टवर्गो धनुः! १०. तवर्गो मकरः ! 
११, पवगंः कुभः। १२, यवर्गो मीनः । 
तत्रान्तरे राशीना संज्ञा- 


लग्नं धनं भातृबंधुपुत्रशत्रुकलत्रकाः । 

मरणं धममंकर्मायग्यया दादश राशयः \३२४१॥ 

नामानुरूपमेतेषां श्ुभाश्लुभफलं दिशेत्‌ । 

वैष्णवे तु शतरुस्थाने वधुः, वधुस्थाने शत्रुरिति पाठः| 

स्वराजे मन्नरारयन्तं गरनीयं विचक्षणैः 1 

राजीनां शुद्धता ज्ञेया त्यजेत्‌ शत्र मति व्ययम्‌ । 

साध्याख्याक्षरराश्यन्तं गरणयेत्‌ साधकाक्षरात्‌ ॥३२४२॥ हति । 
नारायणीये- 

श्रज्ञाते राहिनक्ष्रे नामादक्षरराशितः । 
वेष्णवे तु रामार्चनचद्रिकायाम्‌- 

एकपंचनववांधवाः स्मृताः हौ च षट्‌ च दशमाश्च सेवकाः । 

व्िरद्रमुनयस्तु पोषकाः दवादशा्टचतुरस्तु घातकाः ॥।३२४३॥ 
शाक्ते तु तत्रराजे- 

तेन मंत्रादिवरणंन नाम्नश्ाद्याक्षरेर च 1 

गरणयेद्‌ यदि षष्ठं वाप्यष्टमं दादश तु वा ३३४४५ 

रिपु मन्त्राद्यवरं स्यात्‌ तेन तस्याहितं भवेत्‌ । 

षष्ठाष्टमद्रादश्ानि तस्माद्‌ वर्ज्यानि यत्नतः ॥३२४५॥ 

इति राश्शिचक्रभ्‌। 

श्रय ताराचक्र, पिगलातत्रे- 

उत्तराद्‌ दक्षिराग्रां तु रेखां रूर्याच्चवुष्टयीम्‌ । 

दश्च रेखाः पश्िमाग्रा कतेव्या वरवरिनि ।३२४६॥ 
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प्रधिन्यादिक्रमेखंव विलिखेत्तारकाः पुनः । 
वक्ष्यनाखनिधानेन तन्मध्ये वणंकान्‌ न्यसेत्‌ ।२ २४७ 
यक्षकन्यल्िरूपावनियुजशश्ियुग्युरमभूयुर्सपक्षाः । 
युर्मेकट्ि्िरूपानलशशिश्च किमू दय कपक्षाग्निचन्धाः 
वर्णाः क्रमात्स्वरत्यो तु रेवत्यंसरगताबुभो । 
जन्म-संपद्‌-चिपत्‌-क्षेम-प्रत्यरिः साधको वधः ॥३२८४८॥ 
सित्रें परममिन्नं च गणनीयं स्वनामभात्‌ । 
रसाष्टनवभद्राणि युगयुग्मगतान्यपि । 
इतसणि न भद्राशि परित्याज्या मनीदिमिः २२४६ 
ग्रत्र नक्षत्राट्मकत्वाद्‌ गणयोनिमेत्यो सावहयकत्वम्‌ । 

तधा च निब्घे- 
पुवेत्तिरात्रयं चेव भरण्यार्् च रोहिणी । 
इमानि मानुषाण्याहु नक्षत्राणि मनी षिः ।\३२५०॥ 
ज्येष्ठा शतभिषक्‌ सुला धनिष्ठा कृत्तिका तथा । 
चित्रा मघा विशाखाः स्युस्तारा राक्षसदेवताः ॥३२५१।। 
प्रिनौ रेवती पुष्यः स्वाती हस्तः पुनर्वसुः 
श्रनुराधा सुगश्चिरः श्रवरणा देवतारकाः ।२३२५२।1 
स्वजातौ परमा प्रीतिर्मध्यमा भिच्नजातिषु । 


गोवें (1 


देव राक्षसयोवंरं नां मानुषरक्षसोः ॥\२२५३॥1 
श्रथ योन्तिमे्ी- 


'श्रदवेमाजि फरिणयं श्ववृषभुक्‌ मेषौतवौ मूषकस्‌ 

चाचुर्गाः क्रमशस्ततोऽपि महिषौ व्याघ्रः पुनः सैरभी ) 
व्याघ्रं णौ सृगमंडलौ कपिरथो बच दयं वानरः 

सिहोऽशो सृगराट्‌ पशुश्च करटौ योनिश्च सानामियस्‌ ॥३२५४१। 








१. भव्र साभिजिताष्टाविशषतिः २८] इभ हस्ती. बृष्रुक्‌=मार्जारः, ध्रोतु"= विडाल. । 


सेरभीनमहिपी । मडलःन्दवा 1 पञ =गौः | करटीनहस्ती । स्॑मूपकौ द्रौ द्री । मृगास्यः । 
नकुलो प्रौ । भ्रन्ये त्वेकंकाः । 
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विरोघस्तु- 
गोग्याघ्र' गजसिहुमश्वमहिषं इवेरं च ब्र रगस्‌ । 
वैरं वानरमेषकं च सुमहत्‌ तद्द्‌ बिडालोन्दुरमु \ इति । 
यामले- 
जन्सनक्षत्रयोन्या वे सारणानि यथातथम्‌ । 
कृतानि न चिरेणंव सिद्धिदानि महेश्वरि ॥३२५५॥ 
इति नक्षत्रचक्रम्‌ । 
श्रय प्रकथहुचक्रम्‌- 
ऊर्वंगाः पंचरेखाः स्थुः पंचतिर्यग्गताः पुनः । 
कोष्ठानि तत्र जायन्ते षोडश्ञेवात्न संलिखेत्‌ ॥३२५६॥ 
इन्द्रग्निरद्रनवनेत्रयुगाकं दिक्षु 
ऋत्वष्टषोउशचतुदेश्ञभो तिकेषु । 
पातालपंचदश्ञविश्वमिते च कोष्ठे 
. वर््णाच्‌ लिखेद्िपिभवाच्‌ क्रमशस्तु घीमाच्‌ ॥३२५७॥ 
नामाद्यक्षरमारम्य यावन्संत्रादिमाक्षरम्‌ । 
कोष्ठेरचतुभिरेकंकमिति कोष्टचतुष्टयस्‌ \\३२५८॥। 
यस्मिन चतुष्के नाभारंस्तत्स्यात्‌ सिद्धिचतुश्टयस्‌ । 
प्रादक्षिण्प्रात्‌ द्वितीयं तत्‌ साघ्यास्यं तत्‌ तृतीयकम्‌ ।३२५६९॥ 
सुसिद्धाख्यं चतुथं तु सपत्नाख्यं स्मृत बुधः । 
सिद्धः सिदध चत्ति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः ।\३२६०॥। 
सुसिद्धो ग्रहणादेव रिपु मूलं निकृन्तति । 
सिद्धार्णणा बांधवाः परोक्ता साध्यास्ते सेवकाः स्मृताः ॥३२६१॥ 
सुसिद्धाः पोषका ज्ञेयाः शत्रवो घातकाः स्मरताः । 
जपेन बंधुसिद्धिः स्यातु सेवकोऽधिकसेवया ॥३२६२॥। 


पुष्णाति पोषकोऽभीष्टघातको नाशयेद्‌ ध्रुवस्‌ । 
एककोष्ठे दयोवंणं सिद्ध सिद्धसुदाहुतः ।\३२६२१। 
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तद्‌ द्वितीये ंत्रवरणे सिद्धसाध्य उदाहूतः । 

तृतीये सिद्धसिद्धः सिद्धारिः स्याच्चतुथके ॥२२६४॥ 
नामारंयुक्‌ चतुःकोष्ठान्‌ मन्वरंश्षचेद्‌ द्वितीयके । 

चतुष्के तत्र पुण तु यन्न नामाक्षरं स्थितस्‌ ॥२२६५॥ 

तच्च कोष्ठं समारभ्य गणयेद्‌ दश्नमार्गेतः । 

साध्यसिद्धः खाध्यसाध्यस्तत्पुसिद्धश्च तद्रिपुः ॥३२६६॥ 
एवं ज्ञेयस्वृत्तीये चेच्चतुष्के मंत्रनरंकः । 

तदा पूर्वोक्तया रीत्या क्रमो ज्ञेयो विचक्षणः (३ २६७॥ 
सुसिदढध सिद्धस्तत्साध्यः तस्सुसिद्धश्च तद्रिपुः । 

चतुर्थे तु चतुष्के स्यादरिसिद्धोऽरिसाघकः । 
तत्युसिद्धोऽ्येरिः पश्चादेवं मत्रं विचारयेत्‌ ।*३२६८॥ 
सिद्धसिद्धो यथोक्तेन दहिगणात्‌ सिद्धसाधकः । 

सिः घुसिदधोऽधजयपातु सिद्धारि हन्ति बान्धवान्‌ ॥२३२६६॥ 
साध्यसिद्धो ह्िगुखतः साध्यसाध्यो निरथंकः । 

द्विगुखजपात्‌ तत्सुसिद्धः साध्यारि हन्ति गो्रजान्‌ ॥३२७०॥ 
सुसिद्धसिद्धोऽधजपात्‌ त्साध्यो द्विगुखाज्नपात्‌ । 

तत्सुसिद्धो ग्रहादेव सुसिद्धारिः कुटुम्बहा ॥३२७१॥ 
श्ररिसिद्धः सुतं हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकाम्‌ । 

तत्सुसिद्धस्तु पत्नीघ्नस्तदरि हृन्ति साधकम्‌ ।\३ २७२५ 


विगलामते प्रत्यक्षर सिद्धादि गणयेत्‌ । 
त्था- 


मातृपिवृङृतं नाम यच्चाप्यभिजनैः कृतम्‌ । 

चिष्िष्य तस्य वं चरणाव स्वरवरं विभेदतः \\३ २७३१ 
तथेव मंत्रनीजानि ततः शोधनमाचरेव्‌ 1 

नमः प्रणवसंयोगावपञथ्च'शन्षराखि च । 

चजंयित्वेव गणनं कर्तव्यं च सुरेश्वरि १३ २७४॥ 


7 
१. श्रत्र केपामपि वर्णाना शोधनामावः 
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प्रन्यत्रापि- 
बिन्दुद्धिविस्दुकोपध्मानीयनिह्वांधिसंभवान्‌ । 
संहतोन्चाररप्राप्तमधिकाक्षरमेव च 11३ २७५॥ 
प्रपञ्च शाक्रं लक्षो त्यक्त्वा षंडचतुष्टयम्‌ । 
मंत्राक्षरः सहैकत्र नामवररणाच विशोधयेत्‌ ॥२२७६॥ 
व्यंजनं व्थजनास्येव स्वरः सार्धं स्वरास्तथा 1 
श्रायमाद्ेन संज्ञोध्य द्वितीयेन हितीयकम्‌ ५३२७७॥ 
सत्रे वाप्यथवा नास्ति वर्णाः स्यु विषमा यदा । 
तदा मंत्रं समारभ्य समं यावत्‌ प्रयोजयेत्‌ \\३२७८। 


श्राखन्तयोः सिद्ध वरणौ सत्रे यस्मिन वरानने । 
श्रचिरेरोव कालिन स त।वत्‌ सवेसिद्धि दः 1३ २७९१ 


साध्यन्तादिथुतो यस्तु सोऽतिङ्ृच्छु ए सिध्यति । 

श्रादावन्ते सुसिद्धस्तु सवेकामविभुतिदः ॥२२८०॥ 
श्रादावन्ते रिपुर्यस्य भवेत्‌ त्याज्यः स मंत्रकः | 

श्रादौ सिद्धोऽन्त्यसाध्यो यो द्वियु्ठेन स सिध्यति ।॥३२८१। 
श्रादो सिद्धः सुसिद्धान्तो यथोक्तात्‌ सिध्यते जपत्‌ | 

श्रादौ सिदोऽस्त्यश्ञत्न्‌ येः स त्याज्यो मन्त्रवित्तमेः ।॥।३२८२॥ 
साध्यादिश्चैव सिद्धान्तस्त्रिगुरात्‌ सिध्यते जपात्‌ । 

भ्रादौ साध्यः सुसिद्धान्तः प्रोक्तमार्गेख सिध्यति ॥३२८३॥ 
श्रादौ साध्यस्त्वन्तश्त्रु यत्नात्‌ तं परि वजंयेत्‌ । 
सुसिद्धएदिस्तु सिद्धान्तो यथोक्तादेव सिध्यति ॥\३२८४॥ 
सुसिद्धादिस्तु साध्यान्तश्चतुर्गुणमपेक्ते । 
सुसिद्धादिश्चन्तश्चन्र मेध्यमः पिकी तितः ॥२३२८५॥ 
भ्राद्यादिस्त्वन्तसिद्ध दिः सोऽपि त्याञ्योऽ्र कमंसि । 

श्रादौ मध्ये तथा चान्ते सिद्धः ्ुमफलघ्रदः 

सर्वसाध्य उदासीनः प्रोक्तस्तत्र स्वयंभुवा ।१२२८६।। 


_--------------------------------------------------------- 
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्ईशानसंहितायामपि- 


स्थानन्रितयसुसिद्धः सर्वानर्थश्च साधयत्येव । 
स्थाननितयगतारि भंन्ो मृत्यु नं सदेहः ॥\३ २८७१ 


सिद्धादिः साध्ययुम्मान्तो व्यथं इत्युच्यते बुधः । 
सिद्धादिष्टिसुसिद्धान्तः स्वंकार्याथंसाधकः । 
सिद्धादिररिुग्मान्तो नाक्कः संप्रकीतितः ॥३२८८॥। 


शत्र भवति यदादौ मध्ये सिद्धस्तदंतके साध्यः । 
कष्टेन कायस्तिद्धिस्तस्य फलं स्वल्पमेव भवेत्‌ ॥३२८६॥ 


प्रन्ते यदि भवति रिपुः प्रथमे मध्ये च भवति साध्ययुगस्‌ । 
छायं विलंबितं स्यात्‌ प्ररश्यत्ति क्िप्रमेवान्ते ।३२९०॥ 


प्रीदन्तयो यंदा साध्यो मध्ये सिद्धः प्रजायते । 
श्राद्यन्तयो यदा सिद्धो मध्ये साध्यः प्रजायते २२९ १॥ 
ताबुभौ साध्यसिद्धो तु जपाधिक्येन सिदधचयतः । 
श्ररिसंपुटितः सिद्धः सुसिद्धोऽपि तथा भवेत्‌ ।\३२९२॥ 
सर्वनाक्ञकरो ज्ञेयः साघकस्य न संशयः 


सिद्धान्तरितसध्यस्तु सुस्िद्धान्तरितोऽथवा ॥ 
शीघ्र सिध्यति मंत्रोऽयमीश्ानः स्वयसन्नवीत्‌ ॥३२९३॥ 


सिद्धान्तरितशनरुश्च सुसिद्ध नापि चेद्‌ भवेत्‌ । 

नासौ रिपु भवेन्मंत्रं कितु ङच्छ ण सिध्यति ॥\३२६९४॥ 
साध्यान्तरितसिद्धस्तु सुसिद्धोऽपि तथा .यदि । 
सिघ्यत्यतीचकष्टेन साधकस्य न चान्यथा ॥\३२९५॥ 
रिपुरणान्तरितः सिद्धः सुसिद्धोऽपि तथा यदि । 

इहं लक्षणं हृष्टा दू रतः परिवजेयेत्‌ 

रिपुरणा दषितो संचो नैव देयः कदाचन ॥\३२६६॥ 


एकोनविशः पटलः २६३ 





निन्न्धे तु- 
नास्नो संन्नस्य वर्णश्च लिखित्वा प्रत्िवणंकम्‌ । 
सिद्धादिगरना कार्या यावस्संन्रसमापनसु \\३२९७॥ 


नाम्नो यदि समा्रिः स्यात्‌ पुन नाम लिखेत्‌ सुधीः । 
एवं संशोधितेऽपि स्थु भूरयः साध्यवरिणः ॥३२९५८॥ 
प्रत्पाः सिद्धसुसिद्धाश्चेदश्युभं व्युत्कमात्‌ शुभम्‌ 1 
मतसमित्यं तु केषांचित्‌ तदपि प्राज्यसंमतस्‌ ॥३२९९। इति । 
श्रथ भ्रकडमचक्रम्‌ । 

यामले- 
रेखाद्यं पूवेपरेण कुर्यात्‌ तन्मध्यतो याम्यकुबेरभेदातु । 
महश रक्षोऽधिपतिक्रमेरण तियंक्‌ तथा वायुहूताश्षनेन ।१३२००॥। 
श्रादिहान्तान्‌ लिखेद्‌ बर्र्णाचु द्लीबस्वरविर्वाजताच्‌ । 
पर्वतो यावदीहांतमंकानेकादिदादशान्‌ ॥३३०१॥ 
तत्र नामांमारभ्य मत्रा्णविधि क्रमात्‌ । 
सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरिः पुनः सिद्धादयः पुनः ॥३३०२॥ 
नवेकपंचके सिद्धः साध्यः षड दशयुग्मके । 
सुसिद्धस्त्रिसप्तके सुद्र बेद'्दरादशे रिपुः \३३०३॥ 


सिद्धः सिध्यति कालेन साध्यस्तुं जपहोमतः । 

सुसिद्धः प्राप्षमाच्रेण साधकं भक्षयेदरिः ।३३०४॥ 
श्रयवान्यप्रकारेखं वच्मि संत्रांशकं मनाक्‌ । 

श्रकारादि हुकारान्तं मातुकाक्षरसं चयम्‌ \३३०५॥ 
एकंकार्ण क्रमानु न्यस्य चतुष्कोष्ठेषु मंज वित्‌ । 

सिद्ध साध्यं युसिद्ध' च वैरिणं गरयेव्‌ क्रमात्‌ ।\३३०६॥ 
यत्र कोष्ठे भवन्त्यणा नासमत्रसमुद्‌मवाः । 
सिद्धसाध्यादिभेदेन वरणेस्तं मेन्नमादिशेत्‌ ।२३०७।। 
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श्रथवा मंत्रनामाणंकृते राशौ चतुहू ते । 

सिद्धः साध्यः सुिद्धोऽरि मन्त्र एकादिशेषके ॥।३३०८॥ 
सिद्धादिशोधनं त्वित्थमथाखं घनशोधनमस्‌ 1 

सप्र तिर्यग्‌ लिखेद्रेला हादशेवोध्वं गाः पुनः ।\३३०६॥ 
एवं कृते तु जायन्ते कोष्ठाः षद्ष्िसिमिताः । 

श्रायपक्तो लिखेदकान्‌ ते कथ्यन्ते यथाक्रमात्‌ ॥२२१०॥। 
मनुनक्षत्रनेत्राकंतिथिषड्वेदवह्यः । 

सायका वसवो नंदः कोष्ठेषु क्रमतः स्थिता ।॥३३१९॥। 
द्ितीयपंक्तौ संलेख्याः पंचदीर्घाच्‌ विना स्वरान्‌ । 
तृतीयपंक्तौ का्रणष्टकाराता कलिव सिताः ।॥२२३१२॥ 
ठादिफान्ताश्वतुरथ्यान्तु पंचम्या वादिहान्तिमाः। 

षष्ठयां पक्तौ क्रमात्लेख्या श्रंकाः कथ्यन्त एव ते ।॥३३१३॥ 
दिक्‌ चन्दरमुनिवेदाष्टगुखसप्तेषु सागराः । 

रसा रामार विक्ञेयाः क्रमादका उदीरिताः ।॥२२३१४॥ 
संत्रवर्णाच्‌ पथक्‌ कुर्यात्‌ स्वरव्यंजनरूपतः । 

कोष्ठं यावति वरः स्याद्‌ गुरयेत्‌ तावदंतिकम्‌ ॥३३ १५॥ 
कोष्ठोपरिस्थेनाकेन सववरणष्वयं चिधिः । ` 
दीरघक्षराणामंकास्तु ज्ञेया लघ्वक्षरस्थिताः ।\*२३ १६॥ 
धकौटृत्वाखिलानंकानष्टमि विभजेत्‌ पुनः । 

शेषोड्धो मंत्रराश्जिः स्यान्नामवरणेष्वयं विधिः \\३३१७॥। 
श्रघः पक्तिस्थितरंकं ग्‌रएनीयास्तु तेऽखिलाः । 
श्रधमरणोऽधिको राल्लिरूनोराक्जि घरी स्मृतः! 

मंत्रो यदाऽधमरंः स्यात्‌ तदा ग्राह्यो धनी न तु ॥३३१८॥ 
` शरयता 

नामायक्षरमारस्य यावन्सत्रादिमाक्षरम्‌ । 
गरयेन्मावृकावरंक्रमेख गुरणयेत्‌ त्रिभिः ॥\३३१६॥ 
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विभक्ते सप्रभिः शिष्टो नामराक्चिर्दीरितः | 

एवं मंन्राणंमारस्य यावच्चासादिमाक्षरम्‌ ॥\३२२०॥। 
गरायित्वा त्रिभि हत्वा विभजेत्‌ सप्रभिः सुधीः, 
मं्राश्िः स्मरतः शिष्टः पुवेवद्‌ धनितरेता ॥*३२२१॥ 
यहा संन्नाक्षराणीह्‌ स्वरन्यंजनरूपतः । 

पृथक्‌कृत्य द्विगुरणयेद्‌ योजयेत्‌ साधकाक्नरः ३३२२ 
ताह्ञेरष्टभिभक्तं संत्ररालिरुदाहूतः । 

एवं नासाखं संघोऽपि दि युरीङ्त्य योजितः ॥३३२३॥ 
मंत्रारणरष्टमि भक्ते नामराश्जिः स्मरतो बुधैः । 

ऋरिता घनिता चात्र पूववत्‌ परिकीतिता ॥३३२४॥ 
शुन्ये तु मृत्युमाप्नोति धने च विफलं भवेत्‌ । 

रणी तु प्राप्तिमात्रेण सवं सिद्ध प्रयच्छति \\२३२५॥ 
मंत्रो यद्यधिकांकः स्थातु तदा मंत्रं जपेत्‌ सुधीः । 
समेऽपि च जपेन्मंत्रं न जपेत्तु ऋरगणाधिकम्‌ । 

शुन्ये मत्युं विजानीयात्‌ तस्मात्‌ श्रु्यं विवजंयेतु ॥३३२६। 
उक्तान्यतममागंख सोधनीयम्‌णं धनम्‌ । 

यो मंत्रः पूर्वेजनुषि सेवितो नो ददतुफलम्‌ ॥३३२७॥ 
पापात्‌ पापक्षये जाते फलावाप्तिरनेहसि । 

श्रायुःक्षयाद्‌ गतो नाशं साघकोऽस्य भवान्तरे ॥३३२८॥ 
ऋरित्वात्‌ प्राप्रमागेख मंनोऽमीष्टं प्रयच्छति । 

समांको यद्युमौ राशी तदा संसेवनात्‌ फलम्‌ १।३३२९॥ 
धनीमं्रस्तु॒ संप्राप्तः फलत्यधिकसेवया 1 

संन्राणां शोधने भ्रयः भ्रकारान्तरमुच्यते 1३३३०११ 

षट्‌ कोणेषु लिखेत्‌ पूर्वंकोरणादेकेकवरणं कान्‌ । 
श्रकारादिहकारान्ताच्‌ नपुंसक विवजितानच्‌ ।\३२३१॥ 
नामादयक्षरमारभ्य संन्ारणविधि श्ोधयेतु । 

प्रथमे संपदुदिष्टा दहितीये धनसंक्षयः ।\३३२२१। 
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नि 

तृतीये धनसंप्राप्तिश्चतुथे बंधुविग्रहः । 

पचसे तु भवेदाधिः षष्ठे सवेस्वसंक्षयः | 

एवं संशोधितं मंत्रं दद्यात्‌ शिष्याय मान्निकः ।\२२३२३॥ 
वारारीतत्र- 

ताराचक्रं राशिचक्र नामचत्रं तथेत्र च । 

तत्र चेत्‌ सगुणो सन्नो नान्यं चक्रं विचारयेत्‌ ।\३३३४॥ 
एतदेव कचारदायाम्‌- 


स्वतारारारिक्‌ षठानासनुकूलान्‌ मजेच्‌ मर्‌ । 
सारसंग्रहेऽपि- 


दषटक्षेराशिमभूतादिवरंप्रचुरमंत्रकम्‌ । 
सम्यक्‌ परीक्ष्य तं यत्नाद्‌ वजयेन्मतिमाच्चरः ॥३३३५॥ 
हंसस्याष्टाक्षरस्यापि तथा पंचाक्षरस्य तु । 


एकद्टित्यादिबीजस्य सिद्धादोनु नैव शोधयेत्‌ ५३३३६॥ 
प्रर्यत्रापि- 


एकन्निपंचसप्राणेनवरुद्रषडरणके । 
दर्णज्ररादक्षरे संतरे नाशकं परिगण्यते ॥1 


चिचदिदृष्टा संत्रास्ते पालयन्ति न साधकम्‌ \1३२३७१ इति । 
तच्च विश्वसार शारदायां च- 


छिस रुद्रः शक्तिहीनः पराङ्मुख उदीरितः । 

वधिरो तेत्रहीनश् कीलितः स्तंभितस्तथा ॥२३३३८॥ 
दग्धस्त्रस्तश्च भीतश्च मलितश्च तिरस्कृतः 

भेदितश्च सुषु मदोन्मत्तश्च मूर्तः ३३२६1 
हूतचीयेश्च हीनश्च प्रध्वस्तो बालकः पुनः । 

चरमारस्तु युव्रा प्रौटो बुद्धो निस्वश्शकस्तथा ।\३३४०१। 
निचयः सिद्धिहीनस्च संदः कूटस्तया पुनः 1 

निरशकः सरवषहीनः केकरो बीजहीनकः \\३३४११। 
धूनितर्णलगितौ स्यातां मोहितश्च श्चुधा्तकः 1 
श्रतिटृप्तरोऽहीनशच श्रत्तिक्कुद्धः समोरितः 1\३३४२॥१ 
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श्रतिक्गूरश्च सन्रीडः श्ञां्तमानस एव च । 

स्थानश्रष्टश्च विकलो निस्नेहश्च प्रकी तितः ॥३३४३॥ 
श्रतिबृद्धः पीडितश्च वक्ष्याम्येषां च लक्षरणम्‌ । 

मनो यंस्यादिमध्यान्ते चानिलं बीजमुच्यते \\३ २४४1 
सथुक्तं वा वियुक्तं वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुनः। 

चतुर्धा पंचघा वाऽथ स मंत्ररि््नसं कः ॥\३२४५॥ 
श्रादिमध्यावसातेषु भरूबीजद्यलां छितः । 

रुद्धमत्रः स विज्ञेयो भुक्तिमुक्तिविवनजितः ।॥\२३३४६।। 
माया 'त्नितत्वश्रीनीजरावहीनस्तु यो सनः । 

शक्तहीनः स कथितो यस्य मध्ये न विद्यते ॥\२३३४५७॥ 
कामबीजं मुखे सया श्षिरस्यंकुशमेव वा । 

ञ्रसौ पराङ्मुखः श्रोक्तो हकारो बिन्दुसंयुतः ॥३३४८) 
श्रा्यत्तमध्येष्विन्दुर्वाः न भवेद्‌ बधिरः स्मरतः । 

पंचवर्णो मनु यः स्थाद्‌ °रेफाकन्दुविर्वाजतः (1३ ३४९॥ 
नेत्रहीनः स विज्ञेयो दुःखशोकासयप्रदः । 
श्रादिमध्यावसानेषु *हंसप्रासदवारमचाः ॥\३३५०॥ 
हकारो विन्दुमान्‌ ' जीवो रावश्चापि चतुष्कलः ! 

माया नमामि च पदं नास्ति यरिमच्‌ स कीलितः \\३२५१॥ 
एकं सध्ये हयं मूर्ध्नि यस्मिन्नस्न्पुरंदरोः । 

न चियेते स मंत्रः स्यात्‌ स्तंभितः सिद्धिरोधकः ३३५२ 
वद्धि वयुसमायुक्तो यस्य मंत्रस्य सूरधनि 1 

सप्तधा हर्यते तं तु दरधं मन्येत संच्रत्रित्‌ \\३३५३॥ 
श्रस्व्रं ढाभ्यां निभिः षड्भिरष्टासि हं इयतेऽक्षरेः \ 

चरस्तः सोऽभिहितो यस्य मुखे न प्रणवः स्थितः \\३३५४१ 





~ 

१. चरिनत दुर्य. प्रणवो वा 1 रवः कंकाररेफएकादणस्वरदिन्दुरुपः | २. इन्द्रः 
सफारः दन्त्य. । ३ न्दु दन्त्यस. । प्रको. । ४. हथ स्वरूपम्‌ 1 प्राणदः हौ | दाग्भवः 
ए! ५. ह] जीवः दन्त्यसत । राव. श्ल । चनृप्क्वोटह। ९ पन्म फट्‌ । परद्येन । 


२६८ प्रागमरहुस्ये 








(कि 





ज्लिवो" चा शक्तिरथवा भीताख्यः सः प्रकीरतितः । 
प्रादिमध्यावसानेषु मवेन्माराचतुश्टयम्‌ \\३३५५ ॥ 

यस्य मंत्रः स मलिनो मंत्रवित्‌ तं विवजंयेत्‌ । 

थस्य मध्ये दकारोऽथ "क्रोधो वा मुधनि दविधा ॥३३५६॥ 
प्रस्तरं तिष्ठति सन्नः स तिरस्कृत उदाहतः । 

स्यो हयं हृदये शीषं बषट्‌ वौषट्‌ च मध्यतः ॥३३५७॥) 
यस्याऽसौ मेदितो मंत्रस्स्याज्यः सिद्धिषु साधकः । 
वणेत्रयं भवेद्‌ यत्न हंसहीनं स शंभुन।! ।१३३५८॥ 
सुषुप्त इति सिद्धान्ते प्रोक्तोऽभीष्टफलापहः । 

विद्या वा मं्नराजो वा सप्ताधिकदश्लाक्षरः ॥३२५६॥ 
फट्काराः पंच पूवेञ्चेदुन्मत्तः सः प्रकीतितः । 

तददस्त्रं स्थितं मध्ये यस्य, मंत्रः स मूच्छितः ॥\३३६०॥ 
श्रस्त्रमंत्रो भवेद्‌ यस्य मध्ये प्रान्ते च शंभुना । 

हूतवोयं इति ख्यातः स मंन्नो नैव सिध्यति ॥३३६१। 
प्रादावस्ते तथा मध्ये चतुरधारस्त्रेण संयुतम्‌ ! 
श्रष्टादशाक्षरं भत्रं -भीतं तं भरवोऽन्रवोत्‌ ।\३३६२॥ 
विरत्येकोनवणंश्च मायोकारांकुशाच्वितः। 

प्रध्वस्त इत्यसौ संचरः शंभुदेवेन कीतितः ॥३२६३॥ 
सप्ताक्षरो भवेद्‌ वालः कूमारश्चाष्टवरणंकः; । 
चत्वा्रक्राक्षरः प्रीढस्तरुणः; षोडशाक्तरः \\३२६४॥ 
त्रिशदणं शतारं वा चतुःषष्टचक्षरं तथा | 

चतुरूष्वं शतं वापि वृद्ध इत्यभिधौयते १३२६५ 
नवाभ्नरस्तु निखिशो ध्रुवयुक्तोऽपि मृत्युदः | 

हत्‌ श्िरोऽन्ते शिखाचर्म मध्ये नेच्रास्रके तथा 1 
शिचराक्तयात्मकौ वर्णौ न स्तो यस्य स मंत्रराट्‌ ॥३२६६॥ 





१. शिवो ह्‌. । धक्तिः सः ! २. दकारः । क्रोध. ह 1 ३. हीनमित्यपरे । 


एकोनर्विश्षः पटलः २६९ 





निर्घयिश्च समाख्यात श्रादार्वोकारवजितः। 

एषु स्थानेषु फट्कारः षोढा यस्मिन्‌ प्रहक्यते । 

स मंत्रः सिद्धिहीनः स्यान्मंदः पंक्तयक्षरो मनुः ॥\३२६५७॥ 
कूट एकाक्षरो मंत्रः स एवोक्तो निर ज्कः । 

दिवेः सत्वहमैनः स्याच्चतुवं णस्तु केकरः । 

षडक्षरो बीजहीनः साधसप्ताक्षरो मनुः ।१३२६८॥ 
साधहादश्षवर्णो वा धुमितः सतु निदितः। 
साधंबीजन्रयस्तद्रदेकविहशतिवरणंफः ।३३६६॥ 
वित्य णं स्त्रशञदर्णो यः स्यादालिगितस्तु सः । 
दर्पत्रशदक्षरो मंत्रो मोहितः परिकोतित; ३ ३७०॥ 
चतुचिश्चतिवर्णो यः सप्तविक्ञतिवरंकः । 

्षुधात्तः स तु विज्ञेयः चतुरस्तिश्ञतिवरगंकः ।३३७१॥ 
एकादशाक्षरो वापि पचविश्तिवरणेकः । 
त्रयोविश्ञतिवर्णणो वा मन्न हप्त उदाहतः ॥३३७२॥ 
षडविज्णतयक्षरो संत्रः षटत्रिशद्वरेकस्तथा । 
तरिशदेकोनवर्णो वाप्यं गहीनोऽभिधीयते ॥३३७३।। 
श्रष्टाचि्ञत्यक्षरो वा एककच्िशदथापि वा । 

श्रतिक्ररः स कथितो निन्दितः सवेकमंसु ॥१३३७४॥ 
चत्वारिक्ञतमारभ्य न्रिषष्टि यविदापतेत्‌ । 

तावत्‌ संख्यासु गदिता मंन्ाः सन्रीडसंज्ञकाः । 
पंचषष्टयक्षरा ये स्यु मन्त्रास्ते श्ांतमनसाः ॥३३७५।। 
एकोनह्ातपयंन्तं पंचषष्टयक्षरादितः । 

ये मंत्रास्ते निगदिता स्थानश्नष्टाह्ुया बुधैः ॥\३ ३७६ 
चरयोदक्ञाक्षरा ये स्यु मन्त्राः पंचदक्ञाक्षराः ! 
विकलास्तेऽसिधीयन्ते शतं साधंशतं तथा ।१ ३२७७) 
शातद्यं हिनवतिरेकहीनाऽथवापि सा । 

शतत्रयं चा यत्‌ संख्या निस्तेहास्ते समीरिताः ॥३३७८॥ 


३०० श्रागमरुदुस्य 


~~~ ~ ^~ ~= ~~ ~~ 








चतुःश्चतान्यणारम्य यावद्‌ वणं सहस्रकम । 

प्रतिबद्धः स योगेषु परित्याज्य; सदा बुधैः ॥३३७६॥ 
सहसार्णाधिका मंत्राः दंडकाः पीडिताह्लयाः । 
टिसहलाक्षरया मं्नाः खंडश्लः कतधाङृताः । 

ज्ञातव्या स्तोच्ररूपास्ते मंज्रा एते पथास्थिताः ॥२३८०॥ 
तथा विद्याश्च बोद्धव्या मत्रिभि; काम्यकमंचयु । 
दोषानिमानविज्ञाय यो मंजर भजते जडः । 

सिद्धि च जायते तस्य कन्पकोटिश्चतरपि ।३२३८१।। 
चित्नादिदष्टा ये मंचास्तत्रे तत्रे निरूपिताः । 

ते सरवे सिद्धिमापान्ति मातुकारंप्रभावतः; ॥३३८२॥ 
मातृकार्णे; पुरीकत्य मंत्रं विद्यां विशेषतः । 
श्तमष्टोत्तरं पूर्वं प्रजपेत्‌ फलसिद्धये ॥३२८२॥ 

तदा भंत्रोऽथवा विद्या यथोक्तफलदा भवेत्‌ । 
मातृकापुटितं शृत्वा मध्ये वणं निधाय च ॥३२८४॥ 
मंत्रवर्णानु तत; कुर्याद्‌ बोधनं तंत्रसंमतम्‌ 1 

वद्ध्वा च योनिमुद्रां तां संकोच्याधारपंकजम्‌ ॥३२८५॥। 
तदुत्पन्नान्‌ संन्न वर्णान स्वतश्च गतागतानु । 
ब्रह्छरध्रावधि ध्यात्वा बायुमापूयं कूंभयेत्‌ (1३२३८६५ 
सहसरं प्रजपेन्‌ मत्रं मंत्रदोषोपन्नांतये । 

एषु दोपेषु प्राप्तेषु मायां काममथा्पि वा ॥ ३ ३८७॥ 
ल्लिप्त्वा चादौ श्रियं चैव तदू दरूषशविमूक्तये । 
तारसंपुटितो वापि दृष्टमंन्रोऽपि सिद्धचति ।\३३८८१। 


ति श्रीमदागमरहस्ये सत्म ग्रहे मध्रदोपशोधनादिकयनं नाम 
एकोनविधः पटल, ।।१६॥ 


विशः पटलः ३०१ 


पिंशः पर्लः। 





श्रथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि वास्तुयागपुरःसरम्‌ । 

कृतेन येन मंत्रज्ञो दीक्षायाः फलमप्युयात्‌ ॥\३३८९॥ 
सहितायाभ्‌- 

पं चांगश्ुद्धदिवसे स्वोदये तिथिवारयोः ! 

गुरुशुक्रोदये शुद्धलग्ने दादशशोधिते ॥३३९०॥। 


वद्धे सबलेऽनीचे शुक्रे देवगुरौ तथा 1 

रुभे विधुसमायोगे श्ुभवगं श्ुभोदये ।३३९१। 

इत्यादो सवंमंत्रारां संग्रहः सवंसोख्यक्त्‌ । 

पुण्यतीर्थे कुरकषेत्रे देवी पीठचतुष्टये । 

प्रयागे श्रीपुरे कायां दीक्षा शस्ता सुसिद्धये ॥३३९२॥ 
योगिनीतत्रे- | 

गंगायां भास्करक्षत्रे विरजे चन्द्रपपेणि । 

चडवले च मतंगे च तथा कणएवाश्नमेषु च ॥३३६३॥ 

न गृह्णीयात्‌ ततो दीक्षां तीर्थेष्वेतेषु पावेति । 

विषुवेऽष्ययनदन्दे श्राषाद्यां दमनोरेसवे । 

दीक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकमसि ॥३३९४॥। 
कालोत्तरे च~ 

दोक्षायासभिषेके च तथा मंत्रपरिग्रहे । 

ब्रतम्रहुरणमोक्षे च द्रव्यारंभरणकूमंखि ॥२६६५॥। 

करतिक्यां चैव रवक्नाख्यां स्वर्भानोरपि द्षंने। 

चद्रसूर्योपरागे च षडशोतिमरखेषु च \\३३९६॥ 

ग्रहुनक्षत्रयोगेषु विषुवेषुत्सवेषु च 1 

श्रयनेषु च स्तेषु योगः सवर्थिसिद्धिदः ॥२३६७॥ 


३०२ श्रागमरहस्ये 








यामत्ते- 
सत्तीथेऽकं विधुग्रासे तन्तुडामनपवंणोः । 
मंत्रदीक्ां प्रकुर्वाणो मासर्दीच्‌ न शोधयेत्‌ ॥३३६८॥ 
सनत्कृमारीये मासाः- 
संत्नार भस्तु चतरे स्यात्‌ समस्तपुरषाथेदः । 
वेश्ाखे रत्नलाभः स्याज्ज्येष्ठे तरु मरणं भवेत्‌ ॥\३३६९॥ 
श्राषाठे बन्धुनान्ञः स्यात्‌ पूर्णाः श्रावणे भवेत्‌ । 
पुजानाशो भवेद्‌ भ्र ्राशिने रत्नसंचयः ॥२३७००॥ 
कातिके मंत्रसिद्धिः स्यान्सागेक्ीषं तथेव च । 
पौषे तु दात्तुपीडा स्यान्माघे ` मेधाविवधनम्‌ । 
फाल्गुने सवंकामाः स्यु मंलमासं विवजंयेत्‌ ॥३४० ११ 
यच्च सिद्धान्तशेखरे- 
शरत्काले च वंश्ञाखे दीक्षा श्ेष्ठफलप्रदा । 
फाल्गुने मागेश्ीषं च ज्येष्ठे दीक्षा च मध्यमा ॥३४०२॥ 
श्राषाढः श्रावरणो माघः कनिष्ठः सद्‌भिराहतः । 
निन्दितदचत्रमासस्तु पौषो भाद्रपदस्तथा । 
निन्दितेष्वपि मासेषु दीक्षोक्ता ग्रहे श्रुभा ॥३४०३॥ 
कालोत्तरे च~ 
हारद्वसन्तयो योगो दीक्षाकमविधो स्मृतः । 
तयोरसंभवे वर्प विनाऽन्यन्न प्रशस्यते ! 


चिना पवं न दीक्ला स्याद्‌ वर्षासु मधुपौषयोः 11३४०४1 
मासस्तु सौर एव । 
यत्त. गौतमीये- 


सौरे मासि शुभा दीक्षान चन्द्रे न च तारके । इति । 
पक्षस्तु कालोत्तरे- 


भुतिकामेः सिते कार्या सुक्तिकामेस्तु कृष्णक ॥३४०५। 
श्रय तिथयः श्रागमकत्पद्रुमे- 

प्रतिपदि कृता दीक्षा ज्ञाननाक्षकरी मता । 

प्रतिपत्ति द्वितीयायां तृतीया श्लोकदा भवेत्‌ ॥३४०६॥ 


विशः पटल ३०३ 


चतुर्थ्या वित्तनाज्ञः स्यात्‌ पंचम्यां बुद्धिवर्धनम्‌ । 
षष्ठ्यां ज्ञानक्षयं सौख्यं लमते स्रमीदिने ॥ २४०७1 
श्रष्टस्यां बुद्धिनाक्ञः स्यान्नवम्यां वपुषः क्षयः । 
दश्ञम्यां राजसौभाग्यमेकादश्यां श्रुचं भवेत्‌ ।२४०८॥। 


दादश्यां सवेसिद्धिः स्यात्‌ त्रयोदश्यां दरिद्रता | 

तियंग्योनिह्चतुदेश्यां हानि मासिावसानके । 

पक्षान्ते घमेवृद्धिः स्थादस्वाध्यायं विवजयेत्‌ ॥३४०६॥। 
सारसंग्रहे- 


द्वितीया पंचमी वापि षष्ठी वापि वि्ेषतः । 
हादहयामपि कतेव्यं चयोदहयामथापि वा ॥\२३४१०॥ 
अयोदशी विधानं विष्णुपरम्‌ । 
तत््वसारे तु- 
तां तां तिथि समालोच्य तद्‌भक्तास्तन्न दीक्षयेत्‌ । 
ब्रह्मणः पौरं मास्युक्ता दादश्ी चक्रधारिणः ।॥३४११॥ 
चतुर्दशी शिवस्योक्ता वाचः प्रोक्ता चयोदश्ी । 
हितीया तु धियः प्रोक्ता पावेत्याश्च तृतीयका १३४१२ 


चतुर्था गणनाथस्य भानोः पोक्ता तु सप्नमी। 

नित्यामार्गेषु पावेत्या श्रष्टमी च चतुर्दशी । 

दिनच्छिद्राणि मुक्त्वाचया च स्युस्त्िदिनस्पश्ः\३४१३॥ 
रत्नावल्या व्रारनियम - 

श्रादित्यं मंगलं सौरि त्यक्त्वा चारास्तु भ्रुतये । 
कालोत्तरे- 

रवी गुरौ सिते सोमे कतंग्यं बुधश्ुक्रयोः । 
एतेषां फलं सनत्कुमारीये- 

रविवारे भवेद वितं सोमे शति भवेत्‌ किल । 

प्रायुरगारको हंति तन्न दीक्षां विवजयेत्‌ ॥२४१४॥। 


स~ न 


~ ५ 
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.---------------------------------~-------------------------------------------- 


बुधे सोदर्यं माप्नोति ज्ञानं स्यात्तु ब्रहस्पतो । 

शुक्रे सौभाग्यमाप्नोति यशोहानिः शनंरचरे ॥३४१५॥ 
श्रय नक्षत्रफलम्‌- 

भ्रहठिवन्यां सुखमाप्नोति भरण्यां मरणं भवेत्‌ । 

कृत्तिकायां भवेद्‌ दुःखी रोहिण्यां वाक्पतिभवेतु ॥३४१६॥ 


मृगज्ञीषं सुखावाप्तिरार्द्रायां बंधुनाल्ननम्‌ । 
पुनवेसौ धनाढ्यः स्यात्‌ पुष्ये शच्रुचिनाश्ननस्‌ ॥\२४१५७। 


भ्रा्लेषायां भवेन्सुत्थु मघायां दुःखमोचनम्‌ 1 
सौन्दयं पूर्वफाल्गुन्यां प्राप्नोति च न संशयः ॥\३४१८॥ 
ज्ञानं चोत्तरफातगुन्यां हस्ते चेव धनी भवेत्‌ । 
चित्रायां ज्ञानसिद्धिः स्थात्‌ स्वात्यां शन्चुविनाशनम्‌ ॥२४१९॥ 
विज्ञाखायां सुखं चानुराधाथां बंधुवधेनम्‌। 
ज्येष्ठायां सुतहानिः स्यान्मूलायां कौतिवधनम्‌ ॥३४२०॥ 
पर्वाषाटोत्तराषादे भवेतां कोतिदायिक्ते । 
श्रवसे च भवेद्‌ दुःखी धनिष्ठायां दरिद्रता ॥२३४२१॥ 
बुद्धिः शत्तभिषायां स्यात्‌ पूर्वाभिाद्रे सुखीभवेत्‌ । 
सौख्यं चोत्तरमाप्रे च रेवत्यां कीतिवधेनम्‌ ।॥\३४२२॥। 
रट्नावत्यां तु- 
प्रतिपत्‌ पूर्वाषाढा च पंचमी कत्तिका तथा | 
पूर्वाभाद्रपदा षष्टी दङ्ञामो रोहिणी तथा ।३४२३१1 
दादश सापनक्षत्रमर्येम्णा च चयोदश्ी । 
नक्षत्रलुप्ता इत्येता देवानामपि नाक्लकाः ।१३४२४॥ 
श्रथ योगा रत्नावत्याम्‌- 
योगाश्च प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः चोमनः शुभः । 
सुकर्मा च धृति ृद्धि धवः सिद्धिश्च हषरः ! 
वरी्यांश्च शिवः सिद्धो ब्रह्मा एन्द्र षोडकश्च ।३४२५।! 








न 
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ग्रय करणानि 
वववालवकौलव तिलास्तदनंतरम्‌ 1 
करानि श्युभान्येव सवेतंत्रेषु भामिनि । 
शकुन्यादीनि विष्टि च विशेषेण चिवजयेत्‌ \३४२६॥ 
श्रथ राशयः- 
चरः सर्वं चविवज्यंः स्यात्‌ स्थिरराशिषु सिद्धिदः। 
ग्रथ लग्नशुद्धिः- 
त्रिषडायगताः पापाः शुभाः केनिकोरणगाः । 
दीक्षायां तु शुभाः सर्वे रन्ध्रस्थाः स्वनाशकाः ॥३४२७॥ 
सध्यार्गजतनि्घोषिभु्स्पोल्कानिपातने । 
एतानन्यांश्च दिवसान्‌ भरुत्युक्ताच्‌ परिवजयेत्‌ ॥३४२८॥। इति । 
श्रय वस्तुस्वरूपं महाकपिलपंचरत्रे- 
भुमेः परिग्रहे पुर्वं क्षिलाया; स्थापने तथा । 
जलाधारगृहार्थं च यजेद्‌ वास्तुं विशेषतः \।३४२६॥१ 
वास्तुं उलकं कुर्यात्‌ सु्रयित्वा समं गुरः 1 
सुसमं सुखदं वास्तु विषमं न शुभावहम्‌ ॥३४३०॥ 
ब्रह्माद्यदितिपयन्तास्तिपचाशच्च देवताः । 
राक्षसं वास्तुनामानं हत्वा तहेहुसंस्थिताः । 
तेभ्योऽदत्त्वा बलि मंजरी मण्डपादीच्‌ न कारयेत्‌ ॥३४२१॥ 
वास्तुस्वरूप तत्रान्तरे 
देवः स वास्तुपुरुषः स्थापितश्चतुरसकः ॥ 
सोमकश्षमी-- 
्ादुं चिततकरं वास्तुमत्तानमसुराङृतिम्‌ । ` 
स्मरेत्‌ पुजासु कुख्यादिप्रवेो त्वधराननम्‌ ॥३४३२॥ 


जानुनी कूर्पराशक्ते दिशि वातहुताशयोः । 
पेत्यां पादपुरो रौद्यां श्चिरोऽस्य हद्येऽञ्जलिः ॥३४३ ३। 


र 


३०९ त्रागमरहत्यै 


ऋष्य अ 


ईशानशिवेऽपि- 

पुज्याश्रतुःषष्टिपदेषु विप्र॑रेकोत्तराक्ीतिषदे नृपाः । इति 
हयग्री वपंच रात्रे विशेषः- 

एकाश्लीतिपदं वास्तु गृहुकमेणि शस्यते । 

चतुष्रटिपदं वास्तु प्रासादे ब्रह्मरणा स्मृतः ।॥३४३४। 
बलिमण्डलमाह्‌ शारदायाभ्‌- 


बलिमंडलमेतेषां यथावदभिधीयते | 
पर्वापरायतं सुत्रं विन्यसेदुक्तमानतः ॥२४३५।१ “ 


गरस्थार्थः-उक्तमानतः वास्तुशास्त्रे यन्मानमुक्तं तेनेत्यर्थः । कचित्‌ (हस्तमानतः' 
इत्यपि पाठः| 


तन्मध्यं किचिदालम्ब्य द्वौ मत्स्यौ परितो लिखेत्‌ । 
तयो मध्ये स्थितं सूत्रं विन्यसेत्‌ दक्षिणोत्तरम्‌ ॥२४३६।१ 


९ € ४ 
तन्मध्यमिति । तस्य मध्य किचिदालम्न्य मध्यात्‌ क्िचिदधिकमवलम्न्येत्यथे' । 
कत इत्यपेक्षायां सूत्राग्रादिति शेषः । एवं परित उभयतः उत्तरदक्षिणयोः प्राचीसत्रः 
स्येति शेपः । मत्स्यौ दौ चिह्वदयं संपादयेत्‌ । तत्र प्रकारः-प्राचीमूवर्रागम्रे सूतरारदि 


निधाय मध्याधिकचिह्वात्‌ सूच्राप्र ्रामयेत्‌ । एवमपरादग्रादपि तत एको मस्स्यः । 
एवमपरत्रापीति द्वितीयो मत्स्य इति । - 


हाभ्यां हाभ्यां तथाग्राभ्यां कोणेषु मकरान्‌ लिखेत्‌ । - 


परस्यार्थः-तत्र दाभ्यामग्राभ्यामेकैकौ मत्स्यः । तथा पूर्ववत्‌ । तद्ययाश्राची- 
सुधरर्धमितेन प्राचीसूरा्रस्थिततेन सूत्रेण दशे चाम्नेये चार्धचन्द्र कुर्यात्‌ । ततस्तेनैव 
सूव्ेणोत्तराम्स्थितेन ईशे वायन्ये चार्धचद्द्रं करर्यात्‌ । एवमीशे मत्स्य उत्पन्नः ! 
तथा पूर्ववत्‌ । तस्सूतरेण पश्चिमाग्रस्थितेन वायव्ये नैक्ये चार्धचन्द्रं दुरात्‌ । एव 
वायव्येमलस्य उत्पतः । तस्सूत्रेण दक्षिणाग्रस्थितेन नैऋत्ये चाग्नये चार्धचन्द्रं कुर्यात्‌ । 
उभयश्रापि मस्स्यद्रय जायते । एवं मरेस्यचतुष्के जाते तन्मध्यमाग्रं सूत्रचतुष्कं दयात्‌ । 


मत्स्यमध्ये स्थिताश्रारि तत्र सूत्राणि पातयेत्‌ ॥\३४३७॥। 
चतुरस्र भवेत्‌ तत्र चतुःकोष्टसमन्वितस्‌ । 


मत्सयेत्यादि । चतुरसरेति वास्तुशरीरस्य चतुरल्राङृतित्वात्‌ । चतुःकोष्ठसम- 


न्वितमिति चतुरल्लमध्ये । श्रय च कोणचतुप्के वहिः कोष्ठचतुष्कमपरं गुरुगणोश- 
दुगक्ित्रेशपूजनार्थमूक्तम्‌ 1 
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तत्‌ पुनविभजेन्मत्नी चतुःषष्टिपदं यथा ॥३४३०८॥ 
यथा चतु-षष्टिपदं भवेत्‌, तथा विभजेत्‌ । 

ईशानाद्‌ रक्षसो यावद्‌ यावदग्नेः प्रभंजनः । 

एवं सृन्रदयं दद्यात्‌ करंसुत्रं समाहितः ।\३४३९॥ 


कर्णासूव्रसंज्ञकं सूवद्रयम्‌ । शित्यै कोणसूत्रस्य कर्णंसूत्रेति संज्ञा । समाहितः 
सावधानः। 








------~---र--------- ~ 


तत्र बतुःषष्टिकोष्टोत्पादनप्रकारो यथा- 


चतुषुः कोणुत्रचतुष्टयमन्यद्‌ दद्यात्‌ । तन्मध्योस्पश्चमस्स्येष्ु पूर्वापरायते 
दक्षिणोत्तरायते च दं द्रे सूत्रे पातयेत्‌ । एवं षोडश्चकोष्ठानि संपद्यन्ते । तत. चतुषु 
कोणकोष्टेषु पून. कर्णासूत्रचतुष्टयं दद्यात्‌ । तदतपघ्चमस्येषु पूर्वापरायते दक्षिणो. 
त्रायते च द सूत्रे पातयेत्‌ । ततः चतुषु मध्यकोष्ठेषु पुनः कर्णसूत्रचतुष्टयं दद्यात्‌ । 
एवं च कृते मचघ्यकोष्ठेषु मस्स्या उसपघ्नाः । तेषु मस्स्येषु प्रागपरायते दक्षिणोत्त रायते 
च द्र सूत्रे पातयेत्‌ । एव चतु.षष्टिकोष्ठानि संपद्यन्ते । तत्र प्रान्त रोक्तकर्णमूत्र- 
हयातिरिक्तकर्णसूत्राणि मा्जंयेदित्यर्थ. । 


बरह्मारं पूजयेदादौ मध्ये फोष्ठचतुष्टये | 

दिक्चतुष्केषु पूर्वादि यजेदायंमनंतरम्‌ ॥३४४०॥। 

विवस्वन्तं ततो सत्रं महीधरमतः परम्‌ । 

कोरगाद्धंकोष्ठदन्देषु बह्वचादि परितः पुनः ॥३४४१॥ 

सतित सवितारं च शक्रमिन्रजयं पुनः । 

रुद्रे सद्रजयं बिद्रानापंचाप्याप वत्सकम्‌ ॥३४४२।। 

तत्कणंसूत्रोभयतः कोष्ठदन्दरेषु देशिकः । 

शर्वं ग्रहं चायमरं जं भकं पिलिपिच्छकम्‌ ॥३४४३॥। 

चरकीं च विदारीं च परतनामचंयेत्‌ क्रमात्‌ । 

प्रचयेद्‌ दिषु पूर्वादि सार्धायन्तपदेष्विमान्‌ \१३४४४॥ 

श्रष्टावश्टौ विभागेन देवाव्‌ देशिकसत्तमः । 

क्रमादीकशानपजेन्यजयंताः श्क्रमास्करौ ।॥३४४५॥ 
सत्यो बुषास्तरिक्षौ च दिशि प्राच्यामवस्थिताः। 

श्रभ्निः पुषा च वितथो यमश्च गृहुरक्षकः ॥३४४६॥। 
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गंधर्वो श्रु गराजथ् मृगो दक्षिणादिग्गताः । 

निच ति सवारिकश्च सुग्रीववरुरौ ततः ।\२४४५७॥ 

पुष्पदंतासुरौ शोषसेगौ प्रत्यम्‌दिशि स्थिताः । 

वायु नमग प्रुस्यश्च सोमो भल्लाट एव च ॥३४२४८॥। 

श्रगेलार्यो दित्यदिती करूवेरस्य दिल स्थिताः । 

उक्तानामपि देवानां पदान्यापू्यं पंचभिः १1३४४६॥ - 

रजोभिस्तेष्वथेतेभ्यः पायसान्नं बलि हरेत्‌ । 

श्रयं वास्तुबलिः प्रोक्तः सर्वसंपत्समृद्धिदः ॥२३४५०॥ 
सोमक्तगरस्तु- 

मध्ये नवपदो ब्रह्या शेषास्तु पदिकाः स्मृतः । 

पट्पदास्तरु मरीच्याद्या दिषु पूर्वादिषु क्रमात्‌ ॥ 

भ्रष्टौ फोशाधिपास्तन्र कोणादधेष्व्ट सं स्थिताः ॥२४५१॥ 
श्रथ महाकपिल्पंच रात्रोक्तवास्तुशरी रस्थदेवस्थितिः- 

मस्तके संस्थितो रद्र: फकरंयोस्तस्य संस्थितौ । 

पर्जन्यक्चादितिषचैव मुखे चापः सुसं स्थितः ।।२४५२॥ 

श्राप वत्सः स्थितः कण्ठे जयन्तहच दितिः पुनः । 

स्कधयोः पंचवालादया महैन्धादया भुजद्वये ॥\२४५२॥। 

वक्षस्थी शद्रसाविन्रौ दासस्तु सविता तथा । 

हस्ती तु ह्देगतो ततस्य ब्रह्य नाभी स्यचस्थितः ॥ २४५४॥ 

पृथ्वीधरो मरीचिक्च स्तनयोः कुक्षिगी पुनः । 

विवस्वान्‌ सिच्रनामा च पादयोः पितरः स्थिताः ॥३४५५॥ 

पापायाप्रचव पुपाद्याः सप्तसप्तोरूजं धके । 

द्रो मेद्‌ {स्थितस्तस्य जयो वृषणसंस्यितः ।।३४५६॥ इति । 

सद्रर्ईणान दामो स्दरजयः, पृथ्वीधरो महीधरः मरीचिरार्यः । पितरौ 
निष्ट तिः, पापौ सेगः, दः धाक एति । 
यदुक्तभ्‌- 

शशश्चेश्रानस्दरोऽसौ तच्जयो सद्रदासकः । 

मरीचिरायकः ख्यातः पिता स्याद्राक्षसाभिधः ॥२४५७॥ 


=> ~~ << ~~~ ~ ~~ =. 
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पापो रोग इति प्रोक्त इत्येवं कथितं बुधं; । 
धातृवह्वीसमाधिस्य कत्वा चाधः पदत्रयम्‌ ॥३४५८॥ 
साविन्नमचयेत्‌ तत्र पदे रामसुसंज्ञके । 

विधिस्रावित्रयो संध्ये सितारं पदत्रये ॥३४५६॥ 


श्राभ्ित्य पितृघातारौ कत्वाऽधोऽधः पदत्रयम्‌ । 

यजेदिनदधं महाभागं परे लोकमुसंन्तके ॥३४६०॥ 

तथात्रेद्रजयः पुज्यो ब्रह्मशक्रसु सध्यगः 1 

भ्राश्ित्य वायुधातारो इत्वा चाधः पदत्रयम्‌ ॥२३४६१॥ 

तन्न देवं यजेद्‌ रद्र पदे भुवनसंज्ञके । 

तथेश्षवेधसो मध्ये तज्नयं च पदत्रये ॥३४६२॥ 

रेज्ञान्यामापकं कामपदज्रययुसंस्थितम्‌ । 

प्रदीपवेधसो मध्ये यजेद्‌ वत्सं पदत्रये ॥३४६२।॥ इति । 
श्रयेतेषां वलिमंत्राः महाकपिलपंचरात्रे, कुलप्रकाशतंत्रे च- 

स्व मध्ये यजेत्‌ सम्यग्‌ ब्रह्माणं कमलासनम्‌ । 

हेमाभं च चतुर्वक्त्रं वेदाध्ययनश्चालिनम्‌ ॥\३४६४॥ 

मंड्‌कादि समारभ्य परतत््वान्तपुजनम्‌ । 

पीठे विधाय तच्छक्तीः पुजयेदणिमादिकाः । 

पर्वा दिमध्यपर्यन्तं ब्रह्मरणः पीठशक्तयः ॥\३४६५। 
भ्रासां ध्यान, तत्रैव 

सिन्धुरस्थाणिमा पूज्या पीतवर्णा चतुर्भुजा । 

चरवच्धरा दक्षे वामेऽभयनिधानभृत्‌ ।\३४६६॥ 

महिमां महिषारूढां पूजयेत्‌ कज्जलप्रभाम्‌ । 

दंडाभयधरां वामे दक्षे शक्तचक्चमालिनीम्‌ ।\२३४६७॥ 

नक्रस्या लघिमा शयामा पुजनीया चतुभुजा । 

नागपाशघरा दक्षे तदुवामेऽभयवारिजे (॥३४६८॥ 

कनकादिनिभा पुज्या कूमंस्था गरिमा तथा । 

गदाचरधरा दक्षे वामेऽभयनिघानभृत्‌ ।॥\३४६६॥ 





भ्रागमरहस्ये 








पुज्या प्रेतगता नीलविचयुह्पुजनिभेरिता । 
वरखद्धधररा दक्षे वामे साभयकत्‌ का ॥३४७०॥ 
पूज्या या चश्िता धुस्रा भुगस्थासा चतुर्भुजा । 
सारविदध्वज दक्षे वापे वरसरोजिनो ॥३४७१॥ 
छागलस्थात्तिरक्तांगी स्यात्‌ पुजाया प्रकाभिका । 
शक्तघक्षमालिनी दक्षे वामे सवरकुण्डिका ।१३४७२।। 


पूजनीया वृषारूढा प्राप्तिस्तुहिनसंनिभा । 
हक्तिगुलकरा दक्षे वामे साभयवारिजा \२३४७२॥। 
सवंसिद्धिः पदयरागप्रभा पूज्या चतुभुजा |, 
साक्षमालारविदा च बोजपूरसरोजिनी ।\३४७४॥ 
पीठ्शक्तोः प्रपुज्येवं मध्येऽनेनासनं दिशेत्‌ । 

प्रणवं पूवेमुच्चाये सवेज्ञानक्रियेति च । 
श्रव्यक्तकमलाज्ञब्दात्‌ सनाययोगश्ञब्दतः ।\२४७५॥। 
पौठाय हूदयान्तोऽयं मंत्रो द्वाविश्लदरेकः । 

दत्त्वासनं च ब्रह्यारं पजयेन्मनुनाऽसुना ११३४७६१) 
प्रणवं हुत्‌ तथा ङेऽन्तो ब्रह्य षष्ठाक्षरो मनुः । 

संपुज्य तत्न ब्रह्माणं ध्यायेद्‌ देवाच्‌ समंततः ॥ २४७७।। 
उक्तानामन्न देवानां स्वरूपमभिधीयते । 

भ्रक्षमालां ल्‌ चं दक्षे वामे दरडकमण्डलुस्‌ ॥३४७८॥ 
वधानमष्टनयनं यजेन्सध्येऽम्बुजासनम्‌ 1 

सवं चतुभुजा देवा वास्तुदेहै व्यवस्थिताः \३४७६॥ 
कृताञ्चलिपुंटाः सवं खद्धखेटकपाणयः \ 

ब्रह्माणं सचि रक्षन्ते तद्वकत्राभिमुखा् ते ११३४८ ०॥। 
स्वस्वस्थाने स्थिताहचैव साघाररमुदाहूतम्‌ । 

मरीचिः वेतवणः स्याद्‌ विवस्वान्‌ रक्तवर्णा कः \\२४८१। 
श्ातकुस्भसमो निचः कृष्एवर्णंस्तु भ्रुधरः । 

सचिता नीलवर्णाभः साविच्रो धूमविग्रहः ॥\३४८२॥। 


| 
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इन्द्ररचारुरवरणाभः शुक्लडचेन्द्रजयस्तया । 

रुद्रः प्रवनालसहशः पीतो स्द्रजयस्तथा ॥\२३४८२॥ 
श्रापो गोक्षौरधवल श्राप वत्सो जपाद्युतिः। 

ईशानः क्षीरधवलः पजन्योऽञ्चनसचिभः ॥\ ३४८४१} 
जयन्तोऽञ्जनसंकाल्लो माहेन्द्श्चामलयुतिः । 

श्रादित्यो रक्तवरणेः स्यात्‌ सत्यकशचित्रवरंकः ।\२३४८५॥ 
वृषो वंघूकपुष्पाभः कू दाभश्चान्तरिक्षकः । 
उद्यद्‌दिनकराभोऽग्निः पूषा रक्तान्जसंनिभः 
वितथश्चेन्रचापाभो विद्युद्वर्णणो गृहक्षतः १३४८६ 
यमरइचाञ्चनसंकाशो गंधव: पदरागवत्‌ । 

भृद्धराजस्तु भृद्धण्भो मृगो जीम्‌तसं निभः ॥३४८७॥ 
निच्छ तिः पाचकामहच पीतो दौवारिकः स्मृतः । 
सूग्रीवो नीलकंठाभरचद्रामः पुष्पदन्तकः ॥ ३ ४८८॥ 
वर्रणः स्फटिकाभाद्धो भृद्धाभश्चासुरो मतः। 
शोषडचोत्पलसंकाशः पापयक्ष्मेन्द्रनोलवत्‌ ॥1३४८६॥ 
वाथुः कृष्णाश्रवणंः स्याच्नागः शखेन्दुसं निभः । 

मुक्तो मौक्तिकसंकाश्लो भल्लाटः इवेतपदवत्‌ ॥२४६०॥ 
सोमः स्फटिकसंकाश्ोऽ्गलो रक्तोत्पलद्युतिः । 

दितिः कुन्देन्दुधवला कपिला चादितिः स्मृता ॥२४९१॥ 
चरको शंखसहश्ी विदारी पावकद्युतिः । 

पुतना हिमसंका्ञा मेघाभा पिलपिच्छिका । ३४६२॥ 
खद्ध च पानपात्रं च क्षुरिकां कतरी तथा । 

दधाना मीमरूपास्ता राक्षस्यः परिकोतिताः ॥३४९३॥ 
सिता रक्ताङ्च पीताइच कृष्णाः स्कन्दादिका ग्रहाः । 
वचर शक्ति च खड्धः च पालं च विकृताननाः ।३४९४॥। 
दधानाः भीषराः प्रोक्ता ग्रहा स्कन्दादिकाश्च ते। 
एतेषां बलिमंत्रादिच माद्‌ वक्ष्यामि साप्रतम्‌ ।३४९५।१ 





~~ 
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पायसोदनलाजेश्च युक्तं धूपैः परसूनकः । 
भ्रक्षतास्तिलसंयुक्तं माषभक्तादिमरिडतम्‌। 

गृहाणेमं बलि ब्रह्मच बास्तुदोषं प्रणश्य ॥३४९६॥। 
गंधादिशकरापुपं पायसोपरि संस्थितम्‌ । 

प्रायेकाद्य गृहमणेमं स्वदोषं प्राज्ञाय ॥२३४९७॥ 
चंदनार्यचतं नाथ कर्पूरागरमरिउतम्‌ । 

विवस्वन्‌ वं गृहाणेमं सर्वं दोषं प्रणाक्य ॥३४९८॥ 
सगुडं पायसं नाथ पुष्पादिघुसमन्वितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हुयं मित्र 1 ्र्पर्त प्रयच्छ मे ॥२४९६॥ 
माषोदनं च मासं च गंघादिक्षीरसंयुतम्‌ । 

गृहाणेमं महीभृत्‌ त्वं सर्वंदोषं प्रणाशय ॥३५००॥ 
एवमन्तर्बेलि दत्वा चान्येषां बलिमाददगरत्‌ । 

ईशादि दक्षिणावर्तो बलिः सामान्यभाषितम्‌ ।\२५० १ 
वा्तूनामपि सर्वेषां विक्नेषः पदनिखंयः 1 
ईंशानाएदिचतुष्कोरसं स्थितान्‌ पूजयेद्‌ बुधः ॥३५०२॥ 
क्षीरं खण्डसमायुक्तं पुष्पादि च मुक्रोभितम्‌ । 

गृहाणेमं बालि हृदयमाप रा्न्त प्रयच्छ मे ॥३५०३॥ 
दधीदं गडसंनमिश्रं गधादि च सुमरिडतम्‌ । 

गृहाणेमं बालि वत्स विघ्नमन् प्रणाशय ॥२३५०४॥1 
पुप्पादिकुशपानीयं कप्‌ रागरुवासितस्‌ । 

सावित्रं वं गृहाणेमं ्ान्तिमन्न प्रयच्छ मे ३५०५1 
षष्टिकं सगुडं नाथ रक्तगन्धादिश्ोभितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि सुयं विघ्नमन्न प्रणाशय ॥३५०६॥ 
श्ोतमन्नं तथा पुष्पं क्कुमादिसमन्वितम्‌ । 

गृहाणेमं वालि हूय शक्रदेव नमोऽस्तु ते ॥*२३५०७॥। 
श्रोदनं धृतसंयुक्तं गंधवस्त्रादिमसिडितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हयं इन्दजनय नमोऽप्तु ते ११६५०८1१ 
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पक्वापक्वमिदं मांसं वस्त्रुष्पादिसंयुतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हुद्य॒रुद्रदेव नमाम्यहम्‌ ॥३५०६।१ 
हन्मासं सघृतं पक्वं गंधपुष्पादिसंयुतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि सद्रजय स्वस्ति प्रयच्छ मे ।॥\३५१०॥ 
रक्तयुष्पं समांसं वं रक्तवस्त्रादिसंयुतम्‌ । 

विदारि वै गृहाणेमं रक्षोविघ्नं चिनाशशय ॥\३५११॥ 
पित्तं रक्तास्थिसंयुक्तं रक्तगं धादिमरिडतम्‌ । 
गृहाणेमं बलि पापे रक्षोविघ्नं विनाशय ॥३५१२॥ 
सघृतं मांसभक्त च वस्चरगणंघाद्यलंकृतम्‌ । 

बाल गृहाण सर्वेमं रक्नो विघ्नं प्रशमय \\३५१३॥ 
मासपुष्पादिसंयुक्तं माषमभक्तोपरि स्थितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि स्कन्द रक्षोविध्नं प्रल्ासय ॥३५१४१। 
स्वमांसं पिष्टक र्युक्तं पक्वं मांसोदनान्वितम्‌ । 
्रपेमनु चै गृहाखेमं रक्षोविघ्नं प्र्लासय \\३५१५॥ 
रक्तमांसौदनं मत्स्यं गंधघूपसमन्वितम्‌ । 

जम्भक त्वं गृहाणेमं रक्षोविध्नं प्रह्ामय ॥\३५१६॥ 
छागकर्णान्वितं मासं चस्त्रगधादिसंयुतम्‌ । 
पिलपिच्छि गृहाणेमं रक्षोविष्नं प्रणाश्ञय ॥\३५१७॥। 
घृतेन साधितं मांसं वस्त्रगधादिसंयुतम्‌ ! 

चरकं त्वं गहारेमं रक्षोविघ्नं प्ररणाराय ।\२५१८॥ 
सधृतं चाक्षताचं च वस्त्रगधादयलंकृतम्‌ । 

गृहाम बाल त्वीक्च वास्तुदोषापहारकम्‌ \\३५१६॥ 
उत्पलं पायसे र्युक्तं वस्तरादिकसमन्वितस्‌ । 

गृहाणेमं बलि ह्य मेघराज नमोऽस्तु ते ॥३५२०॥। 
पंचहस्तं सुपीतं च ध्वजं भक्तादिमण्डितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि ह निष्णुसुत नमोऽस्तु ते ॥३५२१॥ 
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भ्रोदनं घृतसपूर्ण पश्चरत्नादिमणिडतम्‌ । 
गृहाणेमं बालि देव देवराज नमोऽस्तु ते ।॥ ३५२२१ 
रक्तपुष्पयुतं भक्तं रक्तगन्धादिभिर्युतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हय भास्कर त्वं नमोऽस्तु ते ॥\३५२३॥ 
वितानं धूखवणाभिं गन्धादिकसुश्ोभितम्‌ । 

रक्तयुक्तं गृहाणेमं बलि सत्य नमोऽस्तु ते ३५२४॥ 
इदं तु मासभक्तंवे वस्त्रगन्धादिपूजितम्‌ । 

गृहाणेमं ब्रषर्बाल वास्तुदोषं प्रणाशय ॥ ३५२५ 
इदं तु शाकुनं मांसं तनैवेद्यादिसुसयुतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हदं व्यो मशान्ति प्रयच्छ मे ॥\३५२६॥ 
सुवणं पिष्टक चाऽथ वस्त्रगन्धादिभिर्युतम्‌ । 
घृतान्वितं गृहाणेमं सप्तजिह्व नमोऽस्तु ते ॥३५२७॥) 
क्षीरं लाजासमायुक्तं रक्तपुष्पादिमण्डितम्‌ । 

गृहाणेमं बाल हदयं पूषदेव नमोऽस्तु ते ॥३५२८॥ 
दधिगन्धादिभिर्युक्तं पीतयपुप्पसमन्वितम्‌ | 

बालि वितथ गृह मं विघ्नमनत्न प्रशमय ।\३५२६॥ 
भक्तं मघुप्लुतं चरं रक्तवस्त्रादिमण्डितम्‌ 1 

गृहाणेमं बलि हुं यमदेव नमोऽस्तु ते ।॥३५३०॥ 
पक्त मांसोदनं चव नीलवस्त्रादिमण्डितम्‌ । 

प्रीतिकरं गृहाणेमं गृहरक्च नमोऽस्तु ते ।*३५३१॥ 
नानागन्धसमायुक्तं रक्तपुष्पादिभिर्युतम्‌ । 

चलि गृहाण गन्धं सर्वंदोषं प्रणश्य \\३५३२॥ 

इमां तु श्षाकुनीं जिह्धां माषमक्तोपरि स्थिताम्‌ । 
गृहाणेमं बलि भृद्धःराज श्चान्ति प्रयच्छ मे ३५३३१ 
एवं घृततिलोपेतं गन्घपुष्पादिसंयुतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हदयं मुगदेव नमोऽस्तु ते ॥\३५३८॥। 


विशः पटलः २१५ 
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काके राखरडसंयुक्तं वस्त्रयम्धादिमणिडितम्‌ । 
प्रीतो बलि गृहाणेमं रक्नोराज नमोऽस्तु ते ॥३५३५॥ 
चन्दनागरुकाष्ठं च गन्धपुष्पादिभियुतस्‌ | 
गृहाणेमं बाल हय दौवारिक नमोऽस्तु ते ।२३५३२६॥ 
इदं मुपायसं नाथ गल्धपुष्पादिमण्डितम्‌ । 
सृग्रीव वे गृहाणेमं बाल ज्ञाति प्रयच्छ मे ॥\३५३५७\। 
यवाभ्राणि च गोदुग्धं भक्तोपरि सुरोपितम्‌ । 
गृहाणेम बलि हूं जल राज नमोऽस्तु ते ।३५३८॥ 
माषयुक्त दुशस्तस्बं धघृतगन्धादिसंयुतम्‌ । 
पुष्पदन्त गृहाणेमं सवदोषं प्रणाशय ॥\३५२९॥ 
मधुना साधितं पिष्टं गन्धादचैरुपशोभितम्‌ । 
बालि गहारासुरेमं सवदोषं प्रणाशय \२३५४०॥। 
धृतं चान्नसमायुक्तं कपृंरादिसमन्वितम्‌ । 
गृहाणेमं बलि शेष सर्वेशन्ति प्रयच्छ मे ।\३५४१॥ 

- यवजं तरडलं नाथ गन्धपुष्पादिद्लोमितम्‌ । 
गृहारेमं बलि रोग सवंदोषं प्रणाशय ॥२५४२॥ 
सृतं मणएडकं चेदमन्नाद्येरुपशोभितम्‌ । 
गृहाणेमं बल हुयं शगवाह नमोऽस्तु ते ॥३५४२॥1 
इदं च कृसरं चान्नं पुष्पगन्धादिमरिडतम्‌ । 
पातालेश्च गुहारेमं विष्नमत्र प्रशाम्यतु ॥१३५४४॥ 
नारिकेलोदकं मक्तं पीतचस्त्रादिसंयुतम्‌ । 
गृहाणेमं बलि मुख्य वास्तुदोषं भ्रणाश्चय ।\३५४५॥ 
पायसं मधुना सिश्रं नानापुजोपश्षोभितस्‌ \ 
गृहारेमं बलि सोम सवदोषं प्रणाशय ।*३५४६॥ 
श्रोदनं घूतसंमिश्चं गन्धपुष्पसमन्वितम्‌ । . 
गृहाणेमं बलि हूय मट्लाट त्वं नमोऽस्तु ते २५४७ 
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माषान्नं तु घृताभ्यक्त पृष्पगन्धादिमरिडितम्‌ । 

गृहाणमं बलि हयम्गलाख्य नमोऽस्तु ते ॥*३५४८॥ 
क्षीरखणएडसमायुक्त नानचापुष्पोपड्मोभितम्‌ । 

दैत्यमात गर हाखेमं स्वंदोषं प्ररणाल्य ॥३५४९॥ 
पोलिकां मधुसंमिश्नां वस्त्रगन्धादिसंयुताम्‌ । 

गृहाणेमं बालि हयं देवमात नमोऽस्तु ते ।३५५०॥ 
स्वगंपातालमर्त्येषु ये देवा वास्तुसस्मवाः । 

गृह्न्त्वम्‌ बाल हद्यं वुष्टा यान्तु स्वमन्दिरम्‌ ॥२५५१॥ 
मातरो भरूतवेताला ये चान्ये बलिकाङ्क्षिः | 

विष्णोः पारिषदा ये च तेऽपि गृह्छन्त्विमं चलिम्‌ ।३५५२॥ 
पितृभ्यः क्षेप्रपालेभ्यो बलि दत्वा प्रकामतः) 
प्रभावादुक्तमागेस्य कुक्ञपुष्पादिमि यजेत्‌ । 


प्रणवाद्या इमे मन्नाः बलिदाने समीरिताः ॥२३५५३॥ 
दिक्षां बलिरपि विधेयस्तच्च प्रयोगसारे- 


वास्तुशेषक्रियाभरुतः सवरक्षाविभ्रतिङव्‌ ! 
भतप्रीतिप्रदाञ्चारस्मिन्‌ दिश्चां अलिरुदोयते ॥२५५४॥ 
दिक्पालपरिषतु सवंभुतानुदिषय नामभिः 1 

पुजा विसजेनान्ते यत्स विज्ञेयो दिज्ञां बलिः ॥३५५५॥ 
दध्यभ्बरुरजनीपुष्पलाजसक्ततिलांधसा । 

रम्येण वितरेद्‌ दिक्षु बलि शिक्‌क्रमयोगतः १ ३५५६॥ 
सुरारणां तेजसां चैव प्रेतानां रक्षसामपि । 

तथा जलानां प्राणानां नक्षत्रारणां च यत्पुनः ॥३ ५५७१ 
चिद्यानामधिपानां च तान्‌ थथोक्तबलीन्‌ हरेत्‌ । 
सवाहनपदं प्रोक्त' परिवाराय शक्तये ॥३५४५८॥। 
तत्पाषदेभ्यहच ततः सर्वेभ्य इति संगतम्‌ । 

भूतेभ्यश्च क्रमाद्‌ भुयः प्रादक्लिण्यात्‌ क्षिपेद्‌ बलिम्‌ ५२३५५६५ 
हिष्त्‌पिक्षाचवेतालरक्नोरक्षामयातिह्‌ए । 

दिक्षां बर्लिविरेषेरणए सर्वसंपत्समृद्धिदः ३५६०१ 


विशः -पटतः २१७ 


वास्तौ गृहप्ररोहै भतदोहे गृहप्रवेश च । 
वितते च शान्तिहोमे दिशां बलिः सिद्धये प्रयोक्तव्यः ॥३५६ १। 


एवं वास्तुबलिं दत्वा वास्तृज्ञानविश्ारदः । 
तन्न भमि परीक्षेत खननप्लावनादिभिः ॥३५६२॥ 
तथा शारदायाप- 
नक्षतन्नवारराज्ञीनामनुदूले श्युभेऽहनि । 
पुण्याहं वाचयित्वा तु मणएडपं रचयेत्‌ शुभम्‌ ।२५६३॥ 


दात्यज्ञानं भूमिशोवनमपि वास्तुशास्त्रे प्रसिद्ध तत एव शेयभू । तन्मण्डपं 
त्रिविधम्‌ । 


यच्च मंत्रमृक्तावत्याभ्‌- 
श्रथ मणएडपनिर्माखं प्रममं त्रुनहे चयम्‌ । 
श्रेष्ठमध्यमहीनेस्तु सानेस्तच्च धिधा मतम्‌ (\६५६४॥ 
सोमशंमो- - 
गृहस्येशानभागे तु मण्डपं कारयेद्‌ बुधः । 
हादक्षेरष्टषड हस्तः षोडशे वा समन्ततः ।३५६५॥ 
क्रियासारे- 
श्रय हादशविस्तारः कनिष्ठो सरडपः स्मृतः । 
चतुर्दशो मध्यमः स्यात्‌ षोडशः स्याद्‌ तथोत्तमः ॥३५६६॥ 
श्रयं मण्डपरचतुरसः। 
यच्च सिद्धन्तशेखरे- 
चतुरस्र चतुरं मण्डपस्य स्थलं मतम्‌ | ४ 
स्थलादर्काडगुलोच्छायं सणडपं परिकोतितम्‌ ॥३५६७॥ 
कपिलपंचरत्रे तु- 
उच्छायो हस्तमानं स्यात्‌ सुसमं च सुशोभनम्‌ । 
क्रियासरे- 
भमि समस्थलीं त्वा परिच्छद च सुच्रतः । 
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प्तस्भाव्‌ समं च संस्थाप्य स्तस्सद्वादशकं पुनः| 

बाह्य ऽप्युक्त प्रमाणन तत्र तत्र विभागतः ।\३५६८॥ 
एतच्च शारदायाम्‌- 

षोडशस्तं मसंयुक्ताक््चत्वारस्तेषु मध्यमाः । 

श्रषटहुस्तसपुच्छायाः संस्थाप्या दादक्षाभितः ॥३५६६॥ 

प चहस्तप्रमाखास्ते निशिच्रा ऋजवः शुभाः | 

तत्पंचमांशचं निखनेन्‌ मेदिन्यां तन््रवित्तमः ॥३५७०१1 
क्रियासारे- 

याज्नीयवक्षो वेणुर्वा क्रमुकः स्तम्मकर्मरि । 

भ्रन्ये विश्ुद्धब्क्षा चा भवेघरु नन्यभूरुहाः ।३५७१॥ 

गृहशल्यः स्वयं शुष्कः प्रुटिलद्च पुरातनः 

श्रसोस्यभुसिजनितः संत्याज्यः स्तस्भकमं णि ॥३५७२॥ 
शारदायाम्‌- 

स्तम्भोच्छुयः स्मृतस्तेषां सप्तहस्तः पृथक्‌ पृथक्‌ । 

दशांगरुलध्रमाणेन तत्परोणाह ईरितः 11३ ५७३।। 

मध्यमकनिष्ठयो द्रदिदाहस्तप्रमाणं तरैराक्लिकेनानयम्‌ । 
वरेराशिकमूत्रं यथा- 

प्रायन्तयोस्विराशावभिच्नजातीघ्रमारमिच्छा च । 

फलमन्यजातिमध्ये तदन्त्यगुखमादिना विभजेत्‌ ॥२४७४॥1 

नारिकेलदलं वशैशछादयेव्‌ तत्समन्ततः । 

हारेषु तोरणानि स्युः क्रमात्‌ क्षीरमहीरुहाम्‌ \\३५७१५॥ 
मत्मरक्तावल्याभ्‌- 

दिय दारा चत्वारि विदध्यात्‌ पंचमांश्षतः । 

तोरणानि च तेष्वेव दारेषु स्थापयेद्‌ बुधः \1३५७६॥ 
श्रय दिकस्ताघन क्रियासारे- 

कृतवा शमि सभां तच्र दृत्तं हस्तमितं समम्‌ । 

हाददापगुलमानेन शंकं खादिरनिमितम्‌ ॥३५७७। 


विशः व्ट्लः ३१६. 


भ्रलामे यज्ञवारक्षं वा तत्र संस्थापयेत्‌ सुधीः । 
वटश््चोदुस्बरप्लक्षाशवत्थाश्च यज्ञशाखिनः । 

तच्छाया संस्पृशेद्‌ यत्र तन्मध्ये मध्यमं स्मर॒तम्‌ ॥\३५७८॥ 
तियेक्‌ प्रसारयेत्‌ सुत्रं मध्ये यास्योत्तरे स्मृते । 

कोरणाः स्थुरन्ये चत्वारथतुस्सूत्रप्रसाररणात्‌ ।\३५७६॥ 
एवमाशापरिज्नानं समाख्यात यथा स्फुटम्‌ । 

जञात्वेवं मंडपादीनि कुर्यात्‌ सम्यग्‌ विचक्षणः ।३५८०॥। 


यथेव पूर्वापरदिग्‌विभागविश्ञेषविज्ञानमिहोपदिष्टम्‌ । 
समासतस्तं विषयं विविच्य कार्याणि कर्माखि यथोप्ेन्ञम्‌ ।\३५८ १॥ 
रात्रौ तु प्राचीसाघनम्‌) त्रिकराडमण्डने- 
श्रवरगस्योदये प्राची कृत्तिकायास्तथोदये 1 
चित्रास्वात्यन्तरे प्राची न प्राची चन््रसुययोः ॥३५८२॥ 
इति स्थूलमाधनम्‌ । सुद्मदिगानयनं उयोतिषसिद्धान्ते स्फुटम्‌ । 
प्रय तोरण महाकपिलपंचरात्रे- 
देवास्तोरखणरूपेरणए संस्थिता यनज्ञर्सएडपे । 
विघ्नविष्वंसनार्थाय रक्षार्थं त्वध्वरस्य च ।\३५८२॥। 
न्यसेन्‌न्यम्रोधसेन्द्रचां तु याम्यां चोदुस्बरं तथा । 
वारुण्यां पिप्पलं चैव कौवेर्या प्लक्षकं न्यसेत्‌ ।\३५८४॥ 
सुशोभनं तु पुवेस्यामग्निमीलेन मंत्रितम्‌ । 
इषेत्वोज्जञेति मंत्रेण सुमद्रास्यं तु दक्षे ॥३५८५॥ 
सुकर्माख्यन्तु वारुण्यामग्न श्रायाहि मंत्रतः । 
शन्नो देवीति सत्रेण सुहोत्रं तुत्तरे न्यसेत्‌ २५८६१ 
इदं तोरणस्तं मनिवेशनं मंडपाद्‌ बहिः हस्तमानेनेति जेयम्‌ । 
वास्तुशास्त्रे चोक्तप्रू- 
श्रश्वत्थोदुस्वरप्लक्षवटशाखाकृतानि तु । 
मेडपस्य प्रतिदिशं दाराण्येतानि कारयेत्‌ ।\३५०८७॥ 


३२० श्रागमरह्ये 
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विकेषस्तु सिद्धान्तशेखरे- 


एक एषामलाभे स्यात्‌ तदभावे शमीदरमः । 

जम्बृखदिरसाराश्च तालो वा तोरणे स्मृतः ॥३५०८८॥ 
क्रियासारे- 

श्रवक्राः सत्वचः साद्रा दंडाः स्थुस्तोरणे श्रुभाः। 

एवं च मानमूत्तमे षोडशहस्तात्मकमंडपेष्वेव । मध्यमकनिष्ठयोस्तु निन्नमू । 
यच्च वास्तुशास्त्र 

पचहस्तप्रमाणस्ते विस्तारे द्विदस्तक्ाः । 


षडंगुलानि बृद्धास्तु सप्तहस्तास्तथोत्तमे ॥ ३५८९ 
शारदातिलके- 


तिर्यक्‌ फलकमानं स्यात्‌ स्तस्भानां सार्घमानतः। 
शलानि कल्पयेन्मध्ये तोररे हस्तमानतः \\३५९ ०1 
पिगलामते- 


शूलेन चिद्धिता कार्या हारज्ञाखा स्वमस्तके । 
ऋजु वे मध्यभ्यु'गं स्यात्‌ किचिद्‌ वक्रं तु पक्षयोः । 
उभयं तत्‌ समाख्यातं त्रयंगुलं रोपयेत्‌ तदा ॥३५९१।। 
एवं ज्ूलन्रयागणा मेलनेनां पलं मवति । 
यच क्रियासारे- 
तोररणं घटयित्वेव मूध्नि शुलन्नयं न्यसेत्‌ 
शले नवांगुलं दैर्घ्यं तु रीयांशेन विस्तृतिः ॥\३५९२॥ 
दोषाणां द्वय गुला बुद्धिः वेश्ाश्वागुलबुद्धितः 1 
एतानि तत्‌ काष्ठमयानि शौव एव कर्तव्यानि । 
वेष्णएवेतु विशेष, वास्तुलास्त्र- 
मस्तके हादेन शंखचक्रगदाम्बुजम्‌ ! . 
प्रागादिक्रमयोगेन न्यसेत्‌ तेषां स्वदारुजम्‌ ॥\३५९३२॥ 


एपा निवेशनमपि प्राग्वत्‌ क्ञेयमु । तत्त. प्रततिततो रणमेकेकः कलकः स्थाप्य 1 
परतिद्धार्‌ पार्व्वे दरी द्रौ । प्रतिकोण॒ चेकैकः 1 
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तथा च यामले- 
मंडपे कलशो हो द्रौ हारे हारे निवेशयेत्‌ । 
गालितोदकक्षपुरणावास्रपल्लवशोभितो ॥\ २५९४ 
गन्धपुष्पाम्बरोपेतान्‌ कुर्भस्तिषु विनिःक्षिपेत्‌ । 
ध्रवं धरां वाक्पति च विध्नेश्ं तेषु पजयेवु । 
मंडपस्य तु कोरस्थकलशेषु क्रमादमी ॥३५९५॥ 
भ्रमतो दुजयश््चैव सिद्धार्थो मंगलस्तथा । 


पुज्या दारस्थकुम्भेषु शक्राद्यास्तन्मनृत्तमः ॥३५९६।। इति । 
मंडपाभितोऽष्टदिक्षु ध्वजान्‌ बध्नीयात्‌ 1 

यदुक्तं शारदातिलके- 
दिष्षु ध्वजान्‌ निबध्नीयाल्लोकपालसमप्रमाव्‌ । 


कण्डसिद्धो- 
ध्वजान्‌ दि हुस्तायतिकांच् पंच- 
हस्तान्‌ सुपीताररङृष्एनीलाच्‌ । 
दवेतासितश्वेतसितान्‌ दिशगीश्च- 
वाहाच्‌ वहेद्‌ दिक्करवंश्शीर्षाः ॥\२५९७॥ 
सारसंग्रहे- 


प॑चहस्ता ध्वजा कार्या वंपुल्येन दिहुस्तकाः । 


दंडश्च दशहस्तः स्यादष्टदि्षु च तान्‌ न्यसेत्‌ (२३५९८॥ 
हयरीर्पपंचरात्रे- 


श्रतः परं प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपरणमुत्तसम्‌ । 

यत्‌ कृत्वा पुरुषः सम्यक्‌ समस्तफलमाप्नुयातु ॥२३५९९॥ 
यातुधाना खेचरा कूष्माण्डा गुह्यकास्तथा । 
चिन्तयन्त्यसुरश्रेष्ठा ध्वजहीनं सुरालयम्‌ ।५३६००॥ 

ध्वजेन रहिते ब्रह्यच्‌ मंडपे तु ब्रथा मवेत्‌ । 

पूजाहोमादिकं सबं जपाद्यं यत्‌ कतं बुधः ॥३६०१॥ 
रक्नरणेन विना यद्तु क्षेत्रं नश्यति क्षेत्रिणः । 

ध्वजं विना देवगृहं तथा नश्येत स्चंथा । 

ये विष्णुपाषेदाः क्राः कूष्माएडाद्याश्च ये स्मरताः (३६०२५ 


३२२ श्रागसरहृस्ये 











पुजादिकं तु गृह्ुन्ति देवं दृष्ट्रा त्वरक्षितम्‌ । 

हृष्टा ध्वजस्तु देवस्य संडपे ज्वलनभ्रभाव्‌ 1 

नर्यन्ति सवे ते चाकरश्टिमक्षिप्तं तमो यथा ।\३६०३२॥। 
क्रियासारे विक्षेपः 

ध्वजानां लक्षणं सम्यगुच्यते तु यथातथम्‌ । 

मंडपस्य बहिदेणएडेः दशहस्तायतेः सह १३६०४ 

पुर्वाद्यष्टहुरिर्स्वष्टौ ध्वजान्‌ संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

तेषां हस्तद्यं व्यासो सथध्यद्च करसस्मपितः (३६०५1 

ण्यासाधं शिखरं पुच्छं हस्तन्नितयमानकम्‌ । 

मत्स्याभं क्षिखरं पुच्छलिखर तु धिक्ोणकम्‌ ॥२३६०६।। 

तथो संध्ये चतुष्कोणं ध्वजानेचं प्रकल्पयेत्‌ । 

मा्तंगवरतमहिर्षसिहमस्स्यैरणवाजिनः ॥३६०७॥ 

वृषभं च यथान्यायं ध्वजमध्ये क्रमाल्लिखेत्‌ । 

भ्रथवा दिगगजानष्टावरावतपुरःसराच्‌ ॥\३६०८॥। 

ध्वजेषु विलिखेदत्र धातुनिक्च सलक्षस्‌ 1 

एवं ध्वजानां कथितं लक्षणं ते श्युभावहुम्‌ ॥३६०६।। इति । 


श्रथ पताकानिवेशनम्‌ 1 पताका भ्वजसंयुक्तमिति सिद्धान्तशेख रोक्तत्वात्‌ । 
यच्च सोमदंम्भौ- 


सप्तहस्ताः पत्ताकाः स्थुं विक्नात्यंगुल विस्तृता; 1 
दशहस्ताः पताकानां दण्डाः पचांशवेश्िताः । 


पताका श्रायुधांकाहच गस्धयुष्पसमन्विताः ।॥\२६१०।। 
ग्रथ मंडपालकरण सिद्धान्तक्षेखरे- 


चूतपल्लवश्ाखाढ्यचितानेरपशशोभितम्‌ । 
विचिन्रवस्वसञ्छत्नं तुलास्तंभविभूषितम्‌ ।1३६११११ 
सफलः कदलीस्तम्भैः क्रमुके नरिकेलक्तैः । 

फले ननिाविधे भोज्य दपंशश्चामररपि । 


भूषितं मंडपं कुर्याद्‌ रत्नपुष्पसमुज्ज्वलम्‌ ॥\३६१२॥। 
हयक्षीपपं चरात्रेऽपि- 


दपणेदचामरे घण्टे; स्तम्भान्‌ वस्वै विभूषयेत्‌ । 
कलशे घरिटक्ाभिहच साघारे; करकंस्तथ \\३६१३\। 
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जन 


एतद्न्यगे दोषमरुक्तं क्रियासारे- 
श्नुक्तसाधनैः वलृप्तो यदि वा कुरिलाङ्ति; । 
सानाधिकोऽथवा न्यूनो मंडपः कतुं नाशनः (३६ १४॥ 





आर्यातसाधनैः क्लृप्तः शोभनः सममानकः 1 
मनोज्ञो मंडपो योऽसौ कमंकरतुः शुभावहः ।॥३६१५॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मण्डपादिरचनाचिधि तम 
विः पटलः ।२०॥ 


एकविंशः पथ्लः। 
श्रथ वेदीनिमणिम्‌- 
ततो मंडपसुत्रं तु त्रिगुणं परिकल्पयेत्‌ । 
पूर्वादिषु क्रमात्‌ तस्य मध्यभागेन वेदिका ।३६१६॥ 
शारदायाञ्च- 
तत्‌ निभागमिते क्षे्रेऽरत्निमात्रसमुच्चत।म्‌ । 
चतुरलां ततो वेदीं भंडपाय प्रकल्पयेत्‌ ॥३६१७॥ 
प्ररत्निः हुस्तमानम्‌ । 
यधा कादिमते भ्रंगुललक्षणमुक्त्वा- 
तेशचतुभि भवनु वितस्तिस्तेख्िभि गणैः । 
श्ररत्निस्तदूहयेन स्याद्‌ हस्तस्तदुद्रयतः हिचे ॥३६१८॥ इति । 
क्रियासारेऽपि- 
नरिभागं मंडपं कृत्वा मध्यभागस्तु वेदिका । 
हस्तमानं तदुत्सेधं चतुरस्र समं यथा ।२३६१९॥ 
पववामि बप्यिपक्वाभिरिष्टिकामि ढं यथा । 


कतंव्या वेदिका श्रेष्ठा तदमव मृदापि वा! 
श्रवक्रपार्वा सुस्निरधा द्पंरोदरसन्तिभा ॥२३६२०॥ इति । 


ग्रनेन मण्डपे नवकोष्ठके कृते मध्यकोष्ठे वेदी कार्येति सप्रदाय.। 


३२४ श्रागमरहस्ये 


सिद्धान्तरोखरे विरोष.- 
वेदी चतुविधा तत्र चतुरस च पद्धिनी। 
श्रीधरो स्वेतोभद्रा दीक्षायु स्थापनादिषु ॥२३६२१॥ 
चतुरस्रा चतुःकोखा देदी सवेफलप्रदा । 
तडागादिप्रतिष्ठायां पद्िनी पसन्तिभा ॥३६२२॥) 
राज्ञां स्यात्‌ सवंततोभद्रा चतुभद्रासिषेचने । 
विवाहे श्रीकरी वेदी विश्चत्यख्रसमन्विता | 
दपंरोदरसंकाशा निम्नोश्तविवनिता ॥३६२३१ इति । 
एतद भावे दोष उक्तः क्रियामारे- 
वक्रपारर्ना विलच्चमध्या परषाहगश्ोभना । 
मानहीनाधिका या सा कर्तुः क्मविनाचिनी 1 ३६९२४।। इति । 
एव वेदिका निमाय श्रकुरारोपणं दुर्यात्‌ ! 
यच्च संहितायाम्‌- 
सवत्रास्थुदयश्रादढसंकु रोत्पादनं तथा ! 
भ्रादावेव प्रकुर्वौत कमंरोऽस्युदयात्मनः ॥३६२५।। 
यामले च- 
गुरुविुद्धः प्रागेव शुद्धाह्‌एत्‌ प्रथमेऽहनि । 
संकल्प्योपोष्य कतव्यसं क्ुरारोपरणं श्चुभम्‌ ।३६२६॥ 
कुर्याच्‌ नान्दीमुखं श्राद्धं पुरवेदयुः स्वस्तिवाचनम्‌ । 
स्वगृह्ोक्तप्रकारेखा तदेतद्‌ विदधीत वं ॥३६२७\ 
कपिलपंचरात्रे- 
पुण्याहुघोषरणं कृत्वा ब्राह्मणः सहु देशिकः । 
मंगलांकरुरस्य वपनं कुर्यात्‌ तत्रैव चाहनि । 
सप्रमाद्‌ नवमाद्‌ वापि प्रागेव यन्ञकमेरणः ।३६२८॥। 
सिद्धान्तशेखरे- 
प्रतिष्ठायां च दीक्षायां स्थापने चोत्सवे तथा | 
संप्रोक्षरे च शान्तौ च विवाहे सोँलिजिबन्धने । 
स्वेसंगलकार्येपु कारयेदंकरुरापरणम्‌ ॥\३६२९ 
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[यि 


रारदायाम्‌- 
प्रायेव दोक्षादिवसात्‌ स्मि विधिवद्‌ दिनैः । 
सवंमंगलसंपस्यै चविदध्यादंकुरापरणस्‌ ।३६२०।। 
मण्डपस्योत्तरे भागे ज्ञालां पुर्वापरायतास्‌ । 
गरढां कुर्यात्‌ ततस्तस्यां मंडलं रचयेत्‌ सुधीः ॥\३६३ १ 
गालामान तन्त्रान्तरे- 
विशव्था तु करे सनिं दश्ञायामेन विस्तृतिः । 
चाल्ञाया उत्तमं मानमधदि मध्यमादिकम्‌ ।॥२६३२॥ 
मण्डलं शारदायाम्‌- 
पचहुस्तप्रमारणानि पंचसृुत्रारि पातयेत्‌ 
पर्वापरायताच्येषामन्तरे दादश्ञांगुलम्‌ \२३६३३॥ 
दक्षिणोत्तरसुत्राखि तदेकादश्ापयेत्‌ । 
पदानि तत्र जायन्ते चर्वारशत्‌ प्रमाजयेत्‌ ॥३६२३४१ 


म्रनयोरथं पं चहस्तेति । शालाविस्तारमध्यभागे प्रागपरायतमेकं सुतं पचहस्त- 
प्रमाणं दत्वा तत्‌ सूत्रस्य दक्षिणोत्तरमागयौः दवादल्लदादलांगरलान्तरे द्धे सूत्र 
दयात्‌ । ततस्ततसूत्रभ्यतिभेदीनि एकादशसूत्रारि पात्तयेत्‌ । तद्टदिति । द्वादशा- 
उ गरुलान्त राणीत्यर्थः । एव पंचापि हस्ताः समगरृहीता । प्रमार्जयेदित्युत्तरत्रान्वे- 
नीत्यर्थः । 

पङ्क्त्यां वीथोश्चतस्नरोऽन्तश्चतुप्कोभयपादवग्येः । 

वीथ्यौ दे च चतुष्कोष्ठत्रयमत्रावक्िष्यते ।\ ३६२ ५। 

म्रस्यार्थ -पडक्त्येति । पडक्त्या चतखो वीथी माजयेत्‌ बाह्य इत्यर्थ श्रन्तरिति 
वक्ष्यमाणात्‌ । पूर्वा चतुष्कोष्ठामेका वीथीमष्टकोष्ठा दक्षिणवीथी पुनख्षतुष्कोष्ठां 
पश्चिमवीथीमष्टकोप्ठामरृत्तरवीथी मार्जयेत्‌ 1 तत ्रन्तरचतुष्कस्योभयपारवंयोः 
पार््वद्रये दे वीय्यौ द्िद्धिकोष्ठरू्पै चाच मार्जयेदित्यनुपग इत्ति । 

पदानि रंजयेत्‌ तानि शवेतपीतारखासितेः । 

रजोभिः इयामलेनाथ वीथीरापुरयेत्‌ सुधीः ॥३६३६।\ इति । 

तत्र उवेतं वायुपदे । पीतमागनेये । अरुण रक्षःपदे । श्रसितमीदपदे च । 
तदुक्त प्रपचसारे- 


पीतारक्तसितासितप्रलिपदं बाह्यादि सर्वान्तिकम्‌ । इति ! 


३२६ श्रागमरहस्ये 








श्रथांकुरापंरपात्रारि शारदायाम्‌- 

पान्नाशि न्रिविधान्याहुरकु रापरणकमेसु । 

पालिकाः पंचसुख्यश्च श्रावश्च चतुःक्रमात्‌ २६२७१ 

प्रोक्ताः स्थुः सर्वतन्तरन्ने हं रिब्रह्यशिवात्मकाः । 

एषामुच्छाय उन्नेयः षोडन्न हादन्ञाष्टभिः । 

भ्रगुलैः कमश्रस्तानि श्ुभान्यवेष्टच तन्तुना ॥३६३८ ॥ इति 
सिद्धान्तशेखरे- 

संपुनयेत्‌ शरावेषु रुद्रं चन्दनपुष्पकेः । 

पालिकायु तथा विष्णुः ब्रह्माणं घटिकासु च ।३६३६॥ 


भत्र पात्राणां त्रिदेवमयत्वात्‌ पंचदेवदीक्षायां पात्रमेदो नास्ति) 
महाकपिलपंचरात्रे विशेषः- 


पालिषाचक्रविस्तारः षोडशांगुल उच्यते । 
भवेत्‌ कण्ठबिलं वा स्थात्‌ तदृषटांगुलविस्तृतम्‌ ।\२६४०॥) 
पदपीठस्थ विस्तारं षडगुलमुढाहतम्‌ ¦ 
चतुरगुल उत्सेधस्तत्संधिश्वांगरलं भवेत्‌ ।॥३६४१॥ 
तत्‌संधिस्तु भवेन्नाहपादपी टारधमेव च । 
भवेत्‌ पचसुखी चवं घटिका सवेकामदा ॥*३६४२॥1 
चतुरगुल विस्तारान्याहू वक्त्राणि पंचवं। 
चत्वारि च चतुर्दिक्षु ऊध्वेमेकं यथाविधि ॥३६४३॥ 
घटिकायाश्च विस्तारो द्वादश्चांगुल उच्यते । 
श्राचार्याः कथयन्त्येके षोडश्ंगुलमेव चा ॥२६४४॥ 
दादशांगुल विस्तारं शरावस्य सुखं स्मृतम्‌ 1 
चतुरंगुलविस्तारमधस्तान्मूल उच्यते ३६४५।। इति 
तन्त्रन्तरेऽपि- 

तालमान्नमिह पंचमुखी स्याद्‌ 

व्यासतोच्छुयमिता घटिका स्यात्‌ 

दिष्य तन्प्रुखचतुष्टयमेकं 

मध्यतस्तु समर्वतितभागम्‌ \३६४६॥ 
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-----------------------------------------------------------------------~--------------------~----~--------~-~--~--~-~--~-~-~-~- ~ 


तालविस्तृतमुखं तु रावं व्यासतोच्छुयगताधमितांघ्ि | 

देडमस्य चतुरंगुलनाहुं कंठमस्यं विलवर्जमुदग्रम्‌ । 

संभवे कनकरूप्यकतास्रमात्तिकान्यभिनवान्यथवा स्युः ॥१३६४७॥ 
मिद्धान्तक्षेखरे तु- 

यथासंभवमानं वा पालिकादि समाचरेत्‌ । 

कृष्णाव तथा वक्त्रं त्रणयुक्तं विवजंयेवु । 

प्रात्य तन्तुनावेष्ट्य त्रिगुणेन समाहितः ॥३६४८॥ 


तत्रेव क्रमः। पश्चिमचतुष्के पालिकाचतुष्टय, मध्यचतुष्के पंचमुखी चतुष्टयं, 
पर्वं चतुष्के इारावचतुष्टयं निवेशयेत्‌ । 


तल्निवेशनमूवत प्रयोगसारे, शारदायां च~ 

एवं च देक्लिकस्तेषु पदेष्वाहितद्धालिषु । 

सुगन्धिदभकूर्चेषु पश्चिमादि निवेशयेत्‌ । 

करःषवालुकामृद्धस्तानि पा्नाणि पूरयेत्‌ ॥*३६४९॥ 
सिद्धान्तरेखरे विशेषः- 

गन्धादिभिहच कुहालं पूजयित्वा दिनान्तरे । 

गीतनृ्यसमायुक्तो गनवाजिरथान्वितः ॥२६५०॥१ 

गत्वा तीरं तडागस्य नद्याः पुष्पवनस्य वा । 

तत्र शुद्धं मुवो मागं दर्भः संभज्य चासतः ।\३६५१॥। 

प्रभ्युक्ष्य चाघ्यंतोयेन तत्तन्मन्त्रमनुस्मरन्‌ । 

हृदा भूमि समावाह्य गन्धपुष्प: समचयेत्‌ ।1३६५२।। 

कुट्‌ाल्यामस्त्रमेत्रेण खात्वा भुमिमयो मुदम्‌ \ 

गहीत्वा वामदेवेन पुरयेत्‌ कांस्यपाच्रके । 

हदय मृदं च संशरन्य वस्त्रैराच्छाद्य धारयेत्‌ ।३६५३॥। । 

पुरं वा निलयं वापि सवंमं गलनिस्वनंः ! 

गुरः प्रदक्षिणं कृत्त्वा मंडपं त्वानयेतु ततः । 

एतत्‌ कमं दिवाकाले कुर्याद्‌ रात्रौ न बुद्धिमाच्‌ ॥२६५४॥ 
प्रयोगसारे- 

वद्भयादीज्ञादिपयन्तं चतुष्केषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 

मृद्‌ वालुकाकरीषेदचोध्वतः पात्राणि पुरयेत्‌ ।३६५५॥ 


३२८ प्रागमरहुस्ये 

न 
सुधानीजेन बीजानि दुग्धैः प्रक्षात्य तंत्रचित्‌ । 
भूलसंत्राभिजप्तानि पंचघोषपुरःसरम्‌ ॥२६५६॥। 
प चघोषास्तु पटहढकंकामुदगमरुलवाद्यशं खाः । 

जपविषये कपिलप चरात्रे- 
संस्यानुक्तौ शतं साष्टं सहस्र' वा जपादिषु । इतिः 
श्राश्ी वाभमि ह्िजातीनां मंगलाचारपुर्वकम्‌ । 
निवपेत्‌ तेषु पात्रेषु देशिको यतमानसः ॥२६५७\। 

सिद्धन्तशेखरे- 
बीजं भुखन मूलेन प्राड सुखो वाप्युदङःमुखः । 
वापयेत्‌ स्वंनीजानि पालिकादिष्वनुक्रमात्‌ । 


बीजानामधिपः सोमस्तस्माद्‌ रात्रौ तु निवपेत्‌ ॥२६५८॥ 
सारस्वतमतेऽपि- 


बीजेभ्यो देवतेभ्यश्च स रात्रौ कान्तिमाच्‌ यतः । 
तस्माद्‌ गुरुस्तु बीजानि निक्ञायामेव वापयेत्‌ ।\३६५९११ 
शालिद्यामाठकीमुद्रतिलनिष्पावसषेपाः । 
कूुलल्थकगुमाषाश्च बीजान्यङ कु रकस रिग ॥१६६६०॥ 


हरिद्राल्डिः समस्युक्ष्य वस्त्र राच्छाच्य देक्िकः 1 
श्रन्यत्र- 


निष्यावानु राजसाश्च देवे सुप्ते विवजयेत्‌ \\३६६१॥ 
प्रयोगसारे विष. 

नियस्बकाय शर्वाय शंकराय शिवाय च । 

सवेलोकप्रधानाय न्नाश््वताय नमो नमः ॥२३६६२॥1 

चिकीर्यानिन मनने हरिद्राच्चुरणं मिधितस्‌ । 

तोयं प्रवषयेत्‌ तेषु सिचेव्‌ तोये दिनं प्रि ॥३६६३॥। 
सारस्वतमते प्रत्येक वीजेषु देवतापूजोक्ता- 

स्कन्दं प्रियंगौ निष्पावे वायु्माग्नि कुलत्थके 1 

श्राठक्यां निक ति सोमं सुद्र वैवस्वतं तिले \\२६६४॥। 

प्रजापति शलिवीजे त्वनन्तं सषंपेऽच॑येत्‌ 1 

द्रं घयामे च माषे च चरुणं तु नगाटमजे \३६६५॥ 
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महाकपिल चरात्रै- 

ततो गन्धविमिश्रेख सिञ्चेद्‌ वं शुद्धवारिणा । 

त्रिरात्रं तु यथान्यायं पंचरात्रसथापि वा ॥५३६६६॥ 
शारदायाभू- 

चलि विविधपात्नराणां दिषु पूर्वादितः क्षिपेत्‌ । 

प्रणवाद्यं नंमोन्तेश्च रात्रौ राच्रीक्नामभिः ॥२६६७॥ 

भुतानि पितरो यक्षा नागा ब्रह्या क्चिवो हरिः । 

सप्तानामपि रात्रीणां देवताः समुदीरिताः ॥२३६६८॥ 

भूतेभ्यः श्प लाजत्िलहरिद्रादधिसक्तवः। 

सालाः पितृभ्यः सतिलास्तन्दुलाः परिकीतिताः ॥३६६६॥ 

करंमलाजा यक्षेभ्यो नारिफेलोदफान्वितम्‌ 1 

सक्त्‌ पिष्टं च नागेभ्यो ब्रह्मरणे पंकजाक्नताः ।\३६७०॥ 

करमा दधिसक्तव. । 

सापुपमच्चं शर्वाय विष्णवे च गुडोदनम्‌ । 

ततो लोकेडवरेभ्थोऽपि वितरेद्‌ विधिवद्‌ बलिसु ॥३६७१॥ 

दीक्षायामभिषेकेषु नचवेहम प्रवेशने । 

उत्सवेषु च संपत्यं विदध्यादकरु रापरणस्‌ ।।३६७२॥ 
श्रत्यत्रापि- 

पायसं कृशरं वाय वष्णएवे सत्प्र्कीोतितः 1 

तत्तदिल्ि बलि देयः कमंसांगत्वसिद्धये ।\३६७३॥ 
श्रयाकु रपरीक्ता सिडान्तशेखरे- 

यजमानाभिबृद्धचथेमकु रारि परीक्षयेत्‌ । 

सस्यगर्वं प्ररूढानि कोमनानि सितानि च ।1२३६७४१। 

धू स्रवरणान्यपूर्वाणि त्था तिर्थग्गतानि च । 

श्थामलानि वु कुञ्जानि वजयेदश्चुभानि तु ।॥३९७५॥ 

भ्रवृष्टि कुरुते कृष्णं घूख्राभं कलहं तथा । 

श्रपुरणं जननां च दुभिक्षं श्यामलां कुरम्‌ (1३६७६ 
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तियेग्याते भवेद्‌ व्याधिः कुब्जे शत्रुभयं तथा । 

श्रशुभे चाकुरे जाते श्ांतिहोमं समाचरेत्‌ ।\ ९६७७\ 

मुलमंत्रेण जुहुयाद्‌ गुर सुतिधरः सह्‌ । 

श्रघो रास्त्रेण चास्त्रेण शतं वाथ सहस्रकम्‌ ।।३६७८॥ 
सारस्वतेऽपि- 

प्ररूढेरफुरेः कतु नि्शिच्च ज्युभाश्ुभम्‌ । 

दामैः कृष्णेरंकुरेरथंहानिस्तियंग रूढं व्याधिरांदोलितेस्तंः । 

कुब्जे दुःखं दुःप्ररूढे खु ति च रोगा युग्ने; स्थानदेगेष्टहानिः ॥३६७६॥ 

श्रय कुण्डानि शारदायाम्‌- 

प्राक्पोक्तं मंडपे विद्वान्‌ वेदिकाया बहिस्त्रिधा । 

कषेत्रं विभज्य मध्यांश क्षेत्राणि परि कल्पयेत्‌ ॥२६८०॥ 

प्रष्टास्वाश्ासु कुर्डानि रम्याकाराण्यनुक्रमात्‌ । 

चतुर योनिम्धंचन्दरं यस सुवर्तलस्‌ ॥\३६८१॥ 

षडस्रं पकजाकारमश्टासरं तानि मानतः । 

प्राचार्यकुणडं मध्ये स्याद्‌ गौरीपत्तिमहेन्द्रयोः ॥\२६८२॥ इति । 
श्रन्यच्च कुण्डसिद्धौ- 

प्राच्याः चतुष्कोण मगेन्दुखं उत्रिकोरवृत्तांगुजाम्बुजानि । 

ग्र्टालिशक्रेदवरयोस्तु मध्ये बेदासि वा वचृत्तमुशन्ति कुण्डम्‌ ३६८३) 


प्राचीत श्रारभ्य चतुरख्रयोनिवृ्तार्घवरिकोणवृत्तपडस्रपश्चाश्टाल्ि कुण्डानि 
भवन्ति । प्राचौज्ञानयोर्मध्ये नवममावचार्यकुण्ड स्यादित्यर्थ 1 


एव रहुस्याम्नायेऽपि- 
नवकुए्डविधानेन दिक्षु कुएडाष्टके स्थिते । 
नवमं कारयेत्‌ कुएडं पूर्वेशानदिगन्तरम्‌ । 
वृत्तं वा चतुरस्र वाचार्यदेवं विचक्षणः ५३६८२४1 इति । 
वृण्टनिद्री तु- । 
श्रालेशबुःएडरिह पंचकुरडी चैकं यदा परिचमसोमक्षेवे । 
यद्या. सपादेन करेखा यद्रा पदान्तरेणाखिलकुण्डसंस्या 11३ ६८५॥१ 
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प्रसयार्थ -्राला दिक्‌ । तच्र कुण्डानि चतुरखवृत्तार्धवृत्तपद्मानि । ईगदिशि कुण्डं 
चतुरख वृत्त वा । ते पंचकुण्डीनिवेऽनं स्यातु । यदा च एकमेव कुण्ड तदा परिचिमे 
वा उत्तरे ईखान्या वा स्यात्‌ । परन्तु चतुरख वेद्या सकाशात्‌ ! तानि सर्वाणि कुण्डानि 
सपादेन करेण तरिशदगरुलान्तरेण वा पादान्तरेण वा दक्षागरूलान्तरेण मवतीति । 


वसिष्ठसंहिताया तु- 
त्रयोदशा गुलं त्यकत्वा वेदिकायाश्चतुदिशस्‌ । 
कुण्डानि स्वागमोक्तानि विदध्यात्‌ विधिवद बुधः \\३६८६॥ इति । 
नारदीये- 
यत्रोपदिश्यते कूणडं चतुष्क तत्र कमेरि । 
वेदालमधंचन्द्रं च वृत्त पद्मनिभं तथा १1३६८७१1 
क्‌पति कुण्डानि चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षणः । 
पंचमं कारयेत्‌ कुणडमीशदिगगोचरं द्विजः ॥\३६८०८॥ 
श्रय मध्यम पक्ष । 
कनिप्ठपक्षस्तु सोमशेमौ- 
एकं वा शिवकाष्ठायां प्रतोच्थां कारयेद्‌ बुधः । 
एतच्‌ प्रपचसारेऽपि~- 
श्रयवा दिश्िकुणएडसुत्तरस्थां 
प्रविदध्याच्चतुरस्रमेकमेव (३६८६॥ इति 1 
शारदायाम्‌- । 
विप्रां चतुरलर' स्याद्‌ राज्ञां वर्तुलसिष्यते । 
वेदयानामर्धंचन्द्राभं श्रुदरारणां ज्यस्रमी रितम्‌ ।३६९०॥ 
चतुरस्र तु स्वेषां केचिदिच्छन्ति तांतरिकाः । 
कुण्डाना फलं च तत्रैव- । 
सवं सिद्धिकरं कण्डं चतुरलसरुदाहूतम्‌ २६९ १॥ 
पुत्रप्रदं योनिकुर्डमर्धन्द्राभ ज्ुभप्रदम्‌ । 
शवुक्षयकरं उ्यसर वर्तुलं शांतिकम रि ।।३६९२॥ 
छेदमाररयोः कण्डं षडर पदमसिभम्‌ 1 
पुष्टिदं रोगश्मनं कुणडमश्टास्रमीरितम्‌ ॥२६९३॥१ 
मुष्टिमाचरमितं कूणडं शतार्धं संप्रचक्षते । 
शतहोमेऽरत्निमात्रं हस्तमात्रं सहसखके ।\३ ६९२४१ 
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दिहस्तमयुते लक्षे चतुहुस्तमूदीरितम्‌ । 

दशलक्षष्ु षड हस्तं फोस्यामष्टकरं स्मरतु ।२६९५॥ 
प्र्यतच- 

एफहस्तभितं कुण्डमेकलक्षे विधीयते । 

लक्षाणां दशक यावत्‌ तावद्‌ हस्तेन वधयेत्‌ । 

वश्राहुस्तमितं कृण्डं फोटिहोमे विधीयते ॥३६९६॥ हति । 


एकहस्तमितं कुण्ड लक्षहोमेव्यत्र श्राज्यहोमे दूर्वाकरवीरादिहोमे च ज्ञेयम्‌ । 
मान च सिद्धान्तशेखरे शारदाया च- 


चतुविशत्यंगुलएटच' हस्तं तंन्नविदो विदुः । 
छतु दंक्षिखहस्तस्य मध्यमांगुलिपर्वणः ॥३६६७॥ 
मध्यस्य दीघंमानेन मानाँगुलमुदीरितम्‌ । 


यवानामष्टमिः क्लृप्तं मानांगुलसुदौरितम्‌ ॥३६९८॥ इति । 
ग्रन्यन्तरे च~ 


जालांतरगते भानौ यत्‌ सूक्ष्मं इश्यते रजः । 
प्रथमं तत्प्रमारानां च सरेख प्रचक्षते ३६९६॥ 
ध्रसरेणुस्तु विज्ञेयो ह्यष्टौ ते परमारवः । 
श्रसरेरणब एते स्णुरश्टरेणुस्तु संस्मरतः ॥३७००॥ 
ते रेरएवस्तथा त्वौ बालाग्रं तत्‌ स्मृतं धवे । 
बालाग्राएयष्टलिक्ना तु युका लिक्षाष्टकं स्मृतम्‌ ॥३७०१॥ 
पष्ट रुका यवं प्राहुरंगुलं तु यवाष्टकम्‌ । 
रत्निस्त्वंगुलपर्वाणि विन्ञेयस्त्वेकवितिः । 
चतवारि विश्तिर्चेव हस्तः स्यादंगुलानि तु ।३७०२। इति । 
प्रतो मानागुलेनैव कुण्ड विधेयम्‌ । 

सिद्धान्तशेखरे- £ 
योन्यादिसर्वकुएडानि चतुरसखाद्‌ भवम्ति हि । 
लक्षं चवुरस्रस्य पूर्वं तस्मान्मयोच्यते १३७०३॥। 

व्रिशत्या श्रीधराचार्यं - 
समलम्बकचतुरसरे त्यसिक्षेत्रे च जायते करम्‌ । 
भ्रुवदनसमासाघं मध्यमलभ्वेन संगुरणयेत्‌ \\३७०४।१ 
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इत्यनेन प्रकारेण चतुविशति चतुविक्षत्या गुणिता प चशतानि षट्सप्तत्यधि- 


कान्यंगूलानि क्षेत्रफलम्‌ । एतदेव क्षेत्रफलमष्टस्वपि कुण्डेषु ज्ञेयम्‌ । श्रत सर्व॑कुण्डाना- 
भेव प्रकृतिभूतम्‌ । 


ग्रथ चतुरस्र कुण्डं, कुण्डसिद्धौ- 
द्विघ्नं व्यासं तुयेचिह्ध समांशं 
सत्रं शंकौ पिमे पुर्वगेऽपि । 
दत्वा कर्षेत्‌ कोणयोः पाश्चतुर्ये 
स्यादेवं वा वेदकोरं समानस्‌ \॥३७०५। 
परस्यार्थं -इष्टव्यासाद्‌ द्विगुणित व्यास तुर्यंचिह्व सपाशसूत्रं पर्वपरिचमस्थयो. 


ङकोर्दत्वा कोणयो पाशचतुर्थागो कर्षयेतु । एव कृते समचतुरलर स्यात्‌ । इदमेव सर्वेषा 
कुण्डाना मूलमिति । 


श्रथ योनिकुण्ड कुण्डसिद्धी- 

कषेत्रे जिनश्ञि तु पुरः शरांशानु 

संबद्धचं च स्तीयरदांशयुक्तात्‌ । 

करण{ङधिमानेन लिखेन्दुखण्डे 

त्यक्‌ पुरोऽद्धाद्‌ गुरतो भगाभम्‌ ॥३७०६॥। 

ग्रस्यार्थ -चतुरसख क्षेत्रे चतुविरातिमागे कृते सति पचाशान्‌ स्वीयद्वातरिशदश- 

युक्तान्‌ श्रगुलानि ५।१।२ श्रग्र स वरध्यं ततद्चतुर्धा विभक्तस्य कषेत्रस्य परिचमचतुरस्र- 
दरयमध्याकात्‌ कर्णसूत्रस्य चतुर्थांशेन प्रत्यक्‌ पल्चिमभागे इन्दुखण्डे वृत्तार्धदरयं विद्ध 


लिख 1 ततः पूर्वाकरातु दक्षिगोत्तरसूत्रसलग्नकृत्तार्धं॒यावत्‌ नीयमान युणद्वयतो 
मगाकारं योनिकुण्ड स्यात्‌ । 


वृत्तर्घकुण्डम्‌- 
स्वशतांशयुतेषु मागहीनस्वधरित्री मितककंटेन मध्यात्‌ । 
- कूतवृत्तदलेऽग्रतश्च जीवां विदधातिविन्दुदलस्य साधुसिद्धघं ॥३७०७॥ 


श्रस्यार्थ.-स्वीयशतारेन यूतो य इषुभाग पचमान । प्र्थात्‌ क्षेत्रस्यवानेनोना 
चासौ स्वभमि क्षेत्र तन्मितेन कर्कटेन सूत्रेण वा मध्याकात्‌ कृत्त यद्‌ दृत्तार्घं तस्मिन 
श्रग्रत- पर्वापिरा रेखा जीवारूपा वृत्तार्धस्य साघु सिद्धय करोतु विद्रानित्य्थ. । 


श्रय उयचिवृत्तकुण्डे कुण्डसिद्धो- 
चह्भय शं पुरतो निधाय च पुनः श्रेरयोश्चतुर्थाराके 
चिह्धं षु च्रिषु सुत्रदानत इदं स्यात्‌ ज्यलि कष्टोज्मितम्‌ । 
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चिशवांनेः स्वलिना्केन सहितैः क्षेत्रे जिनाः कृते 

व्यासार्धेन मितेन भंडलमिदं स्याद्‌ बृत्तसंन्नं शुभम्‌ \\३७०८॥ 

ग्रस्यार्थ -प्रय पूरवार्धिन त्यि कुण्डं व्यास्यायतते । क्षेत्रस्य दृतीया्ं पर्वततोनिचाय 
तत उभयो श्रे ण्यो चतुर्थानं निधाय दक्षिणत उत्तरतद्च दत्वा त्रिपु चि ह्व षु सूत्रदानात्‌ 


कष्टरहित त्यि जायते त्यर्थ । श्रयोत्तरार्धेन दृत्तमाह्‌-क्ेत्रे चतुविशतिमक्ते सति 


चयोदसाभैः स्वचतुविशाशयुते शितेन व्यासार्धेन मण्डलं थत्‌ वृत्तसज्ञ तत्‌ कुण्ड सुन्दरं 
स्यात्‌ । 


ग्रथ पडस्रकुण्डं तत्रेव~ 

भक्ते क्षेत्रे जिनां धुं तिमितलचकः स्वाक्षिरोलांशयुक्तं- 

व्यासार्धानमे डले तत्मितधरृतगरुरके ककटे चेन्दुदिकतः \ 

षट्‌चिह्ध षु प्रदद्याद्‌ रसमितगुणकानेकमेकं तु हित्वा 

नाक्ञे सन्ध्यंगदोषामपि च वृत्तिकृते सत्रस्य षडस्चस्‌ ।\३७०६॥। 

प्रस्यार्थ कषेत्रे चर्तुविशतिघा भक्ते सति ग्रष्टादे १८। खट्रासप्ततिमाश्च ०।२ 

पुवत तावता १८।२ व्यासार्घेन वृत्ते कृते सत्ति उत्तरदिक्त तेनेव व्यासार्धेन मिते धृते 
गणक सूत्रे सति कर्कटे वा धृते सति परावर्तनेन षट्‌ चिह्वानि भवन्ति । तेषु पट्चिन्टु 


पटसूमाणि एकान्तरेण परस्परलग्नानि दद्यात्‌ ! तत सधं ये दोषा षडभजा तेषा 
नाके वृतिकृते" मण्डलस्य विनाने पडि ेत्ररम्यं जायतत इत्यर्थ ` । 


श्रस्यवापर प्रकार स्वत्पान्तरत्वाच्‌ तत्रेव- 
श्रयवा जलिनभक्तकूरडमाने तिथिभागेः खखभुपभागहीनः । 
इह ककंटकोद्‌भवे तु वृत्ते विधुदिक्तः समपडभुजः षडस्स्‌।। ३७१०॥ 
प्रस्यार्थं -श्रय चतुविश्षत्तिभक्ते कुण्डमाने सति स्वीयषषटटयधिकशतारेन १६० 
हीने पचदलभागेमितो य॒ करट १४५७२ तदुद्धवे वृत्ते उत्तरदिक्त सकाशात्‌ समे. 
पट्भुजे दत्तं परस्परलग्ने पडले वृत्तमा्जनेन मवतीव्यर्थ. } 
प्रय पदकुण्ट तत्रेव 
श्रष्टांशाच्च यतश्च वृत्तश्ारके तज्ादिमं कणिका 
युग्मे पोडशकेश्नरि चरमे स्वाष्टचरिभागोनिते । 
भक्ते षोडशधा चरान्तरधृते स्थुः ककटेऽष्टी छदाः 
सर्वाच्ताच्‌ खन कणिकां त्यज निजायामौच्यकं स्यात्‌ कजम्‌ ।\३७१९॥ 
श्रस्याय -कत्रन्याष्टमानादटमाणवृटया च वृत्तपेचके कृते सति वृ्तप॑चकमध्ये 


प्रथम छित हिनोये तोरन केयराणि स्यु 1 श्रत्ते पंचमवृत्ते स्वस्य श्रगलत्रथात्मकस्य 
ग्तोनविरत्यमे उने श्यमा€ ऊनितेि तति पोटन स्थानेषु रिक्षु विद्विु तदन्नगनि च 
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समतया विभाजिते तस्मिन्‌ वृत्ते पचकचिह्लान्तरे दिशि विदिमि कके धृते सति परा- 
वर्तनेन श्रष्टौ पत्राणि जायन्ते । सर्वान्‌ तान्‌ केसरादीन्‌ केसरवृत्तदतीयचतुर्थ दत्तानि 
पत्राणिचहे विन्‌ ! खन, कणिका त्यज मा खन । कीटभीम्‌ निज स्वीय प्रायायो 
विस्तार , तत्त्‌. ल्य श्रीच्यक यस्य तत्‌ । कज पञ्चकण्ड व दिद त्तमाज॑नेन स्यादित्यथ । 
प्रथाष्टाचिकरुण्ड तत्रैव- 

क्षेत्रे जिनांशे गजचन्दभागैः स्वाष्टाक्षिभागेन युतंस्तु वृत्ते । 

विदिग्‌दि्लोरन्तरतोण्ष्टसूत्रस्तृतीयगुक्तंरिदमष्ट कोरम्‌ ।१३७१२॥ 

परस्यार्थं -शषेत्रे चतुर्विगतिमागे कृते सति ग्रष्टादशभागे स्वीयाष्टाविजाेन 
युते ककंटेन वृत्ते कृते सति प्र्थात्‌ व्यासो द्विगुणित दिग्‌विदिशो म॑ध्ये कृताष्ट- 
चिह्वभ्य॒अष्टमुजेस्ठतीयमिलिते चि ्वदयं विहाय वतीयचिज्ल न योजिते गरष्टकोण 
वत्तमाजं नात्‌ मध्यस्याष्टदो खण्डमार्जनाच्च भवतीत्यर्थ । 
ग्र प्रकारान्तरेण समाभुजमष्टासिकुण्ड तत्रेव । 

मध्ये गुणो वेदयसे २४ विमवते शक्रं निजष्यं न्धिलवेन युक्तः । 

वृत्ते कृते दिग विदिशोऽन्तराले लग्ने भुजैः स्यादथवाष्टकोणम्‌।\ १३) 

मध्यसूत्रे चतुविसतिभक्ते स्वसप्तचत्वारिशदशसहितं चतुद॑शमि. १४५२।३ 
व्यासार्धेन मण्डले कृते तत्र दिग्‌विदिशो र्मध्ये कृताष्टचिह्न षु सूत्रे परस्परलग्नं ग्र्ट- 
कोणं कुण्ड दृत्तमार्जनाद्‌ भवतीत्यथं । कुण्डेषु क्षेत्रसाधनोपपत्तौ चतुरसलसिद्धम्‌ । 
योनौ प चलिक्षाचतुष्टययूकाधिकम्‌ । वृत्तार्धे त्वेवम्‌ । त्यलिकुण्डे किचिद्‌ भरुजवेषम्यम्‌। 
वत्ते ऽतिस्वल्पमन्तरम्‌ 1 षडसिकुण्डे गूकात्रयषद्यवाधिकम्‌ । अ्रथवा व्यासौ गरुका- 
न्यून । पड्ख सिद्धम्‌ । पञ्मनिम पूर्णफलम्‌ । ग्रष्टासिकुण्डे मूकंकान्तरम्‌ । ग्रत॒सवे- 
प्वपि स्वन्पान्तरत्वात्‌ ध्वजायस्य सिद्धत्वात्‌ न दोष । 
यच्च सिंडढान्तशेखरे- , 

स्थापने सवंक्‌एडानां ध्वजायः सवेसिद्धिदः । 

शतांशो वाधिकं च्युन ह्वासबृद्धो न इषयेत्‌ \ 

ग्रायदोषविुद्धचर्थं क्रियते ज्ञाञ्चको विदेः ॥२३७१४। इति । 
ग्रथ खातलक्षण कठलक्षण च कुण्डसिद्धौ- 

खातं क्षेत्रसमं प्राहुरन्ये 'तु मेखलां विना । 

कण्ठो लिनांशमानं स्यादकशि इति चापरे ॥२३७१५॥ 

म्रस्या्थं -कुण्डखनन क्षे्रसमम्‌ । कुण्डस्य यावान्‌ विस्तार भ्रायामस्च तावत्‌ 
खननमायुमेखलासहिते कुण्डे कार्यम्‌ । योन्यादिकुण्डेषु विस्तारायामयौ नानात्वात्‌ । 
चतुरखस्यवापामविस्तारौ ग्राह्यौ । भ्नन्ये तु~ मेखला वजंयित्वा मूमविव 


खनन कार्यमित्याह । कण्ठेऽपि क्षेत्रचतुविशत्यरामान । खाताद्‌ वहि समन्तात्‌ 
एकागुलमित 1 श्रन्ये तुक्षेवस्य द्वादशागपरिमित प्रहारित्यर्थं । 
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सिद्धान्तशेखरेऽपि- ध 

खातः कण्डप्रमाणं स्यादूघ्वेमेललया सह्‌ । 

पंचचिमेखलोच्छायं ज्ञात्वा शेषमधः खनेत्‌ ॥३७१६॥१ 
कालोत्तरे- 

खातबाह्यं गुलः कणठः सर्वेकुणडेष्वयं विधिः । 

चतुरविक्ञतिमो भागः कूण्डानामंगरुल स्मुतम्‌ ॥२७१५७॥ 
सोमक्षुरपि- 

बहिरेकागुलः कणठः स कण्ठो हश्च 'गुलः क्वचित्‌ । इति । 
श्रय मेखला कुण्डसिदढौ- ५ 

श्रघसा सेखलेका स्यात्‌ मध्यमं मेखलाद्रयम्‌ । 


शरेष्ठास्तिघ्लोऽथवा द्वित्निपंचस्वधमतादिकमस्‌ ३७१८1 
क्रियासारे- 


नाभियोनिसमापुवतं कएडं भेष्ठ त्निमेखलम्‌ 
कूएड द्विमेललं मध्यं नीचं स्यादेकमेखलसु ॥ ३७१६1 
सोमरमौ विेष ~ - 
त्रिमेखलं द्विजे कुण्डं क्षत्रियस्य द्विमेखलम्‌ । 
मेखलेकं तु वेद्यस्य प्रोक्त कुणडविश्ञारदेः ॥\३७२०॥ 
कुण्डसिद्धौ- 
श्रष्टघा विहितक्‌णडन्ञ राशेः संखनेद्‌ भुवमुपयंनलां शैः । 
मेखला विरचयेदपि तिकलः षड़गजाकंलवविस्वृतिपिणडाः ॥३७२१ 


श्रष्टधा सक्तस्य क्षेत्रस्य य त्यगुलात्मको भागस्ताददे पंचमिभगि भुव खनेत्‌ । 
उपरि ताहशेस्विमि भगः तिस्रो मेखला रचयेत्‌ । क ट्य षडष्टद्रादडाशा , चतुर्विंश 
दयागुलमिता ते तुल्यं विस्तारो यासा ता इत्यर्थं । 
श्ारदातिलके- 


कुण्डानां याहशं रूपं मेखलानां च तादृशम्‌ । 

कुण्डानां मेखलास्तिसरो सुष्टिमात्रे तु ताः क्रमात्‌ ॥२३७२२ 
उत्सेधायामतो ज्ञेया हयं कार्घागुलसं सिताः । 

श्ररत्निमा्रे कुरडे स्युस्ताः चिदे कागुलात्मिकाः ।३७२३१1 
एकहस्तमिते कण्डे वेदाग्निनियनांगुलाः । 

मेखलानां भवेदन्तः परितो नेमिरंगुलात्‌ ॥३७२४॥ 
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एकहुस्तस्य कएडस्य वधयेत्‌ तत्क्रमात्‌ सुधीः । 
दञ्ञहस्तान्तमन्येषामर्घागरलवन्ञात्‌ पथक्‌ ।३७२५५ 
क्‌ूएडे दिहस्ते ता ज्ञेया रसवेदगुरणांगरलाः । 
चतुरहस्तेषु कु्डेषु वसुतकंयुगांगलाः ॥३७२६॥ 
कुण्डे रसकरे ताः स्यु दंशष्टत्वगुलान्विताः । 
वसुहस्तमिते कुण्डे सानुपं क्तयष्टकांगुलाः ॥३७२७११ 
दश्हुस्तमिते कण्डे मनुभावुदशांगुलाः । 
विस्तारोत्सेधतो ज्ञेया मेखला स्वतो बुधः ॥३७२८॥ 
क्रियासारे- 
प्रधानमेखलोत्सेधयुक्तमन्न नवांगरुलस्‌ । 
तद्‌ बाह्यमंगुलोत्सेधं पंचांगूलमिदं स्प्रतम्‌ ॥३७२६॥। 
तद्बाह्यमंगुलोत्सेधमंगुलदितयं क्रमात्‌ । 
चतुस्तरयय गुलव्यासो मेखलाच्नितयस्य तु ३७३ ०॥ 
प्रयोगसारे- | 
सात्विकी मेखला पूर्वा विस्तृत्या दादश्गुला । 
द्वितोया राजसी प्रोक्ता मेखलाष्टागुलेस्ततः । 
तृतीया मेखला ख्याता तामसी चतुर गुला ॥३७३१॥ 
श्रपरं च कुण्डसिद्धौ- 
रसां श्ञकादु्न तविस्तृताश्च तिसोऽथवेकायुगभागतुल्याः । 
पंचाथवा षट्‌ श्रवेद रामद्रच स्तु ताः स्यु नेवमागपिण्डाः।\ ३७३ २॥ 
श्राद्या परस्तात्‌ क्षरभागहीना जिनांशकं ठाद्‌ बहिरेव सर्वाः । 
कुणडानुकारा श्रपि मेखला स्युरर्कागभागौच्यततस्तु नाभिः ॥३७३३॥ 
श्रय नामि - 
कुणडाकारो नाभिरंभोजसाभ्यो वान्जेयं नेनांशहानि लाते । 
शोषक्षेत्रे बद्धिवृत्तेः समेते स्यु वंकर्णौ केशराः पत्रकारि ॥३७३४॥ 


भ्रस्यार्थं -श्रथवा क्षे्रषडंशादुच्रता षडरोनेव विस्वृता तिस्रो मेखला भवन्ति । 
श्रथवै कखला क्ेत्रचतु्थशिनोच्चा विस्द्ता च स्यात्‌ । श्रथवा पचसेखलाः कार्य 
षट्‌प चचतुस्तरद्रय गले पारिभाषिकं विस्वृता । प चमेखलानामरदाहरण च ! तच्रादिमान- 
भागपिण्डकौच्य यस्या. सा पारिभाषिकनवांयुलोच्ा स्यात्‌ । 


य 


1 ५ त 


६ 


न 
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ग्रपरा भेखला तस्या. राश पचमाशस्तेन हीना भवन्ति । यथा एकहस्ते कुण्डे 
प्रथममेखला नवागूलोच्चा । ग्रस्या पचमाङ १।६।३।१५ एप एकद्टित्रिचतुग ण प्रथम- 
मेखलामाने न्यून कत्त सन्‌ तदधस्थाना मेखलानासौच्य स्यात्‌ ! यथेदं ॒द्ितीयमंख- 
लाया ग्रौच्य ७।१।४।६३ एक्मपराणामपि द्रष्टव्यम्‌ । ता मेखला सर्वा क्षेत्रचर्तुवि- 
शतिभागमितात्‌ कण्ठात्‌ बहिरेव भवन्ति 1 कीदृश्य. कुण्डानुकारा- । योन्यादिकुण्डषु 
योन्याद्याकारा एव स्यु । श्रपि एवार्थे । श्रथ नाभि. । नाभिर््ादशागेनोच्च षडशेन 
विस्वृत कुण्डानुकार । यादृश चतुरखाचाक्ारवत्‌ कुण्ड ताहो नामि । चतुरस्राचा- 
कारवान्‌ । श्रथवा नामि भ्रम्भोजसम कमलाकर काय॑. । श्रय नाभि श्रन्ने पद्मवुण्डं 
न भवति । तत्र नाभिरूपाया कर्णिकाया सत्वात्‌ । ग्रथ पद्माकारकरण नाभेरुच्यते । 
दलाग्रं दलाग्रनिसित्त द्य गुलविस्तारायामे नाभौ इनालहानि दहादशागलत्याग 
कार्य । दोप उर्वरित क्षेत्र तस्मिन्‌ वृत्तत्रय समभागेन कार्यम्‌ 1 तत्र मध्यचिल्लात्‌ प्रथम 
वृत्त कर्णिकाद्वितीय वृत्त केशरस्थान दृतीये पत्राणि कार्याणि । तद्बहिरवरिष्टद्रादशा- 
दोन विस्तृति । 
यदुक्त तत्रान्तरे- 
चतृभिरगुलः स्वस्याहचोन्चतिश्च समंततः । 
तस्याश्चोपरि वप्रः स्याच्चतुरगुलसुन्नतः ।\३७२५॥ 
श्र्टाभिरगुलः सम्प्रक्‌ विस्वृतं तु समंततः । 
तस्योपरि पुनः कार्यो वप्रः सोऽपि तृतीयकः । 
चतुरगुलचिस्तीखंश्चोन्तश्च तथाविधः (३७३६ 
प्रन्यच्च शारदायाम्‌- 
योनिकुएडे योनिमव्नकूएडे नामि विवजेयेत्‌ । 
नाभिक्षेत्रं त्रिधा भित्वा मध्ये कूर्वाति कणिकाम्‌ ।\३७२७॥ 
वहि्रिशद्रयेनाष्टौ पत्रारि परिकल्पयेत्‌ ! 
कुएडानां कल्पयेदन्तर्नाभिमम्बुजसल्िभम्‌ ॥३७३८। 
. तत्तत्‌ कुरडाचुरूपं ना मानमस्य निगद्यते । 
मुष्टचरल्न्येकहस्ताना नाभिरुत्सेधतारतः । 
दवित्रिवेदांगुलेवेतो बरएडेष्वन्येषु वर्धयेत्‌ १३७३६११ इति । 
योनिनलण कुण्डसिद्धी- 
योनि व्यासावदोर्घा चित्ततिगुखलवादायताव्धिहिभागा 
तुगा तावत्‌ समंतात्‌ परिविरपरिगा तावदग्रे रम्यम्‌ | 
निम्नं कुएडं विशन्ती वलयदलयुगेनान्विताऽधो विल्ाला - 
मूलात्‌ सच्छि्रनालान्तरवररुचिराश्वत्यपन्नराकृतिः सा \\३७४०॥। 
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ग्रस्यार्थ.-योनिव्यासार्धेन दीर्घा ॒विस्तारदृतीयांरेन विस्तीर्णा चतुविशांशेनोचा 
चतुविशारेन परिधिर्मेखला यस्या- सा तावतेवाग्रण चतु्विशारेन निम्नं यथा 
स्यात्‌ तथा कुण्डं प्रविशन्ती वलयदलयुगेन वृत्तार्धदरयेन युता श्रधो विशाला श्र्थदुपरि 
स्वत्पसंकोचवती मूलात्‌ सकाशान्मध्ये सच्छिद्र नालं यस्या सा पदमनालाकारत्वात्‌ 
नालोक्ति । श्रन्तर्मध्ये श्रवटो गत्त धृतधारणार्थ- यद्‌ वृत्तेन रुचिरा सुन्दरा सा 
प्ररवतयपत्राकृतिर्यस्या इत्यं. । 
शारदायाम्‌- 

होतुरम्रे योनिरासामरुपयेशवत््थपन्रवत्‌ । 

सृष्टचरल्नयेकहस्तानां कण्डानां योनिरीरिता ॥३७४१॥ 

षट्‌ चतुरं गुलायामविस्तारोच्नतिलालिनी । 

एकागलं तरु योन्यग्रं कूर्यादीषदधोमुखम्‌ ।३७४२॥ 

एकेकागुलतो योनि रुएडेष्न्येषुं वधंयेत्‌ । 

यवद्यक्रमेखव योन्यग्रमपि वधंयेतु ॥३७४३॥ 

स्थलादारभ्य नालं स्यात्‌ योन्या सध्ये सरन्ध्रकम्‌ । 

नापेयेत्‌ कूणडकोरेषु योनि तां तंत्नवित्तमः ।३७४४1। इति । 
त्रैलोक्यसारे 

देर्ध्यात्‌ सूर्यागुला योनिस्त्यंश्लोना विस्तरेण तु 1 

छकागुलोच्ता सा तु प्रविष्टाभ्यन्तरे स्थिता ॥२३७४५॥ 

कम्भद्रयादधंसंयुक्ता वादवाथदलवन्मता । 

भ्र गरष्॒मेखलायुक्ता सध्ये त्वाज्यधुतिः स्थिता ॥३७४६॥ 

प्रत्र ्रत्थगौरवभयाद्‌ दशह्स्तकुण्डान्त प्रत्येक योनि तदग्रादीना मानच्च नोक्तम्‌ । 
तथापि किचिद्धिख्यते- 

भ्रायामहचाघं विस्तृत्या सन्यंश्ञोनोऽथ विस्तृतिः । 

विस्तारतुर्यो्नितिः स्यादुन्चत्यधं तदग्रकम्‌ ।\३७४७॥। 

एककांगुलतो योनि कुणडेष्वन्येषु वधयेत्‌ । 

यवहयक्रमेरेव योन्यग्रनपि वधयेत्‌ । ३७४८१! इति । 


इय च योनि कुण्डाकारेव होतुरग्रं । पर च वेदी यथा पृष्ठमागे न पतति, 
होतुस्च प्राड मुखता उदड मुखता वा भवति तथा केषाचित्‌ पर्चिममेखलोपरि केषांचित्‌ 
दक्षिणमेखलोपरि स्थापनीया । 
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तदुक्तं सोमशंभौ, त्रेलोक्यसारे च~ 
ूर्वाग्नियास्यकुए्डानां योनिः स्थादुत्तरानना । 
पूर्वानना तु लेषाणामेशन्येऽन्यतरा तयोः । 


होमछत्पुरतः स्थाप्या दक्षिणे पटिचमेऽपि वा ॥३७४६। 
क्रियासारे- 


स्थिराचने चरार्चाया नित्ये हवनकमंरि । 

क्‌एडमेककरं वृत्त' मेखला कंठनाभिमत्‌ । 

चतुर च दीक्षायां श्तौ पुष ्युभं समम्‌ ।॥३७५०॥ 
सिद्धान्तशेखरेऽपि- 

हुस्तमान्नारि सर्वाणि दीक्षासु स्थापनादिषु । 

नित्यं होमे च साहसे कूर्यात्‌ कणडानि सवदा ॥२३७५१॥ 

त्यक्त्वा सपेस्य गात्रं च शिरोदेशं प्रयत्नतः । 

क्‌एडानां खननं विद्वान्‌ विदधीत यथातथम्‌ ।\३७५२॥। 

शिरोघाते भवेन्भरत्यु गातरि च पितुघधातनम्‌ ! 

पृष्ठे च दुःखसंभ्रुतिः कोड सर्वाथेसाधनम्‌ ॥३७५३॥। 
वास्तोरगनिर्णयो यथा- 

वास्तुप्रनाप्तेन तु गाच्रकेन वामेन रोते खसु नित्यकालम्‌ । 

त्रिभिस्तु मासैः परिवत्त्यं भुमौ तं वास्तुनागं प्रवदन्ति सन्तः।। ३७५४॥ 

भाद्रादिके वासवदिक्शिरः। 

स्यान्मार्गादिकेषु चिषु यास्यमूर्घा । 

प्रत्यक्‌ द्गिरा स्यात्‌ खलु फाल्गुनादौ 

व्येष्ठादिकौ्वेरशिराः स नागः ॥३७५५॥ 
श्रथ कुण्डावयव्‌कथधनम्‌- 


कुःण्डरूपं तु जानोयात्‌ परमं प्रकृते वपुः । 
प्राच्यां शिरः समाख्यातं बाहु दक्षिरसौम्ययोः ! 


उदर कुण्डमित्युक्तं योनिः पाद्ये च परिचमे ।।३७१५६॥ 
क्रियासारेऽपि- 


पर्वक्तलक्षणोर्युक्तं कण्डं तालघ्रमाखकम्‌ । 


__ _ उक्त चराचने चैव नस्थिरेतु चतुर्मुख ॥३७१५७।। 
१. तान वितस्ति । 








६ 
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कुणडसच्रोक्तमागेण निर्मायाथ सुलक्षणम्‌ । 

क्षत्रियोऽपि सश्रृद्धो वा चुद्रस्ताच्रं ण ब॑धयेत्‌ ॥३७५८॥ 
तदलाभे स्वि्टिकाभिः संबध्य सुदृढं यथा । 
पूर्वोदितप्रकारेख लेपयेत्‌ सुधया तथा ॥३७५६९॥ 

ताञ ण लक्षणोपेतं कुयदि मृत्तिकयापि वा । 

एतत्कुरडं चरार्चायां गह्णीयान्न स्थिराचेने \३७६०॥ 

` श्रम्लेन तास्रकं कुण्डं सुएमयं गोमयांभसा । 

सौधं च सुधया सम्यक्‌ श्लोधयेदमरषंभ (३७६१५ 
मुएमयानां तु कुण्डानां परितः संधिभिः सह्‌ । 
रक्तमरच्छालिपिश्टाभ्यां भषयेद्‌ हक्प्रियं यथा ॥३७६२॥ इति । 


प्रतरोक्तकरुण्डाना च्यूनाधिक्येऽन्यथाभावे वा दोषमाह विरवकर्मा~ 


खाताधिके भवेद्‌ रोगी हीने धेचुघनक्षयः । 

नक्रकूएडे तु सन्तापो मरणं चिं्नमेखले ।२७६३॥ 
मेखलारहिते शोकोऽम्यधिके वित्तसंक्षयः । 

भार्याविनाश्नं कुण्डं प्रोक्तं योन्या विनाकृतम्‌ 1 

भ्रपत्यध्वंसनं प्रोक्तं कुण्डं यत्‌ करणठर्बजितम्‌ ।1२७६४॥। इति । 


क्रियासारेऽपि- 


न्युनाधिकप्रमाणं यत्‌ कुण्डं जजंरमेखलम्‌ । 
भ्यु'गाररहितं यच्च यजमाननिनाशकरत्‌ ।॥१२७६५॥ इति । 


प्रागमान्तरेऽपि-~ 


मानाधिके भवेन्मूृत्यु मनिहीने दरिद्रता । इति। ` 


वसिष्ठसदहितायामपि- 


्रनेकदोषदं कृणएड भत्र स्युनाधिक यदि । 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्ष्येदं कतव्य शुभमिच्छता ।\३७६६॥ इति । 


सिद्धान्तरोखरेऽपि- 


मानहीने महाग्याधिरधिके शाच्रुवधनस्‌ । 
योनिहीने त्वपस्मारो वारदणएडः फणएठव जिते ॥\३७६५७।। 


र 


३४२ श्रागमरह्स्ये 











--------------------------------------------------------------------~ 


जयद्रथयासलेऽपि- 
सत्राधिके सुहुद्टेषो मानहीने दरिद्रता । 
वाग्रोधः कण्ठहीने स्यादसिद्धि र्यूनखातके ॥३७६२८॥। 
श्रधिके वासुरो भोगो सानेनाधिकमेखले \ 
व्याधयः संप्रवधेस्ते चीतोष्ठे स्यादपस्मृतिः । 
उच्चाटः स्फुरिते चिद्रसंकूले वाच्यता भवेत्‌। ३७९६६ इति । 
पूर्वोक्त. तत्तदिशिकूण्डकरणे एव सेय । 
तदुक्तं सिद्धान्तसेखरे- 
योन्याख्यसुच्यते कणडमाग्नेय्यामूत्तरामुखम्‌ । 
प्रजावृद्धौ च तापे स्यादघंचन्द्रमथोच्यते ।\३७७०॥। 
याम्ये तन्मारणे श्ञस्तसुत्तराभिमुखं सदा । 
नेऋ त्ये ऽय ्िक्‌ण्डं स्याद्‌ विद्वेषे पुव॑वक्त्रकस्‌ \\३७७१॥ 
वृत्तं कुणएडमथो वक्ष्ये वारुण्यां शां तिके हितस्‌ । 
षडस्नमुच्यते कुण्डं वायावुच्चाटने पदुः \२३७७२॥ 
पद्यकुरडमथो वक्ष्ये सौम्ये तस्पुष्टिवर्धनम्‌ । 
वक्ष्ये कुण्डमथाष्टास्रमीशान्ये स्वैकामदम्‌ १३७७३! इति ॥ 
क्रियासारे तु- 


दिभ्देशक्‌णडनिमुक्तो योऽनलो लौकिको हि सः 
तस्माद्‌ दिम्देशक्रुणडानि संग्राह्यान्युक्तलक्नरणेः । 
क्‌णडमेवं विधं न स्यात्‌ स्थंडिलं च समाश्रयेत्‌ ॥३७७४॥ 
वसिष्ठसहितायामपि- 
इषुमान्नं स्थण्डिलं चा संक्षिप्ते होमकमंरि । 
क्रियासारे तु स्थटिले देरविशेषोऽ्प्युक्त ~ 
होमोऽष्टदिष्ु प्राकप्रहः ्रागुदकश्रवणोऽथवा । 


उदक्‌प्र हः प्रदेशो वा स्थंडिलस्य स्थलं स्मुतम्‌ ॥३७७५॥ 
पिगलामते तु विशेष - 


होमे धरश्षस्यते कूणएडं स्थंडिले वा हसन्तिका 1 इति । 


[ 


वायनीयसहितायामपि- 

श्रथाम्तिकार्यं वक्ष्यामि कुण्डे वा स्थंडिलेऽपि चा । 

वेदां वाप्यायसे पात्रे सुएमये वा नवे शुभे । 

स्थलं बालुकाभि वा रक्तमृद्रजसापि वा ॥३७७६।। 
शारदायामपि- 

नित्यं नेमित्तिकं होमं स्थंडिले वा समाचरेत्‌ । 

हस्तमात्रेण तत्‌ कुर्याद्‌ बालुकाभिः सुशोभनम्‌ । 

श्रगुलोत्सेधसंयुक्तं चतुरख' समन्ततः ॥३७७७ । इति ॥ 
कुण्डसिद्धावपि- 

श्रथवापि मृदा सुवखंभासा करमानं चतुरंगुलोच्चमल्पे । 

हवने विदधीत चांगुलोच्चं विवुधस्थंडिलमेव वेदकोरणस्‌। ३७७८।इति। 
तत्रान्तरे- । 

मृदा स्वर्णाभिया वापि सृष्ष्मबालुकथापि वा । 

गुलोच्चं तथा वेदागुलोच्चं स्थंडिलं विदुः ॥३७७६॥ 

चतुःकोणसुदक्‌प्राचीप्लवमल्पाहुतो श्युभम्‌ । 

पचांगुलोच्चमथवा वस्वंगुलसमुच्चतस्‌ ।॥ २७८० । इति ॥ 

यथोक्तानि विधायाथ कुण्डानि सण्डलान्यय । 

रच्येदृक्तमार्गेख यागपूत्तिकिराणि च ॥२७८१॥ 
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।॥ ~ 


इतिं श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे कुण्डस्यण्डिलादिरचनाविभि नमि 
एकविश्च पटल ॥२१। 


दाविंशः पलः । 
मण्डलानि च गारदायाय्‌- 
श्रय वेदां प्रकुर्वीत मण्डलानि यथाक्रमात्‌ । 
भ्रादौ सव॑तोभद्रमू- 
चतुरस्रं चतुष्कोष्ठे करंसुत्रसमन्विते । 
चतुष्वपि च कोष्ठेषु करणं यु्चतुष्टयमु ॥३७८२॥ 


५ वास्तुमण्डलोक्तरीत्या कर्णसूत्रद्रयसहित चतुष्को्ठयुक्तं चतुरः कुर्या 
त्यर्थ । 


ट भ्रागमरहस्ये 





सध्ये मध्ये यथा मत्स्या भवेयुः पातयेत्‌ तथा | 

पूर्वापरायते दे दे मंत्रो याम्योत्तरायते । 

पातयेत्‌ तेषु मत्स्येषु समं सुत्रचतुष्टयम्‌ ॥२७८३॥ इति । 

पोडशकोष्ठोत्पादनप्रकारमाह-चतुषु कोष्ठेषु कोणसूत्रचतुष्कं तथा दद्याद्‌ 
यथा मध्ये मध्यै मस्स्या भवेयुः । मंत्री तेषु मल्स्येषु दर प्रागप रायते द्रे याम्योत्तरायते । 
इदं समं सूत्रचतुष्टयं पातयेदिति सम्बन्ध. । एव षोडरकोष्टी संपन्ना मवतीय्त्थ. । 

पर्ववत्‌ कोरक्तोष्ठेषु कशं सूत्राणि पातयेत्‌ । 

तदुद्धतेषु मत्स्येषु दयात्‌ सुत्रचतुष्टयम्‌ । 

ततः कोष्ठेषु सल्स्याः स्थुस्तेषु सुत्रारि पातयेत्‌ ॥ २३७८४ 

याचतु शतद्वयं सन्नी षट्पंचाश्त्‌ पदान्यपि । 

तावत्‌ तेनेव विधिना तत्र सूत्रारि पातयेत्‌ ॥३७८५॥ इति |. 

चतुःषष्टिकोष्ठोत्मादनप्रकारमाद्‌- पूर्ववदित्यादिना । कोणगतचतु कोष्ठ 
पर्ववत्‌ कर्णसूत्रचतुष्कं दत्वा तवृत्पन्मत्स्यचतुष्कषु पूर्ववत्‌ प्रागग्रं उदगग्र च द्र सूत्र 
दद्यात्‌ । एतत्‌ सूत्रचतुष्कपातोत्पन्नातरालकोष्टमत्स्यचतुष्के पुन द्ध" प्रागग्र दं उद- 
गगर सूत्रे दयात्‌ । एवं चतु षष्टिकोष्ठानि संपद्यन्ते । तेनेव ॒विधिनेत्यस्यायमथं । 
कोणकोष्ठचतुष्के पर्ववत्‌ कर्णसूव्रचतुष्टयं दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुप्के दर प्रागग्र द 
उदगग्न सूत्रे दद्यात्‌ ! तत॒ एतत्‌सूत्रचतुष्कोत्पन्नान्तराल कौष्ठमत्स्येषु षट्‌ प्रागग्राणि 
षद्दगग्राणि दद्यात्‌ 1 एव षट्‌ पचाकषदुसरसतद्रयकोष्ठानि सपद्यन्त इत्यर्थ. । 

षट त्रिशता पदे मध्ये लिखेत्‌ पद्य युलक्षरणम्‌ । 

बहिः पंवत्या भवेत्‌ पीठं पंक्तयुग्मेन वीथिका । 

दारशोभोपश्नोमाल्लाच क्ञिष्टाभ्यां परिकल्पयेत्‌ ॥\३७८६॥ ईति । 


कोष्ठाना विनियोगमाह-षटत्रिशतेति । पद्मलेखनप्रकारमनन्तरमेव वक्ष्यति । 


बहिरिति त्रिषु स्थानेष्वन्वेति । बहि पडक्तया परित श्रष्टाविशतिकोष्ठात्मिकया वक्ष्य 
माणरीत्या पीठं कुर्यादित्यर्थं । 


शास्त्रोक्तविधिना मजी ततः पद्म समालिखेत्‌ । 
पद्यक्षत्रस्य संत्यज्य दशांशं बहिः सुधीः ।१ 

तन्मध्यं विभजेद्‌ वृत्तैस््िभिः समविभागतः ।\३७८७॥ 
भ्राद्यं स्यात्‌ किकास्थानं केडारारणां दितीयकस्‌ । 

तृतीयं तत्र पत्राणां सुक्तांशेन दलाग्रकम्‌ १३७८८११ इति । 


पस्मकरणप्रकारमाट्‌-शास्त्रेति । तत्र॒ पट्‌त्रंशत्‌पदात्मकं पद्मसेषं तदिक्‌- 
सूत्रदयेन कणसू्रहयेन चाष्टवा मेदितं वर्त॑ते, तान्येव सूत्राणि यत्र॒ मध्यसूत्राणि तत्र 
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प्रकार । पदयक्षेत्रायामं द्वादक्षधा विभज्य एकाशं सर्वतो बहिस्त्यजेत्‌ । ततो दश 
मागन्‌ पोढा विमज्य मध्ये सूव्रादि सस्थाप्य प्रशद्रयेनेकं वृत्त तदुपर्यशद्रयेनापर 
तदुपर्यशद्रयेनान्यदिति वृत्तत्रय कुर्यात्‌ । भ्रायमित्याध क्तिस्तु वक्ष्यमाणागावरणादीनां 
स्थानसूचनायेत्यवधेयम्‌ । मुक्तारेनेति द्रादशांडेन तत्र वृत्तमग्र वक्ष्यतीत्यथं । 


बाह्यवृत्तान्तरालस्य मानं यद्विधिना सुधीः! 
निधाय केसराग्र षु परितोऽधनिश्ाकरान्‌ । ३७९२॥ 
लिखित्वा संधिसंस्थानि त्र सुत्रारि पातयेत्‌ । 


वाह्यो ति । बाह्य यत्पत्रवृत्च तस्य यदन्तरालं तस्य मानेन सुधी" केसराग्रषु 
केसरवृत्ताग्रे निधाय सूत्रादिमिति शेप । विधिना परित उमयत पद्ममध्यसूत्राणामिति 
गप. । ग्र्घनिश्ाकरान्‌ लिखित्वा सपिसस्थानि ब्रद्धनिशाकरसन्धिसस्थानि चत्वारि 
सूत्राणि तत्र पातयेदिति सबन्ध । मान यद्धिधिनेति पाठे बाह्यवृत्तान्तरयालस्य यन्मान 
तेन विधिना तेन मानेनेत्यर्थं । तथाय विधि -यत्र वृत्तान्तरालमितसूतं केसरवृत्तदिक्‌- 
सू्रसषपाते सस्थाप्य॒तहिकूसूगोभयत यत्र वृत्तस्पर्धी केसरवृत्तलग्नातद्रय ग्र्ध॑चन्् 
लिखेत्‌ । एव चतुषु दिकसूत्रेएु चतुषु कोणसूत्रेषु च कृततेऽश्रावर्धचन्दरा जायन्ते । एतच्च 
केसराग्रप्विति बहुवचनादेव लम्यते । यतोऽ्टपत्रमध्येऽ्टौ केसरस्थानानि ततोशटदल 
सिद्धिरिति । ततोर्ऽ्घचचयो परस्परसपातरूपाष्टसधिषु सम्प्रुखीनयोरेकंक सूत्र 
दद्यात्‌ 1 एवमष्टपत्राणामप्यष्टौ सीमारेखा उत्पद्यन्ते । सध्यधोवतिसीमारेखोभयत 
स्थितोऽ्बनिदाकराशो मार्जनीय इति । 


दलाग्राणां च यन्मानं तन्मानाद्‌ वृत्तमालिखेत्‌ 1२३७९३१ 

तदन्तरालतन्मध्यसुत्रस्योभयतः सुधीः । 

भ्रालिखेद्‌ बाह्यहस्तेन दलाग्राशि समन्ततः ॥ ३७९४१ इति । 

चतुर्थवृत्तमाह-दलाग्राणा यन्मान बदिस्त्यक्त्वा दादशाशरूपं तन्मानं चतुर्थं 
वृत्त कूर्यात्‌ । दलाग्रकरणप्रकार तु-ततदिति। तदन्तराले कतदलाम्रवृत्तान्तराले । 
तन्मध्यसूत्रस्य पत्रमध्यसूत्रस्योमयत्त बाह्यहस्तेन समतततो दिक्षु विदिक्ष्वपि दलाभ्राणि 
सुधी रालिखेदिति संबन्ध । तत्र प्रकार ~ चतुर्धवृत्तान्तराले पत्रमध्यसूत्रोभयत सधि- 
सूत्रस्याग्र सूत्रादि निधाय मध्यवृत्तत॒दलग्रवृत्तपत्रमध्यसू्रसपातपर्यन्त सूतरदरयं 


दद्यात्‌ । तत्र सूत्रप्रान्त एक › पत्रस्पर्शी द्वितीय । दलाग्रमध्यसूत्रसपातस्पर्शी सूत्रह्याग्र- 
भागर्च परस्पराभिगरुखो यथा स्यादित्येतदर्थो बाह्यहस्तेनेत्युक्तं । 


तत्र कणिकावृत्त त्यक्त्वा बाह्यस्थत्रीणि वृत्तानि पद्यपच्रमध्यरेखादच सम्यक 
माजंयेत्‌ । यथाष्टदलपद्म हृष्टिमनोहर दश्यत इत्यर्थ. । 


दलमूलेषु युगश्ञः केसराणि प्रकल्पयेत्‌ । 
एतव्‌ साधाररणं परोक्त पकजं तंत्रवेदिभिः \॥ ३७९ ५॥ 
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पदानि त्रीणि पीटार्थं पीठकोणेषु माजयेत्‌ । 

श्रविष्ठः पदं विद्राच्‌ गात्राणि परिकर्पयेत्‌ \\३७९६॥ 

केसरप्रकारमाह- दतेति । कणिकावृत्तस्पर्ी संधिगतपत्रसीमासूव्रान्तराले 
पत्रमध्यसूत्रस्योभयत. एकेकस्मिन्‌ पत्रे दौ दौ केसरौ करणिकावृत्तलग्नमूलौ केस रवृत्त- 
लग्नाग्रौ ग्र किचित्‌ स्थूलौ परस्परसग्रखौ कुर्यात्‌ । उपसहरति-एतदिति । यत्र कुघ्ापि 
पकजं वुर्यादिति वक्ष्यति तत्राय प्रकारो ज्ञेय इति। 

पदानि वौथीसंस्थानि भाजयेत्‌ पंद्त्यभेदतः । 

दिश्ु दवाराखि रचयेद्‌ द्विचतुःकोष्ठकैस्ततः । ॥३७९७॥। 


पीठ कुर्यादिति यदुक्तं ततप्रकारमाह्‌-पदानीति । पीठा्थं स्थापितपंक्तौ एकैकं कोण- 
कोष्ठं तदुभयपार्ववर्तिकोष्ठदय च । एवं कणि कोष्ठानि पदार्थ मार्जयेत्‌ । ग्रवषिष्टे- 
उचतुरभि क्चतुभि. पदं. पीर्गात्राणि कल्पयेत्‌ । वीध्यर्थः र्थापितपक्तिद्रयस्यैकाकारेण 
मार्जन कायम । द्राराण्याहू-दिक्ष्विति। टद्रारा्यर्थं॑परित स्थापितपंक्तिटयमध्ये 
चतुदिक्षु द्वास्चतुष्टयार्थ श्रातरपक्तिस्थ मध्यसूव्ोभयपादर्ववत्तिकोष्दरयं तथा बाह्य- 
पक्तिस्यमध्यसूत्रपारर्ववत्तिकोष्ठचतुष्टय मार्जयेत्‌ । एवे चत्वारि द्वाराणि स्युरित्यर्थ 1 
पदेस्तरिभिरथेकेन शोभाः स्यु रपां योः । 


शोभामाह्‌-पदेरिति । श्रत पक्तिस्थानि द्वारपा्द्रयगत्तानि त्रीणि कोप्ठानि 
बाह्यपक्तिस्थद्वारपादर्वद्यगतमेकंकं कोप्ठ मार्जयेदेवमष्टौ शोभा स्युरित्यर्थं । 


उपशोमाः स्युरेकेन निभिः कोष्ठेरनन्तरस्‌ ॥\३७६८॥ 
उपशोभा इति । भ्न्त पक्तिस्थ शोमालग्नमेकक कोष्ठं त्रीणि त्रीणि बाह्यपक्ति- 
कोष्ठानि मार्जयेत्‌ । एवमष्टादपशोभा स्युरित्यर्थं । 
भ्रचशिष्टः पदेः षड्भिः कोणानां स्याच्चतुष्टयम्‌ । 


४ ग्रवरिष्टरिति । उभय उपक्षोमालग्नान्यन्त पक्तिस्थानि त्रीणि कोष्ठानि 
बाह्यप॑क्तस्वानि च चीणि कोष्ठानि मार्जयेत्‌ । एव चत्वार कोणा स्थुरित्यर्थ । 


रज्ञयेतु पंचमि वर्णो मण्डलं तन्मनोहुरय्‌ ।३७६९६॥ 
पोतं हसिद्राच्रुणं घ्यात्‌ स्तितं तंडलसं भवम्‌ ! 
कसुभन्नणंमरूसं कृष्णं दरधयुलएकजम्‌ ॥\३८००॥ 
विल्वादिपन्नजं इयामभित्युक्तं बं पंचकम्‌ । 


मण्डल रंजनार्थ प॑ चवर्णानाट्‌-रयेदिति । पुलाकज तुच्छघान्यजम्‌ । 'ूला- 
करनुच्छन्रान्य स्यात्‌" इति त्रिकाण्टदेप । तत्क्रिया यथा-तुच्छघान्यस्यार्घदादावसरे 


हाविक्षः पटलः २४७ 


~~~ 





^ ~ 


दुग्घादिना सिक्त्वा ततो वस्त्रगालितं चूर्णं कुर्यात्‌ । याभरब्देनात्र हरिद्वर्णो गृह्यत 
त्यर्थ. । 


श्रगुलोत्सेधविस्ताराः सींमारेखाः सिताः शुभाः ॥३८०१॥ इति । 
सीमारेखा इति सर्वा. । 


कणिकां पौतवरणन केसराएयरूरणेन च । 
लुश्रवखंन पत्राणि तत्संधिः इयाम॑लेन च । 
रजसा रजयेत्मंन्ी ˆ १1111 ३८०२१ इति । 
महाकपिलपंचरात्रे तु विशेष - 
पीतं क्लित्तिस्तु विज्ञेया श्रुद्लमापः प्रकोतिता । 
तेजो वं रक्तवर्ण स्यात्‌ दयामं वायुः प्रकी तितः २८०३॥ 
प्रकाशं कृब्रावणं तरु पंचमं तु महाप्रुने । 
सितैऽधिदेवता रुद्रो रक्तं ब्नह्याधिदेवता (१३८०४11 
पीतेऽधिदेवता विष्णुः कृष्णो चवाच्छुतः स्मृतः । 
इथामेऽधिदेवता नागः समास्यातो सयाऽनघ ॥1२८०५॥। 
शयुद॑लं गृहापदो हन्ति रक्तं क्रूरगरणोद्‌मवम्‌ । 
कृष्णं सर्वासुरोत्साहुं नीलं वनायकौ तथा । 
पैशाची रोक्षसीं चव निहन्ति हरितं रजः ५२३८०६॥ 
तस्माद्‌ होमेऽभिषेके च यागे चेव विशेषतः । 
रचयेन्मणडलं तैस्तु देवसंतुष्टिकारकम्‌ ।\३८०७ ।॥ इति । 
तवान्तरे तु- , 
शक्तस्तु वाञ्खछेद्‌ यदि सिद्धिसुम्रां तद्वशं रल्नैरिह मण्डलानि 
भ्राभुषयेन्मोक्तिकपुष्परागमाखिक्यनीलहु रितंश्च रत्नेः॥३३०८॥ इति । 
लारदायाम्‌- 
यद्वा पीतव कणिका" * * * ˆ " “ˆ "ˆ` । 


केसराः पीतरक्ताः स्युः श्ररुणानि दलानि च । 
संधयः कृष्णवर्णः स्थुः पीतेनाप्यसितेन वा ॥३८०६\ 


देल 
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जयेत्‌ पीठगर्मासि पादाः स्थुररुणप्रभाः । 
गात्राणि तस्य शुक्लानि वीथीषु चतसृष्वपि । 
श्रालिखेत्‌ कल्पलत्तिक। दलयुष्पफलान्विता ॥\३८१०।। इति । 


पर्वं रवेतकमलमुक्त्वा रक्तकमलमाह-यद्े ति । विष्णुशक्तिशिवदीक्षादौ तु 
व्यव्स्थितिविकल्पो ज्ञेय । पीतेवेति-द्वितीयपक्चेऽपि । पक्षान्तर समाप्य प्रकृतमाद्- 
पीतेनेति स्वेच्छया विकल्पोऽयप््‌ 1 


पीरठगर्माणीति । कमलकषेत्रकोणात्‌ तत्र गर्भमेषामस्तीति गर्भं कोणस्थानम्‌ । 


तस्येति पीठस्य । कल्पलतिकालेखनमुपदेशतो ज्ञेयम्‌ । वहिरिति सर्व॑बाह्यकृतसीमा- 
रेखा या बाह्यं त्यर्थ । 


वसिष्ठसदहिताया तु विशेष ~ 
पूवे पीतं सितं देयं पधिमेऽप्युत्तरे तथा । 
रक्तं तु दक्षिखे कृष्णं पाटलं बहस स्थितम्‌ ॥२८११॥ 
नेकऋ त्ये नीलवर्णं तु वायय्ये ध्ुखवरंकम्‌ । 
ईरो गोरं विनिदिष्टमष्टपन्रेष्वयं क्रमः \२८१२ इति । 
शारदायाम्‌- ~ 
वरं नानाविधेशिचन्ेः सवंहष्टिमनोहुराः । 
हाराखि शवेतवररणानि क्षोभ रक्ताः समीरिताः ॥२३८१२॥ 
उपश्नोमाः पीतवर्णः कोरगान्यसित्तभांसि च । 


तिसन रेखाः बहिः कुर्यात्‌ सितरक्तासिताः क्रमातु । 


मण्डलं सवंतोभद्रमेतत्साधाररगं मतम्‌ ॥\३८१४।\ इति । 
श्रय मण्डलान्तरमरः शारदायाम्‌- 


चतुरस्रां भुवं भित्त्वा दिग्भ्यो द्ादक्ञधा सुधीः 1 

पातयेत्‌ त्र सूत्राणि कोष्ठानां ह्यते श्तम्‌ \३८१५॥। 
चतुर्चत्वारिरदाढय पश्चातु षटचिशताम्बुजम्‌ । 

कोष्ठः प्रकल्पयेत्‌ पीठ पंक्त्यां नैवाज्न चीधिका । 

हारश्ोभे यथा पूर्वमुपशोभा न हृयते ॥२८१६।\ इति । 
चतुरखामिति । भ्रत्र मत्स्योत्पादनप्रकारास्तमवात्‌ दिगूभ्यो द्वादशषेत्युक्ति । 


तत्र चतुदिषषु दादलधा भूमि विमज्य तत्र सूत्राणि पातयेदिति । तत्र प्रकार-पूव॑वत्‌ 
पोडशकोप्ठानि कत्वा तेष्वेक कोष्ठं समाशेन वेधा विमज्य तच्चिह्धदये प्रागग्र सूत्र 
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दयं दचात्‌ । एतत्‌ूत्रद्यसंपातोत्पनचप्रतिकोष्ठमत्स्यद्रन्धषु दवं द्वे उदगग्र सूत्रे । 
सूत्र एव उदगग्रामष्सूत्री पातयेत्‌ तत ॒तत्सूव्रसपातोत्पन्नकोष्ठमस्स्यदन्दर प्रागग्र । 
एव प्रागग्रा षट्‌सूत्री दद्यात्‌ 1 एवमेकशतचतुर्चत्वारिशत्‌कोष्ठानि जायन्ते ! कोष्ठे- 
रिति पूरवैत्ान्वेति । ग्रवजमक्तप्रकारेणेैव पंक्तया पीठं पु्वंवदेव 


भ्रवशिष्ठः पदैः कूर्यात्‌ षड्भिः कोरानि तंत्रवित्‌ । 
विदध्यात्‌ पूववत्‌ शेषमेवं वा मंउलं जुभम्‌ ॥२८१५। इति । 
ग्रवरिष्टेरिति । तत्रैक पदमन्त पक्तिस्थ पंचकोष्टानि बाह्यपंक्तिस्थानि, एवं 
पड्भिरित्य्थं । दोपमिति रंजनबाह्यरेखात्रयकरणादि । 
श्रथ नवनाभमंउलम्‌- 
चतुरस्रं चतुःषष्टिपदान्यारचयेवु सुधीः । 
पादेश्चतुभिः पद्य" स्यान्मध्ये तत्परितः पुनः ॥३८१८॥ 


वीथीश्चतलरः कर्वन्ति मंडलान्तावसानिकाः । 
दिगृगतेषु चतुष्केषु पंकजानि समालिखेत्‌ ॥३८१६॥ 


विदिग्गत्तचतुष्कानि भित्त्वा षोडन्लधा सुधीः । 
माजये्‌ स्वस्तिकाकाराच्‌ इवेतपौतारुासितेः ॥१३८२ ०॥ 


रजोभिः पूरयेत्‌ तानि स्वस्तिकानि क्विवादितः । 
भ्राक्‌ प्रोक्तेनेव मार्गे शेषसन्यत्‌ समापयेत्‌ ५३८२९११ 


नवनाभमण्डलमाह-चतुरस्रमिति । तत्र पूर्ववत्‌ चतु षष्टिकोष्ठानि कृत्वा ततर 
मध्यचतुष्के पवंवत्‌ पद्म ततस्चतुदिक्षु श्रष्टाष्टकोष्ठिका चतस्रो वीथी कुर्यात्‌ । 
एवमष्टदिक्षु चतुष्कोष्ठाष्टकमवगिप्यते । तत्‌ भित्वा षोडशेति पूर्ववदेव मार्जयेत्‌ । 
मार्जनग्रकारस्तु षोडशेति कोष्ठेषु मध्यचतुष्कस्येकेकं कोष्ठ परस्परविरुद्धं कैक- 
दिशि समार्ज्य ततु संलग्नबाह्यवीथ्या कोणकोष्ठादिकोष्ठवरय तद्दिक्स्थमेव मार्ज- 
येत्‌। एवमरूपशोभाकारवत्‌ चत्वारि कोष्ठानि माजितानि स्वस्तिकाकाराणि सपद्यन्ते। 
केचित्वन्यया मार्ज॑नमाहु -मध्यचतुष्कस्य पूर्वदिग्गतकोष्ठदय पूर्वदिशि समार्ज्य 
तलं बाह्यवीचिस्थं दक्षिणदिकृपर्यन्त कोषठद्य मार्जयेत्‌ । एव दक्षिणदिग्‌गतकोष्ठ- 
दयं दक्िणदिणि समार्ज्य॑तष्गन वीथिस्थं पर्चिमदिक्पर्यन्त कोष्ठदय परिचमदिशि 
समार्ज्यं॑तल्छगनं वाह्यवीधिस्थ उत्तरातकोष्टदरय मार्जयेत्‌ । पक्षद्रयमपि साघ्रदायिक- 
मेव । शिवादित ईशानादित वायव्यान्तम्‌ । शेषमिति पद्मरजनादिवीयिषु कल्पलता- 
लेखन रेखात्रयं च स्वस्तिकवर्जमिति । स्वस्तिकचतुरल मार्जयेदि्यर्थः। 
चतुष्टयसमिति एपा विषय उक्त । 





२३५० श्रागमर्हस्ये 






„~--~~~-~----~~---~---~~~--------<~--~--------<~------>-------~~-~-------------------~- .~~-~--~--~-~~-~~-^~--------- ~~~ - ~ ~^ ~~~ 


प्रयोगसारे नवनाभगरुक्त्वा-- 

, कलशानां नवानां तु प्रोक्तमेतत्‌ परं पटम्‌ । 
तथ प्राक्‌ प्रस्तुते स्थाने पद्म संकल्प्य पुवेवतु ॥३८२२॥ 
वीथोस्तटच्च संयोज्य चतुष्टयचवुष्टये । 
स्वस्तिकान्यालिखेद्‌ दिषु कोणकोष्ठानि माजेयेतु ॥३८२३॥ 


पंचानां कलक्ानां च पदं स्यादेतदुत्तमम्‌ । 
चतुरलरोदितस्थाने तथा पद्य समालिखेत्‌ ।\ ३८२४५ 
कलद्वास्ये कदेवत्वं प्रोक्तं साधारणं पदसु । 
नवनाभमिदं प्रोक्तं मण्डलं सवसिद्धिदम्‌ ।\३८२५॥ 
पंचाव्जमरउलं प्रोक्तमेतत्‌ स्वस्तिकवजितम्‌ 1 
दोक्षायां देवपूजार्थं मण्डलानां चतुष्टयम्‌ । 
सवतंत्राचुसारेर प्रोक्तमेतच्चतुष्टयसु \\*३८२६१ 

दति श्रीमदागम रहस्ये सत्सग्रहे मण्डल रचनाकथन नाम 

द्वाविंश पटल ॥२०\ 


त्रयोविंशः पय्लः | 
एवं मण्डलमारच्य दीक्षां दद्याच्च श्रते । 
तच्च प्रपचसारे- 
' श्र प्रवक्ष्ये चिधिवन्न्नुनां दीक्षाविधानं जगतो हिताय । 
` यया विना नेव फलं लभन्ते तेषां विधिज्ञा भ्रपि साधकेन्द्राः ॥२३८२७॥ 
मनूनामिति । मनु मन्त्र. । | 
मत्रशव्दन्युत्पत्ति विगलामत्ते- 
मननं विदेवविन्नानं त्राणं संस्तारवंधनातु । 
यतः करोति संसिद्धो संच इत्युच्यते ततः ॥१३८२८॥ 
यामनेऽपि- 
मननात्‌ चारनाच्च॑व मदुरूपस्याववोधनात्‌ । 


मंत्र इत्युच्यते सम्यक्त्‌ मदधिष्ठानतः क्लिबे ॥३८२६॥ इति । 
सा तु चतुविधा मव्रशिवक्तिविपणुभेदात्‌ु । 


च्रयोविष्ष पटल २५१ 








यदुक्तमीगानरिवेन- 


सामान्यभूता खलु मांत्निको स्याद्‌ दीक्षा स्मृता मंनगणेषु तदतु । 
वरेषु चापि द्िजपुवकेषु स्यात्‌ लेवश्ञाक्तेष्वपि वष्णतेषु ॥\२८२३०॥ 
तत्र शिव-विष्णु-शक्ति-दीक्षाः तत्‌ तत्‌ तन्त्रतो ज्ञेया । 


प्रयोगसारे + 


मंनमागचुसतारेण साक्षात्‌ कृ्वेष्टदेवताम्‌ । 
गुरुशोद्‌ बोधयेत्‌ शिष्यं मंत्रदीक्षेति सोच्यते ॥३८३ १५ 


षडन्वयमहारत्तेऽपि- 


त्रिविधा सा भवेद्‌ दीक्षा प्रथमा श्रारवी परा । 

शाक्तयी शांभवी चान्या सदयो सुक्तिदिधायिनी \३८३२॥ 
मत्राचनासनस्थानध्यानोपायादिभिः कृता । 

दोक्षा सा त्वाणवी प्रोक्ता यथार्ास्नोक्तरूपिरणी ।१२८३३॥ 
सिद्धौ स्वशषक्तिमालोँक्य तया केवलया शिशोः । 

निरपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकीतिता ।\३८३४।। 
श्रभिसधि विनाऽऽचायः शिष्ययोरुभयोरपि ! 
देशिकाचुग्रहेरौव शिवताव्यक्तिकारिरी । 

सेयं तु शांभवी दीक्षा क्लिवादेशनकारिरगी ॥२३८३५। इति । 


म्राणवी तु दशविधा तच्च षडन्वयमहारत्ने- 


1 


श्रारवी बहुधा दीक्ना क्षाक्तेयी शांभवी पुनः । 

एकधेवेति चिद्रदमिः पल्यते शास्त्रकोविदैः २८३ ६॥१ 
श्रारवी बहुधा प्रोक्ता तदुभेदमधुनोच्यते । 

स्मातों मानसिकी योगी चाक्षुषी स्पशिनी तथा ।\३८३७॥ 
वाचिकी मांचिकी हौच्री शास्त्री चेत्यसिषेचिकी 1 
विदेशस्थं गुर; शिष्यं स्मूता पाशत्रयं क्रमात्‌ ॥\३ = ३८॥ 
विक्लेष्य लयभोगांगविधानेन परे शिवे । 
सम्यग्योजनरूपेषा स्मार्त दीक्षेति कथ्यते १३८ ३६९॥ 


२५२ श्रागसर्ह्त्य 





स्वस्‌ निधौ समासीनमालोक्य मनसा शुचिः । 

मलत्रयादुपाये य मोचिकीसातु मानसी ३८४०1) 

थोगोक्तक्रमतो योगी शिष्यदेहं प्रविद्य तु । 

गृहीत्वा तस्य चात्मानं स्वात्सना योजनटिमिका ॥३८४१॥ 

योगदीक्षेति सा प्रोक्ता मलत्रयविनाश्जिनी । 

शिवोऽहमिति निश्चित्य वीक्षणं करुणाद्रंया ॥३८२४२॥ 

हृश्ञा सा चध्चुषौ दीक्षा सवंपापप्रणाशिनी । 

स्वयं परश्जिवो भुत्वा निःसंदिग्धमना गुरुः ॥३८४३॥ 

श्शिवहस्तेन शिष्यस्य समंत्रं मुध्नि संस्पृशेत्‌ । 

स्पक्ेदीक्षेति सा प्रोक्ता क्षिवाभिग्यक्तिकारिखणी ॥३८४४॥। 
शिवहस्तलक्षण सोमरमौ- 

गन्धं म॑डलकं स्वीये विदध्याद्‌ दक्षिणे करे । 

विधिना चाचेयेद्‌ देवमित्थं स्थातु शिवहस्तकस्‌ ॥३८४५॥ इति । 

क्लिष्यवकत्रं निजं वक्त्रं विभाव्य गुरुरादरात्‌ । 

गुरुवक्त्रप्रयोगेख दिव्यं म॑त्रादिक शि्ञौ । 

मुद्रान्यासादिभिः सार्घं ददातु सेयं हि वाचिकी ॥\३८४६॥ 

दीक्षा परस तथा मन्नन्धाससगुक्तविग्रहः । 

स्वयं मत्रतनरु भूत्वा सक्रमं मत्रमादरात्‌ ॥२८४७॥। 

ददातु शिष्याय सा दीक्षा मात्रौ मलविघातिनी । 

कुण्डे वा स्थंडिले वापि नि.क्षिप्यारिनि विधानतः ॥३८४८॥। 

लययोगक्रमेरंव प्रत्यध्वानं यथाक्रमम्‌ । 

संत्रवणंकलाततत्वपदविष्टरमेव च ॥ ३८४९॥1 

दुद्धयथं होमरूपेषा हौत्रं दीक्षा समीरिता । 

योग्य्चिष्याय भक्ताय श्ुश्रुषार्चापराय च १1३८५०५ 


साधं चाख्पदा जयया शास्ची दीक्षेति सोच्यते । 
शिवं च हिचपत्नीं च कुंभे संपूज्य सादरम्‌ 1 


श्िवक्‌माभिषेकात्‌ सा दीक्षा स्यादसिषणेचिकी ॥३८४५१॥ इति । 


त्रयोविंशः पटलः ३५३ 


~~~ ~~ ~~ 


वायवीयसंहितायामपि- 


शांभवी चेव शाक्तो च सात्नी चेव क्िवागमे। 
दीक्षोपदिषश्यते बेधा शिवेन परमात्मना ॥२३८५२॥ 
गुरोरालोकमात्रेण स्पक्चत्‌ संभाषणादपि । 
सद्यः संज्ञा भवेज्जन्तो दीक्षा सा क्लांभवी मता ॥॥३८५२॥ 
शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहं प्रविश्य तु। 
गुरुणा योगमा्भे क्रियते ज्ञानचक्षुषा । 
मारो क्रियावती दीक्षाकुभमणएडलपुविका ॥३८५४।। इति । 
दीक्षाश्ब्दव्युत्पत्ति~ 
ददाति यस्मादिह दिव्यभावं मायामले कमं च संक्षिरोति । 
सवं चतुवेगंफलं च यस्मात्‌ तस्मात्तु दीक्षेत्यभिधानमस्याः ॥३८५५॥ 
दद्यात्‌ क्षयमित्यनयो राद्यर्ण॑मादायेय निरुक्ति । 
कारदाया च~ 
चतुविध। या संदिष्टा क्रियावत्यादिभेदतः । 
क्रियावती वंसयी कलात्मा वेधमय्यपि ॥३८५६॥ 
ताः कमेव कथ्यन्ते तंत्रेऽस्मिच्‌ संप्रदायतः । 
देशिको विधिवत्‌ स्नात्वा कृत्वा पूर्बाह्धिकी क्रियाः ॥३८५७१ 
यायादलंकृतो मौनी यागार्थं यागमरडपम्‌ । 
श्राचस्य विधिवत्‌ तत्र सासान्याघं विधाय च ॥२८५८॥ 
प्रस्वरसत्रांब्ुभिः प्रोक्ष्य द्वारपुजां समाचरेत्‌ । 
ऊर्ध्वोदुम्बरके विध्नं महालक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ ।२८५९॥ 
ततो दक्षिरश्ञाखायां विध्नं क्षेत्रेलमन्ततः । 
तयोः पा्वयुगे गंगायसुने पुष्पवारिभिः ॥।३८६०॥ 


घातारं च विधातारं शंखपद्यनिधी तथा 1 
देहत्यामर्चयेदस्त्रं प्रतिद्रारमिति क्रमात्‌ 11३८६ १॥ 


३५४ - श्रागमरहस्ये 


"न~~ ~~~ 


श्रनंतरं देक्षिकेन्द्रौ दिव्यहष्टचवलोकनात्‌ । 

दिव्यानुत्सारयेद्‌ विध्नानस्त्राहटङचान्तरिक्तगान्‌ 1 
पाष्णिघातेस्तिभिरविघ्नानिति विघ्नाव्‌ निवारयेत्‌ ॥३८६२॥ 
किचित्‌ स्पृशत्‌ वामश्ाखां देहलीं लंचयेद्‌ गुरुः । 

रंगं संकोचयच्चन्तः प्रविेहक्षिरणंघ्िणा ।१३८६३॥ 





स्क त्यां दिशि वास्त्वीशषं जह्यां च समच॑येत्‌ । 
पं चगव्याघ्येतोयाम्यां प्रोक्षयेद्‌ यागमण्डपस्‌ ॥1२३८६४१। 
चतुष्पथास्तं तत्‌ शुद्धि विदध्याद्‌ वीक्षरादिभिः । 


चतुष्पथान्त मण्डपद्रारात्‌ तोरणस्तमहस्तमात्राव्यवदयारभू. "चतुष्पथ 'श्ब्द- 
वाच्येत्यर्थ । 


वीक्षणं मुलमत्रेण शरेण प्रोल्लरणं मतस्‌ ।१६८६५॥ 
तेनेव ताडनं कुर्याद्‌ वमेरणाऽभ्युक्षरणं सतम्‌ । 
चं दनागरकषपूर धुपयेदन्तरं सुधीः 1३८६६॥ 
विकिरान्‌ विकिरेत्‌ तत्र सप्त जप्तान्‌ शराण्डना । 
राराण्डना, अ्रखमंत्रेण । प्रण्डशब्दो मच्पर्याय. अ्रागसशासख । 
लाजाचंदनसिद्धायथेभस्मदरर्वकिशाक्षताः ॥\३८६७॥ 
विकिर इति संरिष्टाः सवविष्नौधनादनाः । 
श्रस््रजप्तेन दर्भां मुष्टिना साजयेन्च ताच्‌ ।॥३८६८॥। 
सोमशभौ तु विशेष - 
विफिराचु शुद्धलाजाव्‌ वा सप्तश्चस्वाभिमंच्चिताव्‌ । 
प्रस्त्राम्बुप्रोक्षितानेतान्‌ कवचेनाचगृंठितान्‌ ॥३८६६॥ 
नानाप्रहुररणाकाराच्‌ विष्नौघचिनिवारकाच्‌ 1 
दर्भारणं तालमनेन कृतां षट्निश्चता दलैः १\३८७०॥। 
सप्तजप्तां कसिवास्तरेर मुष्टि बोधासिमुत्तमम्‌ | 
ईशस्य दिशि वधेन्या भ्रासनाय घकल्पयेत्‌ ॥३८७१॥। 
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ताल वितस्तिका। सनाल पात्रं वर्धनी, तस्या. श्रासनाय ईरादिक्चि तान्‌ 
विफिरानु प्रकल्पयेत्‌ स्थापयेदिति । 


पुण्याहं वाचयित्वा च ब्राह्यरान्‌ परितोष्य च । 
उक्त षु मण्डलेष्वेकवेदिकायां समालिखेत्‌ ॥\३८७२॥ 
एक मण्डलमिति । 

विशेत्‌ मृद्वासने मंत्री प्राङ्मुखो वप्युदङगुखः । 
बद्धपद्यासनो मौनी समाहित जितेन्द्रियः ॥३८७३॥) 
स्थापयेद्‌ दक्षिणे भागे पूजाद्रव्याणि देशिकः । । 
सुवासिताम्बरुसंपणं सव्ये कुम्भं सुशोभनम्‌ ॥३८७४॥ 
मरव्रा्य॑पाद्याचमनपात्राण्यपि सन्ये स्थापयेत्‌ । 
प्रक्षालनाय करयोः पश्चात्‌ पात्रं निवेशयेत्‌ । 
घृतग्रज्वलितानच्‌ दोपानु स्थापयेत्‌ परितः श्युभानु ॥३८७५॥ 
दपरणं चामरं छत्रं तालवृन्तं सनोहूरम्‌ । 
मंगलांकु रपात्राख स्थापयेद्‌ दिक्षु देक्िकः । 
दिक्ष पूर्वादिषु । 
कृताञ्जलिपुटो भुत्वा वामदक्षिखपार्वंयोः । ३८७६५ 
नत्वा गुरून्‌ गणेशं च भूतशुद्धि समाचरेत्‌ 1 
करशुद्धि, समासाद्य पश्चात्‌ तालत्रयं ततः १ ३८७७। 
ऊर्ध्वोध्वं मस्त्रमं त्रेण दिग्बन्धमपि देशिकः । 
तेन संजनितं तेजो रक्षां कुर्यात्‌ समंततः ॥१३८७८॥ 
सुषुम्णा वत्मंनात्मानं परमात्मनि योजयेत्‌ । 

` योगयुक्तेन विधिना चिन्मंत्रेख समाहितः (३८७९॥ 
काररणे सवेभ्रुतानां तत्त्वान्यपि च चिन्तयेत्‌ । 
बीजमावेन लीनानि च्ुलक्रमात्‌ परमात्मनि ॥\३८८०॥ 
ततः सं्नोष्येद्‌ देहं बायुनीजेन वायुना । 
वद्िबीजेन तेनेव सं दहेत्‌ सकलां तुम्‌ 1३८८ १॥ 
वि ष्येत्‌ तदा दोषानसृतेनासृताम्भसा । 
श्राप्लाव्य प्लावयेहैहमापादतलमस्तकम्‌ ।\३८८ २ 


+~ 
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~~~ 


भ्रात्पलीनानि तच्वानि स्वस्थानं प्रापयेत्‌ तदा । 
श्राटमानं हृदयास्मोजमानयेत्‌ परमात्मनः ॥३८८२॥ 
मनुना हंसदेवस्य कुर्याव न्यासादिकं ततः । 
ऋषिदचन्दो देवतानि न्यसेन्सत्रस्य मंत्र चित्‌ ॥२३८८४१ 
भ्रात्मनो मूध्नि वदने हदये च यथाक्रमात्‌ । 

विधाय मूलमंत्रेण प्राणायामं यथाविधि ५६८८५ 
विदध्यात्‌ मातृकान्यासं सत्रस्यास्मनन्तरम्‌ । 
श्रगुष्ठादिष्वंगुलीषु न्यसेदगेः सजात्िभिः "\३८८६॥ 
श्रस्त्रं तत्‌ तलयो न्यस्य कुर्थात्‌ तालत्रयादिकम्‌ 1 
दिश्चस्तेनेव बध्नीयात्‌ छोरिकाभिः समाहितः ॥२८८७॥ 
हूद्ादिषु च विन्धस्येदंगसंत्रास्ततः सुधीः । 

हृदयाय नमः पुवं शिरसे बह्लिवहभा \*३८८८11 
शिखाय वषडि्युक्त कवचाय हुमीरितस्‌ । 

नेच्त्रयाय बौषट्‌ स्यादस्त्राय फडिति क्रमात्‌ ॥३८८६९॥ 
षडंगसंत्रानित्युक्त्वा षडंगेषु नियोजयेत्‌ । 

पंचांगानि सनो यंस्य तत्र नेत्रमनुं त्यजेत्‌ ॥३८९०॥ 
भ्र गहीनस्य मंत्रस्य स्वेनैवांगानि कल्पयेत्‌ । 

ततु ततु कल्पोक्तविधिना न्यासानन्याच्‌ समाचरेत्‌ 
कल्पयेदात्मनो देहे पीठं धर्मादिभिः क्रमात्‌ १\३५९ ११ 
श्रसोरुप्रुग्मयो विद्वान्‌ प्रादक्षिण्येन देलिकः 1 

धमं ज्ञानं सवे राग्यमैश्वयं न्यस्य तु क्रमात्‌ ॥३८९२॥ 
सुखपाश्चं नाभिपाश्व'ऽघर्मादींशच प्रकल्पयेत्‌ 1 

धर्मादयः स्मृताः पादाः पीठगाच्राखि चापरे ॥\३८६३॥ 


श्रनन्तं हवये पद्धमस्मिच्‌ सू्येन्दुपाचकाच्‌ । 
एषु स्वस्वकला न्यस्यन्‌ नामादयक्षरपूचिकाः ।३८९४॥ 
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तन्न्यासस्थानं यथा-~ 
मृलाधारच्रिकोणेषु विन्यसेदग्निजाः कलाः । 
हत्पंकजदलेष्वककला टदादश्लसंख्यकाः \\३८९ ५१ 
मूध्नि षोडशयपत्राणां मध्ये सोममवाः कलाः । 
नादजास्तु स्वरस्थाने बिन्दुजाः पंचवक्त्रके \\३८६६॥ 
पुवेदक्िणसौम्येषु पश्चिमोध्वैमुखेषु च । 
हद्गलासेषु नाभौ च सोदरे पृष्ठवक्षसोः ॥३८६९७॥ 
उरोनयोन्यंसेच्चापि कला श्राक्षरसंमवाः । 
पादे गद्यं सोरनत्त॒ जंघास्फिक्षु उकारजाः ।१३८६८॥ 
पादहस्ततलघ्राकेषु बाह्ोश्च पादयोः । 
न्यसेदकारजना ग्कलाः पंच प्रविन्यसेत्‌ ॥२३८६९॥ 
कास्यहुद्गुह्यपादेषु न्यसेत्‌ साघकसत्तमः। 
सत्वादीनच्‌ निगुखाद्‌ न्यस्येत्‌ तथेवाच्र गृरूत्तमः (३९००१ 
श्रात्मानमन्तरास्सानं परमात्मानमन्न तु । 
ज्ञानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत्‌ पीठमनुं ततः ।३६०१॥ 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवताम्‌ । 
मुद्राः प्रदहये विधिवदध्यंस्थापनमाचरेत्‌ ॥३९०२॥१ 
श्रग्रे चरिकोणमालिख्य षट्कोरणं च ततो बहिः । 
वत्तंलं चतुरस्र च मध्ये मायां विलिख्य च ॥३९६०३॥ 
हंखमुद्रां प्रददर्याथ कोरणदिक्ष्वेगपुजनम्‌ । 
शं खमस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य वामतो वह्धिमण्डले ॥\३६०४।१ 
साधारं स्थापयेद्‌ विद्वान्‌ बिन्दुच्युतसुधामयः । 
तोयेः सुगंधिपुष्पाचैः पूरयेत्‌ तं यथाविधि । 
भ्राघारं पावकं शंखं सुरथं तोयं सुधाकरम्‌ ॥३९६०५॥ 
स्मरेद्‌ वह्वयकं चन्द्रारणां फकलास्तास्तेष्वयुक्रमाव्‌ । 
सुलमंत्रं जपेत्‌ स्पृष्रा न्यसेद्‌ तस्यांगमं गवित्‌ ॥२३९०६॥ 
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हुन्मंत्रेणाभिसपज्य हस्ताभ्यां छादयन्चपः । ८ 
जपेद्‌ विद्यां यथान्यं देक्लिको देवताधिया ॥३९०७॥ 
भ्रस्त्रमेतरेण संरक्ष्य कवचेनावगरुएण्य चं । 
पेवुमुद्रां समासाय रोधयेतु तत्‌ स्वमुद्रया ॥२३९०८॥। 
दक्षिणे ्रक्षणोपाच्रमाधायाह्टिः प्रपूरयेत्‌ । 
किचिदर्चाम्बु संगृह्य प्रोक्षण्यम्भसि योजयेत्‌ ॥१३६०६॥ 
श्रघस्योत्तरतः कायं पाद्यमाचमनीयकम्‌ । 
श्राेमानं यागवस्तुनि मण्डलं प्रोक्षयेद्‌ गुरः ॥३६१०॥ 
प्रोक्षणीपाच्रतोर्येन मनुनान्यदपि क्रमात्‌ । 
न्यासक्रपेण देहि स्वे धर्मादीच पुजयेत्‌ ततः ॥३९ १९1 
पुष्पा्यैः पीठमन्वन्तं तस्मिश्च परदेवतम्‌ । । 
पं चकृत्वः पुनः वृर्यातु पुष्पाद्चलिमनन्यधीः \३९१२१ 
उर्तमांगहुदाधारपादसर्वायिके क्रमात्‌ 
विना निवेद्यं गंघाद्यहपचारः समेयेतु \' 
गुरूपदिष्टविधिना केषमन्यत्‌ समाचरेत्‌ \\२९ १२११ 
श्रन्थ्‌ रेप मानसौ धूपदीपौ, म त्रजप , जपनिवेदन, ब्रह्यार्पण, क्षमापनादि 


॥ 


विसर्ज नव्ज॑म । 


यन्च~ 


ध्यात्वा यजेच्च दनाय मनसे घूपदीपकंः 1 

भोजनावसतरे {कचिञ्जपं कृत्वा निवेदयेत्‌ ५३९६१४१ ,, 
सचमेतत्‌ प्रयुजीत पोक्षखीस्थेन वारिणा । 

विसृज्य, तोयं श्रोक्षए्याः पूरयेत्‌ तां यथा पुरा ।३६ १५१ 
ततस्तन्मण्टलं ,मंन्री गं धाद्यः साधु पुजयेत्‌ 1 


तन्मण्टलं सर्वतोभद्रमण्डलमर्‌ । ॐ श्रीसर्वतोभद्रमण्डलाय नम. इत्यनेन 


पुजयतु । 


सालीस्तु कणिकायां च निक्षिप्याढकसंसितान्‌ 1 
तणटु्लांश्च त॑दष्टाशाच्‌ कूर्च चोपरि विन्यसेत्‌ ॥ २९१६५ 
सप्तचिजतिसाग्रदर्भमयं वेण्याकारेण ग्रथित्तं विष्टरापरपर्याय र्चम्‌ । 
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यच्चोक्तं डामरे- 
सप्रविशत्तिदर्भारणां वेणएयग्ने ग्रंथिभूषिता । 
विष्टरे सवेयज्ञेषु लक्षणं परि कौतितस्‌ ।\३९ १७ 
श्रत प्रथम गुरणणपतिपुजन कर्यात्‌ । 
वायच्धास्रादीशपयन्तसर्चा 
पीठस्योदक्‌ गौरवौपंक्तिरादौ । 
पुज्योऽन्यत्राप्यांबिकेयः करान्जः 
पां दन्तं शुणखयभीती दधानः ॥२३९१८॥ इति । 





म्रन्यत्रापि~ 
पौठस्योत्तरभागे गुरुप क्त पूजयेच्च मंत्रवित्‌ । 
यावद्‌ गिरीकश्कोखं वायोः कोरं समारभ्य ॥३९१६॥ 
श्रय गुरुपरमगुरू दौ परमेष्ठिगुर तथाभ्यच्यं । 
परमाचायंगुर चादिसिद्धगररुमयाचेयेद्‌ । ३६२०१ 


श्रत्र परमाचार्यगरवंनन्तरं परापरणगुरुपरमसिद्धगूरुरपि ज्ञेय । 
तेषा ध्यानं मत्रतत्रप्रकाशे- 


श्वेताम्बरधरा गौरा गुरवः पुस्तकान्विताः । 

व्याख्यानमुद्रया भुक्ता ध्यायन्तो वा हरि निजम्‌ ! 

ध्यातव्याः पुजनादौ च तद्ध्यानाद्‌ ज्ञानमानचु भवेत्‌ ॥२३९२१॥ 
शाक्तं विरोपस्तत्रान्तरे- 

ते रक्तमाल्यांबरगंधभ्रुषिताः स्वलंकृताः पंकजविष्टरस्थाः । 

सवं च सालं बनयोगनिष्ठाः प्राप्नाविलंश्व्यगरुणाष्टकार्थाः।। २६२ २।।इति । 

भ्रत्र श्रीगुरुभ्यो नमः इत्यादिप्रयोग. । 

श्राघारदाक्तिमारभ्य पौटमंत्रमयं यजेत्‌ \ 

श्रधः कूमेषिलारूढां रारच्चन्द्रनिभप्रभाम्‌ \३६२३॥ 

भ्राधाररशाक्त प्रयजेत्‌ पंकजदयवारिणीम्‌ । 

सुध्नि तस्याः समासीनं कूर्मं नोलाममर्च॑येत्‌ ३६२४ 
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ऊध्वं ब्रह्यश्िलासीनमनन्तं कुन्दसंनिभम्‌ । 

यजेचचक्रधरं मूध्नि धारयन्तं वसुधराम्‌ ॥२३९२५॥ 
तमालदयामलां तत्र नीलेन्दीवरघारिणीम्‌ । 

श्रभ्यचयेद्‌ वसुमतीं स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ ।॥३९२६॥ 
तस्यां रत्नमयं दीपं तस्मिश्च सखिमणूडपम्‌ 1 

यजेत्‌ कल्पतरूस्तस्सिच्‌ साधकाभीष्टसिद्धिदान्‌ ॥३९२७॥ 
श्रधस्तात्‌ पजयेत्‌ तेषां वेदिकां मरणडपोज्ज्वलाम्‌ । 
पश्वादभ्यचंयेत्‌ तस्यां पीठं धर्मादिभिः पुनः ॥३९२८॥ 
रक्तरयामहरिदरेननीलाभानु पादरूपिरणः । 


वृषकेसरिभतेभरूपानु धर्मादिकान्‌ यजेत्‌ ॥३९२९॥ इति । 
वृषेति । वृषः प्रसिद्धः । केसरी सहः । भूतो देवयोनि. । 
तत्स्वरूपव्च- 
रक्तवस्रधराः कष्एनख्ेष्राः सुदष्टिकाः । 
कर्त्रा खटवांगहस्ताश्च राक्षसा घोररूपिणः ॥ 
भुतास्तथेव दीनास्याःˆ"" "" ॥३९३०॥ 
परन्यत्रापि- । 
धमं रक्त वृषरूपं च सहं ज्ञानं श्यामं इष्टभरुतं च पीतम्‌ । 
वैराग्यं स्यात्‌ गजरूपासितांगमशवर्यं च क्रमतः पीठपादाः ॥ 
पौीठस्येषां स्थुरधर्मादयो ये चत्वारस्ते ह्य .दिताकाररम्याः।*२९२१॥। 
गानेषु पुजयेत्‌ तास्तु नभपूर्वानुक्तलक्षणान्‌ । 
श्राग्नेयादिषु कोरेषु दिष्यु चायाब्ुजं यजेत्‌ \\३६३२॥ 
श्रानं दकन्दं प्रथमं संविन्नालमनंतरम्‌ । 
स्वतत्त्वाटमकं पदयमम्यच्यं तदनन्तरम्‌ ॥२६२३३॥ 
मनी प्रकृतिपत्राणि विकारमयकेसरानु ) 
पंचाशद्‌वरणं बीजास्यां कणिकां पूजयेत्‌ तततः । 
कलाभिः पूजयेत्‌ सार्धं तस्यां सरयेन्दुपावकातु 1 
प्रणवस्य त्रिभि वरणेरथ सत्त्वादिकानु गुरान्‌ ॥१३९३४१ 
एतेन तत्‌ तन्मण्डलाधिष्ठावृदेवता ब्रह्मविष्ण्वीशीस्तत्‌ तन्मण्डले परुजनीया : 1 
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यदुक्तम्‌- 
ब्रह्यविष्एवीशवरास्त्वर्च्याः क्रमाद्‌ वं मंडलन्नये । 
गरन्यद्च- 
सौरे विम्बे चतुरास्यः किरीरी हंसे सौधं कलक्षं चाक्षमालाम्‌ । 
ब्रह्मा विश्रद्‌ वरदं चाभयास्यं हस्ते ध्येयः सितवच्रघतुभिः ॥२९३५॥ 
सौस्ये विस्वे गरुडे मेघनीलश्वक्र शंखं सद्गदाब्जं दधानः । 
हए्यी माली कटकी सतूकिरीरी विष्णुः पीतं वसनं कौस्तुभं च॥\३९३६॥ 
अग्नेविस्वे वृषे चन्द्रमोलिद्चेतो रूढो दराबाहु स्त्रिनेचः । 
टंकेखाग्नित्रिक्िखोद्यत्‌कपालसुद्राक्षल्रक्‌वरदामीतिपाणिः २६३७५ 
्ात्मानमन्तरास्मानं परमात्मानसचयेत्‌ । 
लानात्मानश्च विधिवत्‌ पीरठ्मत्रावसानकम्‌ ।३९६३८॥ 
पीठशक्तीः केसरेषु मध्ये च सवराभयाः । 
हेमादिर चितं कुम्भसस्त्रान्डिः क्षालितान्तरमु \\३६३६५\ इति \ 
सहाकपिलपंचरत्रे कननशब्दव्युत्पत्तिः प्रमाणं च~ 
कलां कलां गृहीत्वा वं देवानां विश्वकमंरा । 
निमितोऽयं पुरे यस्मात्‌ कलशस्तेन चोच्यते ॥३६४०॥ 
पंचाज्ञादंगुलं व्यास उत्सेधः षोडश्चागुलः। 
कलक्ानां प्रमाणं तु सुखमष्टांगुलं भवेत्‌ ॥१३६४१॥ 
सौवर्णं राजतं तासन मत्तक्यं वा यथोदितम्‌ । 
क्षालयेदख्रसंत्रेण कुम्भं सम्यक्‌ सुरेश्वरि ।1३६४२।। इति । 
चंदनागरकमु रघुपितं शो सनाङृतिम्‌ 1 
भ्रावेषटितांगं नीरन्ध्रं तंतुना चिगुरणात्मना ॥३९४३॥ 
प्र्चितं संघपुष्पादः कूर्चाक्षतससन्वितस्‌ \ 
नवरत्नोदरं मत्री स्थापयेत्‌ तारमुच्रम्‌ ॥ २३६४४१1 
नवद्त्तानि यथा- 
युक्तामारिक्यवेडूयंगोमेदानच्‌ वच््रविदहूुमो । 
पुष्परागं मरकतं नीलं चेति यथाक्रमात्‌ ३९४५१ 
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उक्तानि नतरत्तानि तेषु कुम्भेषु निःक्षिपेत्‌ \ इति । 
एेव्यं संकल्प्य कुस्भस्य पीठस्य च विधानवित्‌ । 


क्षौ रद्ुमकषायेण पालाश्ञत्व्भवेन वा ।३६४६॥ 


ग्रत केचित्‌ पंचाहदौषधिक्वाथमिच्छन्ति । तदापादनाक्षमस्तु क्षीरद्‌.मकषा- 


येण । भ्रदवत््थोदुम्ब रप्लक्षवटत्वक्‌कषयेरोत्यर्थं । श्रायु्ेदोक्तरीत्या चतुर्थाशशेषः 
कषायो ग्राह्य. । 


तीर्थोदकं र्वा कपु रगंघपुष्पसुवासितेः । 

श्रात्साभेदेन विधिचन्मातृकां प्रतिलोमतः \\३९४७॥। 

जपन्‌ मुलमनु त्त्‌ पूरयेद्‌ देवताधिया । 

संखे क्वाथाम्बुसं पुरं गंधाष्टकम भोष्टदस्‌ ॥३६४८॥ 

विलोञ्य पूजयेत्‌ तस्सिन्नावाह्यं सकलाः कलाः । 

दशं बनहः कलाः पूर्वं दादश द्वादश्ात्मनः 11 

कलाः षोडश सोमस्य पश्चात्‌ पंचाश्तं कलाः ॥२३९४६॥ 

ग्रकारजकलानन्तर हस इति । उकारजकलानन्तरं प्रतद्विष्णुरिति । मकारः 
जानन्तर त्र्यम्बकमिति ! बिन्दुजानन्तरं तत्पदादिकम्‌ । नादजानन्तरं वि्रार्यौनि- 


मिति 1 एवं प्रथममष्टाचिशतु कला , तत एकप चाशत्‌ कला । पर्चात्‌ पंचग्रु्कलारच 
शखजले पूजनीया । ताख्चेच्छोज्ञानक्रिया चिदात्मानन्दात्मिका । एव चतुनंवति- 


सस्या । 

यथोक्तं प्रपचसारे- 
प्रथसं प्रकृते हं सः प्रतद्धिष्णुरनन्तरम्‌ । 
नरियम्बकस्तृतीयः स्याच्चतुथस्तत्पदादिकः ॥२३६९५०॥ 
विष्णुर्योनिमितीत्यादि पंचमः कल्प्यतां मनुः । 
चतुनवतिमंत्रात्मदेवतावाह्य पूजयेत्‌ ।\ ३९५९ 
श्रत्र याः पंच संप्रोक्ता ऋचस्तारस्य पंचभिः । 
कलाप्रभेदेश्च भियः पूज्यन्ते ताः पृथक्‌ पृथक्‌ ।\२९६५२॥। 
जपित्वा प्रतिलोमेन सुलसंत्रं च मंत्रवित्‌ । 
समाहितेन मनसा ध्यायन्‌ मंजस्य देवताम्‌ 1 
प्राणप्रतिष्ठा कुर्वीत तत्र तन्न धव चक्षणः 1२३६५३१ इति । 
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प्राणप्रतिष्ठान्युत्पत्तिस्तु महाकपिलपचरात्रे- 

प्रतिष्ठाल्ब्दसंसिद्धिः प्र्तिपुर्वात तिष्ठतेः । 
बह्वथेत्वान्‌ निपातानां संस्कारादौ प्रतेः स्थित्तिः ॥३९५४1) 
श्रथस्तदयमेतस्य गीयते शाब्दिकं जनेः । 
विशेषसंनिधि यातु क्रियते व्यापकश्य हि॥ 

सन्पुतौ भावनामंनेः प्रतिष्ठा साऽभिधीयते ।\३९५५।। इति । 
कलात्मकं शंखसंस्थं क्वाथं कुस्मे विनिःक्षिपेतु ।\ २३६५६ 
पालादिच्यक्षरात्मान्ते स्यादसुष्यपदं ततः । 
कम्‌त्‌ प्राणा इह प्राणास्तथा जीव इह स्थितः \\३६५७॥ 
श्रमुष्य सवं न्द्रियखि भूयोऽमुष्यपदःं वदेत्‌ । 
वाङमनोनयनभनोज्घ्नाणाभ्राणपदान्यथ ॥३६५८॥ 
पश्चादिहणत्य सुखं चिरं तिष्ठतु ठदयम्‌ । 
श्रयं प्रारणमचुः भोक्तः सवेजीवप्रदायकः \३६१५६।। 


ग्रत्र प्रयोगस्तु %वूम्राचिराहूता भव" इत्यावाहनाचयष्मृद्रा प्रदर्यं “यं धूप्राचिषे- 
नम' इति सपुज्य प्राणमत्रेण प्रमप्यपदस्थाने पप्ठ्यन्त “धृ ्राचिः' पदं प्रक्षिप्य प्रतिष्ठ 
कुर्यात्‌ । एव सर्वास्वपि कलामु । 


ग्रथवा-दशानासप्यम्तिकलाना एकदेवावाहुनादि कृत्वा प्रत्येक पूज्य प्राण- 
प्रतिष्ठामत्रे म्रसष्यपदस्थाने सर्वास पष्छ्यन्त नामोन्चायं प्राणप्रतिष्ठा कुर्यादित्य्थः । 


पश्चादश्चत्थपनसच्रततकोमलपषटटुवः । 

इन्द्रवह्लीसमावद्धेः सुरहुमधिया गुरः ।२३९६६०॥ 
कुस्भवकत्रं पिधायास्मिन्‌ चषकं सफलाक्षतम्‌ । 
संस्थापयेत्‌ फलधिया विधिवत्‌ कल्पना खिनाम्‌ \२६६१॥ 
ततः कुम्भं निमेलेन क्षौमयुग्मेन वेष्टयेत्‌ । 

मूलेन सुत्तिमिषटरा तां च्यायां कल्पश्ाखिनाम्‌ २६६२१ 
श्रावाह्य पुजयेत्‌ तस्यां मंत्री मंत्रस्य देवताम्‌ । 

मलमंन्रं समुच्चायं सुषुम्णा वत्मना सुधीः ३९६३१ 
श्रानीय तेजः स्वस्यानान्‌ नासिकारध्निर्गतम्‌ । 
करस्यमातृकाम्मोजे चेतन्यं पुष्पसंचये ॥३९६४॥1 
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कका 


संयोज्य ब्रह्मर॑घ्रेण मुर्थामावाहयेत्‌ सुधीः । 
संस्थापनं सल्निधानं सच्चिरोधमनन्तरम्‌ ॥३९६५॥ 
सकलीकररगं पश्चाद्‌ विदध्यादवगुएठनम्‌ । 
भ्रमृतीकरणं कृत्वा करर्वोति परमीकृतिम्‌ ।\३९६६१। 
क्रमादेतानि क्ूर्बीत स्वसूद्राभिः समाहितः । 
भ्रयोपचारान्‌ कुर्वीत मंत्रवितु स्वागतादिना । 
स्वागतं कुशलप्रश्नं निगदेदग्रतो गुरुः ॥\३९६५७1 
पाद्य पादाम्बुजे दचाद्‌ देवस्य हृदयाणुना 1 

एतत्‌ शयासाकदूर्वान्जविष्णुक्रान्ताभिरीरितम्‌ ॥\३९६८॥ 
सुधामंत्रेण बदने दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
जातीलवंगकक्छोलेस्तदुक्तं तंत्रवेदिभिः ।\३६६९॥ 
श्रघं दिशेत्‌ ततो मूध्नि श्िरोमत्रेण देशिकः । 

गं धपुष्पाक्षतयवकरश्ञाग्रतिलसरषपेः ।\३६७०॥। 

सदूवं सर्वदेवानामेतदध्यंमुदोरितम्‌ । 

सुधाणुना ततः कुयन्मधुपकंं मुखाम्बुजे (३९७११ 
भ्राज्यं दधिमक्ुन्मिश्नमेतदुक्तं मनोषिभिः | 

तेनेव मुना कुर्याद डिराचमनीयकम्‌ \\३९७२॥। 


प्रन्यच्रापि विशेष -न्रर््य त्रि ददाति, पाद्य चिर्ददाति, श्राचमनं षट्‌ ददाति । 
महाकपिलप चरात्रे- 


श्रागताय तथार्चवां स्नातुमागमनाय च! 

पजातो गन्तुकामस्य दद्यादध्यं विचक्षणः १1 2६७२॥ 
भ्रागते स्नानकाले च नेवेद्योपक्रमे तथा 1 

पाद्यस्यापि ससुद्िष्टः ससयस्त्रिविधो बुधैः ॥३६७४८1 
पश्या च मधुप च स्नाने वश्लोपवीतयोः । 

मोजने चाचमनं देयं षट सु स्थानेषु देशिकः ॥\३९७१५॥ 


भरत्राध्यादियुः प्रोक्त तत्तदुदरव्याभावे केवन तदुनानेव क्षिपेत्‌ 1 
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तच्च मत्रतनप्रकागे- 
द्रव्याभावे प्रदातन्याः क्षालितास्तण्डुलाः श्युभाः । 

म्रन्यत्रापि- 
तणएडुलाच्‌ प्रक्षिपेत्‌ तेषु दव्यालासेषु तत्समान्‌ । १३९७६) इति । 
गं धाद: कारयेत्‌ स्नानं वाससी परिधापयेत्‌ । 
दयाद्‌ दिव्योपवोतं च हाराद्याभरणंः सह्‌ ॥३६७७॥ 
न्यासक्रमेण मनुना पुटितं मातुकाक्षरेः। 
श्रभ्यच्यं देवं गंघादयैरंगदीन्‌ पुजयेत्‌ ततः ॥३९७८॥ 
गधेश्वन्दनकपूरकालागरुभिरीरितः । 
यथोक्तानि सुगंधीनि पच्चुष्पाखि देशिकं। 


उपदिष्टानि पुजायासाददीत विचक्षणः ॥१३६७६॥ 
मलिनं भरमिसस्पृष्टं कमिकेशादिद्‌ षतम्‌ । 

श्रगस्पृष्टं समाघ्रातं त्यजेत्‌ पर्युषितं गुरः ॥३९६८०॥ 
देवस्य मस्तकं कुर्यात्‌ कुसुमोपहितं सदा । 

पुजाकाले देवत्ताया नोपरि भ्रामयेत्‌ करम्‌ ॥३९८१॥ 
श्रगरूशी रगुगुलुशकं रामधुचं दनैः । 

धूपयेदाज्यसंसिश्च नाभि देवस्य देक्षिकः ३६८२॥ 
वर्या कप्ंरगभिरए्या सपिषा तिलजेन वा । 

श्रा रोप्य दश्शयेद्‌ दीपाचुच्चः सौरभन्ञालिभिः ॥२३९८३॥ 
स्वा दपदंश्चं चिमलं पायसं सह शकंरम्‌ । 
कदलीफलसंथुक्तं साज्यं सत्री निवेदयेत्‌ ॥३९८४१1 
तत्न तत्र जलं ददयादुपचारान्तरान्तरे । 
श्रंगादिलोकपालानां यजंदावररान्यपि ।\ ३९८ ५।। 


केसरेष्वश्निकोरणादि हूदथादीनि पूजयेत्‌ । 
नेत्रमग्रं दिश्ास्वस्त्रं ध्यातव्या श्रंगदेवताः 11३६८६११ 





तुषारस्फटि कद्रयामनीलकृष्णारुणाचिषः । 
वरदाभयधारिरयः प्रधानतनवः चखियः । २३९८७ 
पश्चादभ्यचंनीयाः स्थुः कल्पोक्ताबरृतयः क्रमात्‌ । 

ग्रन्ते यजे्धोक्तपालान्‌ मुलपारिषदान्वितानच्‌ ॥\३६८घ८॥) 
हेतिजात्यधिपोपेतान्‌ दिक्षु पूर्वादितः क्रमात्‌ 

एवं संपूज्य विधिवन्निवेदयान्तं ततो गुरुः ॥*३९६८६॥ 
दक्षिणे स्थंडिलं कृत्वा तत्राघाय हताक्ञनम्‌ । 

संस्कृत्य विधिवद्‌ विद्वान्‌ वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३६९०॥ 
तत्र संपूज्य गंधाद्यं देवतासु्रविग्रहुपम्‌ । 
तारव्याहूतिमि हं त्वा मुलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ३६६ १॥ 
सर्पिष्मता पायसेन पंचविशतिसंख्यथा + 

हृत्वा व्याहूतिभि भूयो गेधाद्येः पुनरचयेत्‌ । 

तां य्ोनयित्वा पौठस्थमुर्तौ रवाह विसजयेत्‌ 1 ३६६२1 
श्रवश्निष्टेन हविषा विकिरेत्‌ परितो बलिम्‌ ! 

देवतायाः पाषदेभ्यो गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ।१२३९६३॥ 
सुख्पादोशानतः पात्रात्‌ नवेद्या्ञं समुद्धरेत्‌ । 
सवदेवस्वरूषाय पराय परमेष्ठिने ३९६९४११ । 
श्रीरामसेनायुधाय विष्वकसेनाय ते नमः । 

गणु वक्रतुएडाय सूर्ये चणएडाश्वेऽपयेत्‌ ॥३९५५॥ 
शक्ताबुच््छिष्टचाणएडाल्यै शिवे चण्डेश्वराय च । 

ततो निवेंयसुदधत्य श्ोधयित्व! स्थलं पुनः ॥\३६६६॥ 
पंचोपचारः संपूज्य दशंयेत्‌ छत्रचामरे । 

कपू रशकलोन्मिश्वं ताम्बूलं विनिवेदयेत्‌ \३६६७॥ 
सहलरावरत्य संजप्य मूलमंत्रमनन्यघीः । 

तञ्जपं सव॑संपत््ये देवतायै निवेदयेत्‌ \३६६८॥ 

ततः शंभो दिशि गुरु किरेत्‌ पूर्व॑संचिते । 
हेमवस्रादिसंयुक्तां ककं री तोयपूरिताम्‌ \\३६६६॥ 
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संस्थाप्य तस्यां सिंहस्थां खड्गखेटकधारिणीम्‌ । 

घोररूपां पश्चिमस्यां पुजयेदस्नदेवताम्‌ ॥४०००॥ 

चलासनेन संपुज्य तामादाय गुरुः पुनः । 

रक्षेति लोकपालानां नालमूक्तंन वारिणा ।४००१। 

देवाज्ञां श्रावयच्नन्तः परिवृत्य प्रदक्षिरम्‌ । 

श्रश्म॑त्रं समुचचायं यथापूर्वं निवेशयेत्‌ ।\४००२॥। 

अभ्यच्यं भुयो गंघाद्यैरस्त्रं तन्न स्थिरासने । 

ततश्च संस्कृते बहल गोक्षीरेरण चर पचेत्‌ ॥(४००३।1 

श्रस्त्रेण क्षालिते पात्रे नवे तास्रमयादिके । 

तण्डुलान्‌ ललिसंभ्रताच्‌ मूलमंन्नाभिमंन्रिताच्‌ । 

प्रसृतीनां पंचदश क्षिप्त्वा चास्रमनुं जपेत्‌ ॥४००४॥ 

प्रक्षाल्य पात्रवदनं पिधाय कवचाणुना । 

प्राङ्मुखो सुलमंत्रेण देशिकेनद्रश्चर' पचेत्‌ \४००५॥ 

सुवेराज्येन संस्विन्ने दद्यात्‌ तप्राभिधाररणम्‌ । 

सुलेन पश्चात्‌ तत्पात्रं कवचेनावधारयेत्‌ ।*४००६॥ 

श्रस्त्रजप्ते कुशास्तीणं मएडले विधिवद्‌ गुहः । 

तं विभज्य च्निधा भागमेकं देवाय कल्पयेत्‌ ॥*४००७॥। 

श्रन्यमग्नौ प्रजुहुयादपरं देशिकः स्वयम्‌ । 

शिष्येण सार्धं भुंजीत विहिताचमनस्तया ॥\४००८ 

्राचान्तं लिष्यमानीय सकलीकरत्य देक्लिकः । 

तालप्रमारणं हज्नप्तं क्षरवृक्षादिसंमवम्‌ ॥\४००६॥। 
तालप्रमाण तु- 

शरगुष्ठमध्यमांगुल्यौ ये हस्तस्य प्रसारिते । 

तदग्रयोरन्तरालं तालम मनीषिणः ॥४०१०॥ 
पिगलामत्ते- 

माया दंडिनि उन्रं प्रद्यादमुना चतत्‌ । 

दन्तान्‌ विशोध्य स पुनस्तत्‌ प्रक्षालय वचिसजयेत्‌ ४०११1 
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नारायणीये विरोष.- 
दन्तकाष्ठं हू जप्तं क्षीरवृक्षादिसंभवस्‌ । 
संमाज्यं दन्तान्‌ तच्छिर्वा प्रक्षाट्येतद्‌ भुवि क्षिपेत्‌ ११४०१२१ 
दिषु पूर्वा्यधोर्घ्वाचु तस्याग्रपतनं क्रमात्‌ । 
चृद्धिस्तापो सृति वित्तं क्षयं शांति गंदो धनम्‌ \\४०१३। 
सुखं बरृद्धिः पर दुःखं फलान्येतानि शंसति । 
नायवीये तु- 
भ्रशस्ताश्चासूखे तस्मिच्‌ गररुस्तद्योषश्ञां तये । 
सतमर्धं तदर्धं वा जुहुयान्‌ मूलमंत्रतः ॥*४०१४।। इति । 
नारायणीये- 
पुनस्तं श्िष्यमाचान्तं क्िखाबंधाभिरक्षितम्‌ । 
कृत्वा वेद्यां सहानेन स्वपेत दर्भास्तिरे गरः 11४० १५॥ 
सोमक्भौ- 
गृहस्थान्‌ दभंशय्यायां पुवश्ीर्षख्िरक्षिताव्‌ । 


हदा सदुस्मरय्यायां यतीन्‌ दक्षिणमस्तकान्‌ (४० १६॥। 
वायवीये तु- 


देवस्य दक्षिणो मागे क्ष्यं तमधिनासयेत्‌ । 
श्राहतास्तररणास्तीरें सदभश्यने शुचिः \*४० १७1 
संत्रिते च शिवं ध्यायन्‌ प्राकश्लिरस्को निशि स्वपेत्‌ । 
दिखाबद्धस्य सूत्रस्य शिखायास्तचद्धखां गुरः 11४०१८1 
भ्रावेष्स्याहतवस्त्रेरं तमाच्छाद्य च वर्मरणा । 

रेखात्रयं च परितो भस्मना तिलसर्षपैः ॥४०१९॥ 
कृर्वास्नजप्तेस्तद्‌ वाह्यं दिगीख्ानां वलि हरेत्‌ । 
स्वप्नसंत्रं स्मरच्‌ सुप्यादविकल्पो जितेन्द्रियः ४०२०१ 
स्वप्नाच्‌ संवीक्षिताचु क्शिष्यः प्रभाते श्रावयेद्‌ गुरुम्‌ । 

शुभे शुभं देतु तस्य जुहुयाद्दुभे तस्‌ \\४०२९।\ 
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श्रह्मत्रेए कथितो विधिः शिष्याधिवासने । 
पिगलामते- 

सद्योऽधिवास्तमथवः प्रकुर्वीत यथाविधि । 
मंत्रतत्रप्रकाशेऽपि- 

दिनद्रयेनैव कुर्याद्‌ दीक्षाकमं विचक्षरः । 

सदयोऽधिवासनं वा स्थादेकसिमिन्‌ दिवसे यदि ॥४०२२॥ 
महाकपिलपचरात्रे- 

वसतेरधिपुवंस्य मावे घनृप्रत्यये कृते । 

श्रधिवास इति ह्यं षः प्रयोगः सिद्धिमेति च ।॥४०२३॥ 

गुर्वादिसहितो वासो रात्री नियमपुवंकः । 

सोऽस्यार्थो हि निपातानामनेकाथेतया मतः ॥४०२४। इति । 


~-~-~------~--~--~--- 


11 इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सम्रहे दीक्षाविधौ त्रयोविश पटल ।२३॥ 


चतुर्विंशः पटलः। 


श्रयागिनियजनं कु्यदक्तवतर्मानुसारतः । 

श्राचायंकुण्डे विधिवत्संस्कृते शास्नवत्मेना ॥४०२५॥ 
श्रष्टादक्न स्थुः संस्काराः कुण्डानां तंत्रचोरिताः । 
वीक्षरं मूलमंत्रेण शरेर प्रोक्षणं मतम्‌ ॥ ४०२६॥। 
तेनैव ताडनं दभ वंमंराम्युक्षणं मतम्‌ । 

श्रस्त्रेण खननोद्धारौ हुन्मत्रेण प्रपुरणम्‌ ॥४०२७॥ 
समीकररणमस्त्रेण सेचनं वमंरणा मतम्‌ । 

कुटुनं हेतिमंत्रेस वमंमत्रेण माजनम्‌ ॥४०२८॥ 
विलेपनं कलारूपकल्पनं तदनन्तरम्‌ ! | 
निसुत्रीकरणं पश्वाद्‌ हदयेनाचनं मतम्‌ ॥४०२६॥ 
श्रस््रे वच््ीकरणं हन्मत्रेख कुलैः शुभैः । 

चतुःपथं तनुत्रे तनुथादक्षपाटनम्‌ ॥\*४०३०।। 
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तनृत्रेण कवेचेनेत्यर्थं । 

ये ज्कण्डानि संस्कुर्यात्‌ संस्कारेरेभिरीरितेः ! 

तिलस्तिल्रो लिखेद्‌ रेखा हदा प्रागरदग्रमाः \४०३१\ 

प्रागश्रारतं स्म्रता देवा शुकून्देशयुरंदराः । 

उदग्राखां च रेखां जरह्यते वस्दतेन्दवः (४०३२१ 

चमेखाभ्युकष्य तारे योगपीठमथाचेयेत्‌ । 

व णीक्वरीमृतुस्नातां नीलेन्दीवरसंनिभाप्‌ ४८०३३१1 

वागीश्वरेण संयुक्तामुपचारेः प्रपूजयेत्‌ ! 

सुयेकान्तादिसंभरतं या श्येज्रियगेहजम्‌ । 

आनीय चरणन पाच्रेण क्रव्यादाज्ञं परित्यजेत्‌ (*४०३४।। 
श्रन्यत्रापि- 

प्रस्दरेिनि समाधाय कव्येन पिधाय द । 

क्रव्यादांशं तु चास्त्रेण नं त्ये संत्यजेत्‌ श्रिये (४०३५। 

देवरं मूलसंत्रेख स्थापयेत्‌ पुरतः सुधीः । 

संस्कुर्यात्‌ तं यथान्यायं देक्षिको वीक्षणदिभिः (*४०३६॥ 

प्रोदयेवेन्दवाग्निस्यां मौमस्वेक्यं स्सरन्‌ वसोः । 

चेतत्यं पावके योज्यासतीक्त्य च सुद्रया (*४०२७॥। 

रक्ष्यावगुरठ्य संपुज्य च्रिःपरिश्रास्य तं पुनः । 

कुण्डस्योपरि दक्षेण तारं सरुलमनुं स्मरतच्‌ ॥*४०३८१। 

भूमिएजान्ुको भूत्वा वागीक्ीगभभेगोचरे । 

श्विचनीजधिया ध्यात्वा निक्षिपेदालुदयुश्चसिप्‌ ॥४०३६॥। 
वेष्णवे तु संहितायाय्‌- 

लक्ष्मीमूतुनतीं तत्न प्रभो नतारायस्तस्य च । 

प्राम्यधर्मेख संजातमिति तत्र विचिन्तयेत्‌ ।\४०४० इति । 


पश्चाद्‌ देवस्य देव्याश्च दद्यादाचमनीयकम्‌ 1 
ज्वालयित्वा चोपत्तिष्ठेत्‌ तत्तस्मंत्रमनुस्मरचु \\*४०४१।। 
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जिह्लान्यासं विधायाथ ततृषडंगं समाचरेत्‌ । 

मुर्तीरष्टौ प्रविन्धस्येदुक्तागे जातवेदसः ॥४०४२। 
श्रासनं प्रविचिन्त्याने शूत्ति ध्यायेद्‌ यथोदिताम्‌ । 
ध्यात्वा सचेत्‌ ततस्तोये विशुद्धे मंखलोपरि ॥४०४३॥ 
दर्भोरगर्भे मंध्यस्थमेखलायां परिस्तरेत्‌। 

निक्षिपेद्‌ दिक्चुपरिधीन्‌ प्राचीवर्ज्याच्‌ गुरूत्तमः ।1४०४४॥ 
भ्रोदक्षिएयेन संपूज्य तेषु ब्रह्यादिमूर्तेयः । 

ध्यातं रवाह यजेच मध्ये गंधाद्येरुक्तमंत्रतः ॥४०४५। 
मध्ये षट्स्वपि कोणोषु निह्वाज्वालार्चो यजत्‌ । 
केसरेषृक्तमागेर पुजयेदंगदेवताः ।४०४६॥ 

दलेषु पृजयेन्मूर्तौः शक्तिस्वस्तिकधारिणीः । 
लोकपार्लास्ततो दिक्षु पुजयेदुक्तलक्षरणानु ॥४०४७॥ 
पश्ादादाय पाखिम्यां सुकस्‌.बौ तावधोभरुखौ । 

चिज्ञः प्रतापयेद्‌ वह्लौ दभनिदाय देशिकः ॥४०४८॥ 
तदग्रमध्यमुलानि शोधयेत्‌ तं यंथाक्रपात्‌ । 

गृहीत्वा वामहस्तेन प्रोक्षयेद्‌ दक्षिणेन तौ ॥४०४९॥ 
पुनः प्रताप्य तौ सत्री दर्भानग्नौ विनिःक्षिपेत्‌ 1 

श्रात्मनो दक्षिणे भागे स्थापयेद्‌ तौ कुशास्तरे ॥४०५०॥। 
प्राज्यस्थालीमथादाय प्रोक्षयेदख्खवारिणा । 

तस्यामान्यं विनिःक्षिप्य संस्कृतं वीक्षरादिभभिः ॥४०५१॥ 
संदीष्य दभेयुगलमाज्ये क्षिप्त्वानले क्षिपेत्‌ । 

गुर ह दयमंत्रेण पविच्रीकरणगं त्विदम्‌ ॥४०५२॥ 

दीप्तेन द्भयुगमेन नी राज्यान्यं सबमेरणा । 

श्रगनौ विसजयेद्‌ दभमभिदयोतनमीरितम्‌ ॥४०५३। 

घृते प्रज्वलिताच्‌ दर्भावु प्रदश््यास्ञाणुना गुरः । 

जातवेदसि ताद्‌ न्यस्येदुयोतन मिती रितम्‌ ॥*४०५४॥ 
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गृहीत्वा घृतमंगारान्‌ प्रक्षिप्याग्नो जलं स्पृशेत्‌ । 
प्रगुषठोपकनिष्ठाभ्यां दर्भौ प्रादेशसम्मितो ।\४०५५॥ 
घृत्थोत्पुनी यादस्त्रेण घृतमुत्पवनं त्विदम्‌ । 

तद्रई्‌ हदयमंत्रेख कुशाभ्यानात्मसम्पुखम्‌ ।\४०५६।॥ 
घृते संप्लवनं कुर्युः संस्काराः षड्दोरिताः । 
प्रादेशस्नं सम्रंयि दभयुग्मं घुतास्तरे ।\४०५७\ 


निःक्षिप्य भागौ हौ कृत्वा पक्षौ शुक्लेतरो स्मरेत्‌ । 
चामे नाडीमिडां ध्यायेत पिगलां दक्षिणे तथां ॥४०५८॥। 
मध्ये सुषुम्णा ध्पात्वेवं कुर्याद्‌ होमं यथाविधि । 
दक्षादेक्षे तथा वामाद्‌ वामे मध्याच्च भालगे ॥४०५६९॥। 
लोचने जुहुयाच्चवसग्निसोमाग्निषोमकंः । 
दक्षिणोद्धस्लुवेखाञ्यमादायाग्तिखुखे हुनेत्‌ ॥४०६०\। 
हुदिति हुम्मत्रेण, ग्रग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति प्रयोग । 

इति संपातयेद्‌ भगेष्वाज्यास्याथाऽऽहूति क्रमात्‌ । 
इत्यग्नितेत्रवक्त्रारणां कू्यदुद्घारनं गुरः ।\४०६१॥ 

स ताराभिर्व्यहुतिभिराज्येन जुहुयात्‌ पुनः 1 
जुहुयादग्निमंन्नेण निवार देशिकोत्तमः ॥\४०६२॥ 
ग्माधानादिका वन्हेः क्रिया निर्वत्तयेत्‌ क्रमात्‌ । 
प्रष्ाभिराज्याहुतिभिः प्रणवेन प्रथक्‌ पृथक्‌ ।४०६३॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोघ्रयनं पुनः । 

श्रनन्तरं जतकम स्याच्चासकरणं तथा (\४०६४॥ 


उपनिःक्रमणं पश्चादचप्राक्ननमीरितम्‌ । 

चौलोपनयनं भ्रुयो महानाम्च्यं महाव्रतम्‌ ॥४०६५॥ 
श्रयोपनिषदं पाद्‌ गोदानोद्राहूकौ तथा । 

ततश्च पित्तरौ तस्य संपुज्यातमनि योजयेत्‌ ॥\४०६६॥ 


नन 
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समिधः पंच जुहुयान्‌ भुलाग्रघतक्प्लुताः , 

मन्न जिहलागसूर्तीनां क्रमाद्‌ बन्हे यथाविधि ॥४०६७॥ 
प्रत्येकं जुहुयादेकामार्हूति संत्रचित्तसः । 

श्रवदाय सुवेणाज्यं चतुः लुचि पिधाय ताम्‌ ॥४०६८॥ 
सवेरा तिष्ठचेवएर्नो देलिको यतमानसः । 

जुहुयाद्‌ ब्मंत्रेस वौषडन्तेन संपदे ॥४०६६॥। 
विष्नेश्वरस्य मंत्रण जुहुयादाहुती देक्ञ । 

सामान्यं सवतंत्राखामेतदग्तिमुखं मतम्‌ ॥\४०७०॥ 

ततः पीठं समभ्यच्च्यं देवताया हुताशने । 

श्रचयेद्‌ वद्िरूपां तां देवतामिष्टदायिनीम्‌ ॥४०७१॥ 
तन्मुखे जुहूयान्पंतरी पंत्विरातिसंख्यया । 

श्राज्येन भुल्समंनेण वक्त्रंकीकरणं त्विदम्‌ ॥४०७२।। 


श्रन्यत्च शेवागमे- 


इश्टवक्त्रेऽग्तिवक्त्राणामन्तर्मावस्तु च॑कता । 
श्रथवा कुण डमानत्वं यदीष्टवदने स्मरेत्‌ ॥४०७३॥ 
श्र्तर्माव्यानि वक्न्रारि तदेकोकररणएं मतम्‌ । इति । 


श्रतो नाडीसंधानम्‌ । म्रग्निदेवतात्मना चरयाणा नाड्य की करणम्‌ । 


यच्च 


बह्हिदेवतयोरेक्यमात्सना सह मावयच्‌ ! 
मुलमंन्नेर जुहुया दाज्येनेकादज्ञाहुतीः (४०७४॥। 
नाडीसंघानसदिष्टमेतदागमवेदिमिः। 
जुहुयादगयुख्यानामाबतीनामनुक्रमातु ४०७५१ 
एकं कामार्हूति सम्यन्त्‌ सर्पिषा देशिकोत्तमः । 
सुखुयाय जुहंयादेवमाहुतीनां दश्च कमात्‌ १*४०७६॥। 
ततोऽन्येषु च कुण्डेषु संस्कृतेषु यथाविधि 1 
श्राचार्यो वितरेदग्नि पूर्वादिषु समाहितः (४०७७) 
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ऋटिविजो गंधपुष्पाचैरगाद्यावररान्विताम्‌ । 
तंनोक्तदेवतामिषटरा पंचविश्ञतिसंस्यया \\४०७८॥ 
सुलेनाज्येन जुहुयुः साज्येन चरुणा तथा । 
प्रातरुत्थाय जुहुः पुन राज्यान्वितेस्तिलैः ॥\४०७६। 
द्रव्ये वा कत्पचिहितैः सहल साष्टकं पथक्‌ । 
श्रत्र वायवीयसंहितायां विशेष" 
स्र वेणाज्यं समित्‌ पाएया सचा शेषं करेण वा । 
त्र दिव्येन होतव्यं तीर्थखास्ेण चा तथा ॥४०८०॥ इति} 
तत्र सुसमिद्धेऽनौ होतव्यम्‌ । श्रन्यथा दोषदर्शनात्‌ । 
महाक पिलपंचरत्रे- 
श्रप्रदीप्ते न हत्तव्यं मध्यमेनाप्यनिधिते 1 
प्रदीप्ते लेलिहाऽनेऽग्नौ होतव्यं क्म॑सिद्धये ।\४०८१॥ 
वह्वृचे च- 
श्रघे बुधः सधूमे च जुहुयाद्‌ यो हुताने । 
यजमानो भवेदंधः सपुत्र इति च श्वृतिः \\४०८२॥ 
छदोगपरिशिष्टे- 
योऽनच्चिषि जुहोत्यग्नौ व्यंगारिणि च मानवः। 
मंदाग्निरामयावी च दरिद्रश्चोपजायते ॥४०८३॥ 
तस्मात्‌ समिद्धे होतव्यं नसमिद्धे कथंचन । 
प्रारोयसिच्छरत्तायुश्च भध्ियमात्यं तिकी तथा ॥\४०८४१। इति । 
श्र होमानन्तरङृत्यम्‌- 
ततः युधीतदन्तास्यं स्नातं क्विष्यं समाहितम्‌ । 
पाययित्वा पंचगव्यं कुणडस्यांतिकमानयेत्‌ ॥\४०८१॥१ 
चिलोक्य दिव्यदृष्ट्या तं तच्चैतन्यं हुदंबुनात्‌ 1 
गुरुरात्मनि संयोज्य कुर्यादध्वविश्षोधनम्‌ ॥*४०८६॥ 
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प्रयोगसारे- 


पंचगव्यं यथा प्रोक्तं पीत्वा चान्तं यथाविधि । 
हारेण दक्षिफुनाथ यागस्थानं प्रवेशयेत्‌ ।॥४०८७॥ 
तच्चैतन्यमित्यस्यार्थं -तत्‌ हृदो वहनुनाञ्याकुलमरद्रया चतन्यमाकृप्य स्ववहनु 
नाडीमार्गेण स्वहुदि सयोजयेदिव्यर्थ । 
यच्चोक्तं यामने- 
हदि स्थितं तच्चैतन्यं प्रस्फुरत्‌ तारकाक़ृति । 
भ्रादाय स्थापयेत्‌ स्वीये हृदयंऽकुज्ञसुद्रथा ॥\४०८८।\ इति । 
प्रघ्वानरच वायवीयसदहितायाम्‌- 
तेऽत्र शब्दास्त्रयोऽध्वानस्त्रयस्स्वर्थाः समीरिताः । 
मंत्राध्वा च पदाध्वा च वरएध्वा चेति शब्दतः ॥४०८९।॥। 
ुवनाध्वा च तत्त्वाध्वा कलाध्वा चाथतः क्रमात्‌ 1 
मंत्राध्वा मंत्रराक्िः स्यात्‌ पद्यध्वा वरंसंघकः ॥\४०९०॥ 
श्रादिक्षान्ताश्च ये वर्णा व्यफध्विति प्रकोतिताः । 
ईरितो मुवनाध्वेति भुवनानीह्‌ सुरिमिः ॥४०९१॥ 


तत्वाध्वा बहुधा भिल्लः शेवाद्यागमभेदतः । 
घट त्रतु शिवतच्वानि द्र्णविक्ष वेष्णवानि तु ४०९२ 


्र्तुवज्ञतितत्वानि नेत्राणि प्रकृते विदुः | 

उक्ता न दशतत्त्वानि सप्त च चिपदात्मनः ॥ ४०६२1) 
एषा तत्त्वानां व्यक्ति प्रथमपटले लिखितास्ति । 

निवृ्याद्याः कलाः पंच कलाध्वेति प्रकोतितः । 
क्रमादेताच्‌ पुनः षट्‌ च शोधयेद्‌ गरुसत्तमः ॥ ४०९४1 


पादाध्वनासिहुदृभालमू्धस्वपि शिशोः स्मरेत । 


तत्राय शोधनग्रकार । पादे कलाध्वानं स्मृत्वा यद्‌ गुद्यहद्वक्त्रशिर यु स्व- 
वीजादिका कला विन्यस्य पश्चात्‌ कलाध्वविशोधनम्‌ । एवं तत््वाध्वान श्रध. 
स्मृत्वा विलोमेपु पूर्वस्थानेषु तात्‌ विन्यस्य पञ्चात्‌ तत्त्वाध्वगोषनम्‌ 1 एव भुवना- 
व्वान नामौ स्मृत्वा श्रनतरस्थानेषु स्वबीजाद्यान्‌ विन्यव्य पञ्चात्‌ ततृशोवन । 
एवं हदि वर्णाध्वानं सस्मृत्य शुद्धान्‌ वर्णान्‌ तदुदेहे विन्यस्य पञ्चाद्‌ व्णध्विशोधनम्‌ । 
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एवं माले पदाध्वानं संस्मृत्य सविन्दर्णानु विन्यस्य ततशोधनम । एवं मूर्धनि मताः 
ध्वानं संस्मृत्य सप्तमंत्रान्‌ तत्तत्स्थानेषु व्याप्य पड्चात्‌ तत्त्वाध्वविशोधनमिति । 
शारदायाम्‌- 

ततः कूर्चेन विधिवत्‌ तं स्पृशन्‌ जुहुयाद्‌ गुरः । 

भ्राचार्यक्रण्डे संशुद्धं स्तिले राज्यपरिप्लुतेः ॥\४०६५॥ 

श्ोधयाम्यसुमध्वानं स्वाहेति प्रृथगध्वनः । 

ताराद्यमाहृतीरष्टौ क्रमात्‌ तां विलयं नयेत्‌ ।४०९६॥ 

क्षिवे क्षिवान्तसंलीलान्‌ जनयेत्‌ सृष्टिमागंतः ! 

विलोकयन्‌ दिव्यहष्स्या तं शिशुं देशिकोत्तमः । 

भ्रात्मस्थितं तच्चैतन्यं पुनः शिष्ये नियोजयेद्‌ ॥४०६५७॥ 
नारायणीयेऽपि- 

ध्यानेनात्मनि तं शिष्य संहत्य प्रलयक्रमात्‌ । 

पुनरुत्पाद्य तत्‌ पाणो दाद्‌ दर्भाश्च मंत्रितान्‌ ॥*४०९८॥ 

ग्रनेनाध्वरोधनेन शरी रशुद्धिर्भवति । यत॒ षडध्वमेव शरीरम्‌ । 
यच्च यामले- 

ल्ान्त्यतीतकलामूर्धा श्नांतिवक्त्रक्िरोवहा । 

निवृत्तिजायुजंघाघि भुवनाध्वलिरोरुहा ।॥४०९९॥ 

मंत्राध्वमांसरधिरा पदवरंश्षिरायुता । 


तत््वाध्वमज्नामेदोऽस्थिधातुरेतोयुता शिवे ॥४१००। इति । 
वायवीये- 


ततो हयोमावकिष्टेन धरतेनापूयं वे सुवम्‌ ! 
निघाय पुष्पं तस्याग्रे स्‌ वेरणाधोमरुखेन ताम्‌ ॥*४१०१॥ 
सदरभेण समाच्छाद्य मूलेनाञ्चलिनोत्तथितः । 
वोषटउन्तेन जुहुयाद्‌ घारां तु प्लवसंनिभाम्‌ ॥\४१०२॥ 
उद्वास्य देवतां कुभे सांगां सवररां गुरः । 
परव्र साप्रदायिकास्तु व्याहतिकब्देन महान्याहूतय उच्यन्ते । ताद्व यथा--श्रो 


भूरानये च पृथिव्ये महते च स्वाहा । उो भुवो वायवे चान्तरिक्षाय महते च स्वाहा । 
डो स्वरादित्याय दिवे च महते च स्वाहा । ञो भर भुव स्वक्चन्द्रमये च नक्षत्रेभ्यश्च 
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महते च स्वाहा । विभावसो जिह्वदीनामिव्यादिघन्देनाधिदेवतागमूतिलोकपालतदा- 
युधानीव्यर्थं । 


पुन अर्याहुतिभि हुत्वा जह्वुष्दीनां विभावसोः ॥४१०३॥ 
शारदायाम्‌- 

एकेकामाहूति दत्वा परिषिच्य रात्मनि । 

पावकं योजपित्वा स्वे परिघो सपरिस्तरान्‌ ॥४१०८॥ 
ग्रणरुद्रासनमतरम्तु गरोदवरवि मशिन्याम्‌- 

उोंभोभो बह्व महाश्क्तं सवेकमेप्रसाधक । 

कर्मान्तरेऽपि संप्राप्ते साल्लिध्यं कुर सादरम्‌ ॥ ४१०५१ इति । 

नमित्तिके दहेनु मंत्री नित्ये तु न दहैदिमाच्‌ 1 

नेत्रे शिष्यष्य बध्नीयान्नेत्रमत्रेण वाससा 1 

करे गृहीत्वा तं श्चिष्यं कुडतो मंडलं नयेत्‌ ॥४१०६॥ 
नारायणीये 

न्यासं शिष्यतनौ कृष्वा तं प्रदक्षिण मानयेत्‌ । 

पथिमद्वारमानीय क्षेपयेत्‌ कुसुमांजलिम्‌ ॥४१०७। 
शारदाया््च- 

तस्याञ्चलि पुनः पुष्पैः पुरयित्वा यथाविधि । 

कलशे देवताघ्रत्यं क्नेपयेन्मुलसुश्च रत्‌ ।॥४१०८॥ 
पिगलामते तु विरेप - 

पुष्पे रञ्जलिमापूयं योगपीडे प्रदापयेत्‌ । 

पिमोत्तररुदरेन्रे पुष्पपातः शुभोऽ्युभे 1 

श्रशोत्तरशतं शत्य जुहुयगदस्रमंन्तः ११४१०९५ 
शारदायाम्‌- 

व्यपोह्य तन्तेचबंधमासीतं रभसं स्तरे । 

श्राट्मयागक्रमाद्‌ भुयः संहुत्योत्पाय देशिकः ॥\४९११०॥ इति 1 


श्रम साप्रदायिकास्तु श्रात्मयाग. भ्रन्तयगिः। तत््मातु तत्रोक्तभूतथुद्धि- 
करमेरोत्यर्थ- । 


२३७८ श्रागमरहुस्ये 








यच्चोकतत प्रयोगसारे- 
उपविश्यासने दिव्ये संहरेत्‌ तस्य विग्रहम्‌ । 
गुणांशेन पृथिव्यादिभरूतानि विलयं नयेत्‌ ।४१११॥ 
यथावत्‌ पिरडसंस्थानि संहारक्रभयोगतः । 
ततः सृष्टिक्रमेण व पिण्डं संभावयेत्‌ तदा (४११२१ इति । 
नारदायाम्‌- 
तत्तन्मंत्नो दितान्‌ न्यासान्‌ क्य शि्ोस्तदा 1 
पंचोपचारेः कूभस्थां पूजयित्वेष्टदेवताम्‌ ४११३ 
तस्यां तनो क्तमार्गेण विदध्यात्‌ सकलीङृतिम्‌ । 
मंउलेऽलंङृते शिष्यमन्यस्मिन्नुपवेरयेत्‌ ।*४११४। 
ग्रन्यस्मिन्‌ मण्डले इति मण्डलाद्‌ वहि एेशान्याम्‌ । 
तदुक्त सोमशमुना- 
यागालयाद्‌ दिगीशस्य रचिते स्नानमण्डपे । 
कुर्यात्‌ करहययामां वेदीमष्टांगुलोच्छतास्‌ ।*४ ११५ 
श्रीपर्ण्याद्यासने तत्र विन्यस्यानन्तमासनस्‌ । 
शिष्यं निवेश्य पूर्वास्यं सकलीकृत्य पूजयेत्‌ ।1४ ११६॥ 
स्नाने तुदडःसुखं मुक्तौ भुक्तौ च पूर्वववत्रकम्‌ । 
ऊध्वकायं समारोप्य तथा दमग्रिपाखििनस्‌ १1४ ११७॥ 
नदत्सु पंचनादचेषु सार्धं विप्राक्घिषा गुरः । 
विधिचत्‌ कूभयुदुध्ुत्य तन्मुखस्थान्‌ सुरदुमाच्‌ ॥४११८॥। 
शिक्ोः शिरसि विन्यस्य मातृकां मनसा जपन्‌ । 


मूलेन साधितस्तोयेरभिषिदेत्‌ तमात्मवित्‌ ।\४११६॥ 
मूलेन विलोममूलेन । 


यच्च प्रपचसारे- 


यथा पुरा पूरितमक्षरेघंरं सुधामयः क्िष्यतनौ तथेव सः । 
प्रपुरयेन्मंन्निव रोऽभिषेचयेदवःप्तये मङ्क्षु यथेष्टसम्पदाम्‌ ।*४१२०॥। 
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पुजितां पुनरादाय वधेनीमस्नरूपिरणीम्‌ । 

तस्यां सुसाधितस्तोयंः सिचेद्‌ रक्नाथंमञ्चसा ४१११ 

श्रचशिष्टेन तोयेन श्षिष्यमाचामयेद्‌ गुरुः । 

ततस्तं सकलीकर्याहि वततात्मानमात्म वित्‌ ॥४१२२॥ 

उत्थाय श्षिष्यो विमले वाससी परिधाय च । 

भ्राचम्य वाग्यतो भुत्वा निषीदेत्‌ सचिघौ गुरोः ।४१२३॥। 

देवतामात्मनः शिष्ये संक्रान्तं देक्षिकोत्तमः । 

पुजयेद्‌ गंधपुष्पाद्ेरेक्यं संभावयन्‌ तथोः ।*४१२४।। इति । 
वसिष्ठसहितायाम्‌- 








ततस्तत्‌ श्षिरसि स्वस्य हस्तं दत्वा श्तं जपेत्‌ । 
श्र्टोत्तरशतं मत्र दद्यादुदकपु्वंकम्‌ ॥।४१२५॥। 
श्रत्र प्राचार्य देवता प्रार्थयेत्‌ । 
तत्र मत्र प्रपचसारे- 
ञो कारुण्यनिलये देवि सवेसंपत्तिसंश्रये । 
शरणएयवत्सले मातः कृपामस्मिन्‌ शिशौ कुर ।॥४१२६॥ 
प्रारव्रमुखेः पालैः पाक्लितस्य सुरेश्वरि । 
दीनस्यास्य दयाधारे कुरु कारण्यमीश्वरि ॥४१२५७॥ 
एेहिकासुस्मिकं भेभगिरपि सबध्यतामसो । 
स्वभक्तिः सकला चास्मे दीयतां निष्कलां श्ये ॥४१२८। इति । 
मत्रततरप्रकनेऽपि- 
विवासा स्वयमाचायंस्तन्मुरध्नि स्वकरं न्यसेत्‌ । 
ऋष्यादियुक्तं च मनुं तरिनर्‌याद्‌ दक्षिखे श्रुतौ ॥1४१२६॥ 
प्रसन्नवदनस्तस्य शिष्यस्य मुनिपुंगव । 
स्वतो ज्योतिमयीं विदां गच्छन्तो भावयेद्‌ गुरुः (४१३०1 
श्रागतां भावयेच्छिष्यं एवं तत्रविदो विद्धः । 
विद्यां दत्वा सहस्र वे स्वसिध्ये देशिको जपेत्‌ ।४१३१॥ 


३८० प्रागमरह्स्ये 


श्र्ोत्तरसहल' वा शक्तिहानानवाप्तये । 
देशिकं प्राथयेचिछष्यश्चनं सत्रमन्ुच्चरन्‌ ।*४१२२॥। 
त्वत्प्रसादादहं देव छृतदृत्ोऽस्मि स्वतः 1 


मएयाष्युमहापान्ञाद्‌ विमृक्तोऽस्मि श्विवोऽस्मि च ।४१३ र) इति \ 
शारदायाभू- 


गुरो लब्ध्वा महाविद्यामष्टकरत्वो जपेत्‌ सुधीः । 
गुरदेवतचिद्ानमक्यं संभावयन्‌ धिया ॥४१३४१। 
प्रणमेहणएडवद्‌ भ्रमौ गुरं तद्‌ देवतात्मकम्‌ \ 

तस्य पादाम्बुजदन््रं निजसूधंनि योजयेत्‌ ॥४१३५॥ 
श्रोरमर्थं प्राणांश्च सर्वं तस्मे निवेदयेत्‌ । 

ततः प्रभृति कुर्बत्त गुरोः प्रियसनन्यधीः (४१३६1 
ऋ्रहत्विरभ्यो दक्षिणां दत्वा समग्रा प्रीतमानसः 1 
बराह्मरणास्तपयेत्पश्नाद्‌ भक्ष्यभोज्येः सदक्षिणः ॥४१३७\। 


ऋत्विग्भ्यो ब्रह्मादिभ्य्‌ । तत्र प्रणीतामार्जनं कृत्वा ब्रह्मणे दक्षिणा द्वा 
ब्रह्माणमरद्रास्य हुनचर्ुनेप प्राणयन्‌ । 


तदु ब्रह्मसहितायाम्‌- 
प्रणीतामाजनं कृत्वा दयाच्च ज्रह्यदक्षिरणाम्‌ । 
स्वस्ववित्तानुसारेरा लोभमोहविर्वाजतः \\४१२८॥) 
ततो ब्रह्यारणमुद्रास्य ब्राह्मणान्‌ भोजयेदथ । 
श्रा्लीवंचोभि विदुषामेघमानः सुखीभवेत्‌ ।४१३६। 
हुतशेषं ततः प्रादयं कुककुटण्डप्रमारणकम्‌ | 
संत्नितं म॑न्नगायत्या उपायुषं चापि घारयेत्‌ \\४१४०॥ 
पुरणपाच्रं पूयतोयेः सप्रकृत्वोऽभिमंदितेः । 
श्रार्मानमर्भिषिचेत्‌ केः सदूर्वस्तुलसीदलैः ॥४१४१॥ 
श्रथ होमद्षिणा ्रपंचसार- 
एकादसलाघधंकरिका चरकां चनस्य 
दयात्‌ सदेव गुरवेऽथ सहृसहोमे । 
अर्घाधपचकणिका दिका च सार्धा 


स्याद्‌, दक्षिणोत्ति कथिता सुनिर्भिसिधेव ॥ ४१४२ 





^~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
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एषा क्रियावती दीक्षा प्रोक्ता स्वंसमृद्धिदा । 
श्रथ वर्णात्मिकां वक्ष्ये दीक्षामागमचोदिताम्‌ 11४ १४३।। 
पुप्रकृत्यात्मकाः वर्णाः ज्ञरीरमपि ताहशम्‌ । 
यतस्तस्मात्‌ तनौ न्यस्येद्‌ वरणाद्‌ शिष्यस्य देशिकः ॥४१४४॥ 
तत्तत्स्थानयुतान्‌ वर्णवि प्रतिलोमेन संहुरेत्‌ । 
स्वाज्ञया देवताभावाद्‌ विधिना देिकोत्तमः १४ १४५। 
तडा विलीनतच्वोऽयं शिष्यो दिव्यतचु भवेत्‌ । 
परमात्मनि संयोज्य तच्चैतन्यं गुरूत्तमः ।॥४१४६॥ 
तस्मादुत्पाद्य तान्‌ वणि न्यस्येत्‌ श्िष्यतनो पुन; । 
सृष्टिक्रमेरणए विधिवच्चतन्यं च नियोजयेत्‌ ।\४ १४७॥। 
जायते देवताभावः परानंदमयः क्षिशोः । 
एषा वणेमयी दीक्षा प्रोक्ता संविसप्रदायिनी ॥४१८४८॥ 
ततः कलावती दीक्षा यथावदमिधीयते । 
निवृत्याद्याः कलाः पंचभुतानां शक्तयो यतः ।४१४९॥ 
तस्माद्‌ भूतमये देहे ध्यात्वा तां वेधयेत्‌ श्ञिश्ञोः । 
निवृत्ति जाचुपयंन्तं तलादारम्य संस्थिता ॥४१५०॥ 
जाच्ुनो नाभिपयंन्तं भरतिष्ठुा व्याप्य तिष्ठति । 
नाभेः कएठावधिव्याप्रा विद्या जांतिस्ततः परम्‌ ॥४१५१।। 
कणठाह्लाटपयन्तं व्याप्ता तस्मात्‌ ज्िखावधि । 
शात्पतीता कला ज्ञेया कलाव्या्चिरितौरिता ॥४२५२॥ 
संहारक्रमयोगेन स्थानात्‌ स्थानान्तरे गुरः । 
संयोज्य वेधयेद्‌ विद्रानाज्ञया ताः डिखावधि । 
इयं प्रोक्ता कलादीक्षा दिव्यज्ञानप्रदायिनी ।४१५३॥ 
ततो वेधमयी वक्ष्ये दीक्षां संसारमोचिनीम्‌ । 
ध्यायेत्‌ श्ि्युतनो मंध्ये मूलाधारे चतुदेले ॥४१५४॥ 
न्निकोरणमध्ये विमले तेजस्यविज्‌म्िते । 
वलयच्रयसंयुक्तां तडित्कोटिसमप्रभास्‌ १,४१५५॥ 


४ 


३८९ 


^ ^ 
^^. 


^~ =^ ~ ~ ~~ ^~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ 


श्राग्मरटर्य 


विषश्लक्तिमयीं देवीं चततनामात्रविनग्रहाम्‌ । 

सूक्ष्मात्‌ सूकमत्तरां शक्ति निल्वा पट्‌ चक्रमंजस्ता ॥\४ १५६ 
गच्छन्ती मध्यमार्गशण दिव्यां परपिवावधि | 

वादिसान्तदलस्थापर्णानच्‌ संहरेत्‌ कमलासने ॥४१५७॥ 

तं पटुषन्रमये पदमे वादिलान्ताक्षरान्विते। 

स्वाधिष्ठाने समायोज्य वेधयेदाक्नया गरः ४१५८॥। 

तान्‌ वर्णान्‌ संहरेद्‌ विष्णौ तं पुन नाभिपंकजे 1 

दद्ापत्रे छादिफान्तवसर्णस्य योजयेद्‌ गुरः ।४१५६॥ 

तानु वर्णान्‌ संहरेद्‌ श्रे तं पृन ह्‌ दयाम्वरजे । 
फाविटान्तार्फवरणादिय योजयित्ेश्वरे गुरः ॥४१६०॥ 

तान्‌ वर्णान्‌ संहुरेदप््मिन्‌ तं भूयः कणएटपंकजे । 

स्व राघ्य घोटश्वले योजयित्वा स्वरान्‌ पुनः ॥४१६१॥। 

सदाश्निवे तान्‌ संहृ तं पन भूषयेष्टै। ` 

द्िपत्रे टक्षलसिते योजयित्वा ततो गुखः ॥४१६२॥ 
तदर्णी संहरेद्‌ विन्दौ फलायां तं नियोजयेत्‌ । 

तं नादऽनन्तरं नादं नादान्ते योजयेद्‌ गुरः ॥४१६३॥ 
तमुर्मन्यां समायोज्य विपुचक्नांततरे च ताम्‌ । 

तं पन गरवक्त्रे तु योजयेद्‌ दे्रिकोत्तमः ।४६६४॥ 
कलादीनि श्च. मध्यादूपयरुं परि नानि प्रदूचक्राणि । 

सटैवमास्मना शक्ति वेधयेत परमेश्वरे । 

गुवन्निया दिद्चपाद्रास्तदा विष्यः पतेद्‌ भुवि ॥\४१६५॥ 
संजातदिन्यवेधोऽसौ सर्वं चिन्दति तत्क्षणात्‌ । 

साक्षात्‌ धिच भवत्येष नात्र कार्या विचार ।४१६६।। इति । 
दिन्नपाणः पालच्रयविमूक्तं द्स्यर्थः । 


यच्च प्रपौगयार- 


पाण्रस्तु सत्यु वाऽसत्सु कमस्वारया समीरिता । 
चिचिधःसतु विनेयः पाश्रो यन्वैकसाधनः 1४ १६७॥ 
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~^ ~~~ ~~~ 


प्रथमः सहजः पाङरस्तथा चागतुकः परः । 

प्रासंगिकस्तृतीयः स्यादिति पाश्त्रयं स्मृतम्‌ ।\ ४१६२८॥\ इति । 
वेधफल माह श्रीकण्ठाचा्य - 

कालज्ञानं तथा कालवंचनान्यतनो तथा 1 

प्रवेशो वेध इत्यादि प्रसन्ने लभ्यते क्षिवः ।1४१९६६।। इति । 


एषा वेधमयी दीक्षा सवसं वित्प्रदायिनी । 
क्रमाच्चतुविधा दीक्षा तत्रेऽस्मिच्‌ समुदाहूता ।\४१७०॥। 
दीक्षां प्राप्य सदाचार पालयेत्‌ सिद्धिहेतवे । 


दरव्याधं गुरवे दद्याद्‌ दक्षिणां वा तदर्धकम्‌ ।\४१७१॥ 
मत्रतत्रप्रकारो- 


भ्राचार्यादनभिप्राप्तः प्राप्तश्चादत्तदक्षिरणः । 

सततं जप्यसानोऽपि मंन्नः सिद्धि न गच्छति ।४१७२। 

सवेस्वं वा तदर्धं वा वित्तक्षाल्यविवजितः । 

गुरवे दक्षिणा दत्वा ततो मं्नग्रहौी मतः ।*४१७३। ईति । 
वायवीयसहितायाम्‌- 

मण्डपं गरवे दद्याद्‌ यागोपकररेः सह्‌ 1 

कृतकरत्यस्तथा शिष्यः सर्वं तस्म निवेद्य च ।\४१७४॥। 

यच्च याच्च तदुक्त्या गुरोराकृष्टचेतनः । 

गोभुहिरणएयं विलं गृहक्षेनादिकःं बहु १\४ १७१५। 

न चेदर्धं तदर्धं वा तद्‌ दश्ांशमथापिवा। 

श्रक्लेश्ञादन्नवस्रादि ददातु वित्तानुसारतः ।\४ १७६॥ 

तां गृहीत्वा तदाचार्यो बोधयेद्‌ धर्म्ञाश्वतम्‌ । 

स्तानसंध्ये सदाच!रं नित्यं कास्यं तथेव च ॥४१७७॥। 

मंत्रसिद्धिभ्रकारांश्च लिष्यायाभिवदेत्‌ तदा । 


श्रुत्वा प्रणम्य श्नीनायथं भक्तिनस्रस्तदाचरेत्‌ ॥\४१७८॥ इति । 
सदाचारर्च प्रयोगसारे- 

देवस्थाने गुरुस्थाने इमश्ञाने वा चतुष्पये । 

पाडुकासनविएमूत्रमैथुनानि विवजेयेत्‌ (1४ १७६।। 


थ न न~~ ~~~ ~~~ ~ 
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~~ ---~ ~~ ~> ~------~^~--------- ----~---~-~~--~--~--~ ~~~ ~^ ~ ~~ 


देवं गुर" गुरुस्थानं क्षेत्रं क्षेत्राधिदेवताः । 
सिद्धि सिद्धाधिवासांश्च श्री९वं समुदीरयेत्‌ ।*४१८०॥ 





प्रमत्तामन्त्यजा कन्यां पुष्पितां पतितस्तनीम्‌ । 

विरूपां मुक्तकेशीं च कामार्ता च न निन्दयेत्‌ ॥\४१८१॥ 
कन्यार्योनि पशचुक्रोडां दिग्वस्ां प्रकटस्तनीम्‌ । 
नालोकयेत्‌ परद्र्यं परदाराश्च वजेयेत्‌ ॥४१८२॥। 
धान्यगोगुरुदेवाग्निविद्याकोशनरान्‌ प्रति । 

नैव प्रसारयेत्‌ पादो नतानपि च लंघयेत्‌ (४ १८३११ 
श्रालस्यतदसंमोहशाल्यपेश्ुन्यविग्रहुयन्‌ । 
श्रसुयामात्मसं मानं परनिन्दां च वजेयेत्‌ ॥४१८४॥ 
लिद्धिनं त्रतिनं विप्रं वेदवेदांगसंहिताः। 
पुराणागमन्ञास्ञाशि कल्पाश्रापि न दृषयेत्‌ ।1४१८४॥ 
युगं सुसलमहनानं दामनचुल्हीमुलुखलम्‌ । 

सूपं संमाजनीं दणड ध्वजं वे तुयेमायुधम्‌ ॥\४१८६॥ 
कलनां चामरं छत्रं दपेरं भषणं तथा । 

मोगयोग्यानि चान्यानि यासद्रव्यारि यानि च \\४१८७॥ 
महास्थानेषु वस्तूनि यानि चा देवतालये । 


दिव्योक्तानि पदोर्थानि भूताविष्टानि यानि वे। 
लंघयेज्नातु नैतानि नैतानि च पदा स्पृशेत्‌ ॥४१८८॥। 


या गोष्ठी लोकविद्विश्टायाच स्वैरविसपिखी । 
पर्सहुसात्मिका या च न तामवतरेत्‌ सदा ॥४१८६1) 


प्रतिग्रहं न गृह्धोयादात्मभोगविधित्वया \ ह 
देवतातियिपुजाथं यत्नतोऽप्यजंयेद्‌ धनम्‌ ॥\४९६०॥ 

धारयेदाजवं सत्यं सौज्ञील्यं समतां धृतिम्‌ । 

क्षरप्त्ति सयएसनास्थां च विष्यं शाक्त च सर्वदा ॥\४१६१॥ 


चतुविल. पटलः २८५ 


श्रत्रोक्ताच्‌ यः सदा ह्यो तानेहिकासुष्मिकोचिताव्‌ । 

भ्राचारानादते श्ण॑ति दीक्षितः सोऽधिगच्छति \४१६२१1 

चिभीतकाककारंजस्तुहीचायां न चश्रयेत्‌ । 

स्तंमदीपमयुष्यारामन्येषां प्राणिनां तथा ॥*४१९३॥ 

नखाग्रकेशनिष्ञ्य्‌ तस्तानवस्नघटोदकम्‌ । 

एतत्‌ स्पर्शं ॒त्यजेद्‌ दूरात्‌ खरश्राजरजष्तथा ४१९४ इति । 
सोमदभौ तु- 

न निन्देत्‌ कारणं देवं न ज्ास्त्रं तेन निर्मितम्‌ । 

न गुरु साधकं चेव लिगच्छायां न लंघयेत्‌ ॥ 

नाद्याल्लं घेन्न निमल्यं न दद्यात्‌ श्िवदीक्षिते ॥४१९५॥ 
घडन्तयरत्ेऽपि- 

न लंचयेद्‌ गुरो राज्ञासुत्तरं न वदेत्‌ तथा । 

रात्रौ दिवा च तस्याज्ञां दास्तवतु परिपालयेत्‌ "४ १९६॥ 

श्रसत्यमश्युभं तद्द्‌ बहुबादं परित्यजेत्‌ । 

श्रत्रियं च तथालस्यं कामक्रोधौ विक्लेषतः (४१६५७ 

प्रपरच्छंचमुखो ज्‌ याद्‌ गुरोरग्रे कदापि न । 

श्रभिमानं न कुर्वीत धनजात्याश्रमादिभिः ॥४१६५॥ 

गुरुद्रव्यं न मोक्तव्यं तेनादत्तं कदाचन । 

दत्तं प्रसादवद्‌ ग्राह्य लोभतो न कदाचन ॥\४१६६॥। 

श्रतं देवपुजां च गुरोरग्रे परिस्यजेत्‌ । 

पादुकायोगपादादि गुरुचिह्वानि सादरम्‌ ॥*४२००॥। 

न लंघयेत्‌ स्पृशेच्चैव पादाभ्यां प्रणमेत्‌ सदा ! 

प्यंकशयनं तदत्‌ तथा पादप्रसाररणम्‌ ॥४२०१॥ 

श्रंगास्यंगं तथाश्ोलं न करर्याद्‌ गुरुसचिधौ । 

गमनागमने कुर्यात्‌ प्रणम्य गुरुपादुकाम्‌ ॥४२०२॥ 

विचायं कार्यं कुर्वीति गुरुकार्यं प्रसादवान्‌ । 

छायां न लंघयेत्‌ तदन्न गच्छेत्‌ पुरतो गुरोः ४२०३1 





---------~---~-~------~--- ~~~ 
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पश्चात्‌ पादेन निगंच्छेत्‌ प्रणस्य च गुरो गृहात्‌ । 
गुरोरग्रे न कुर्बोति प्रभावं ज्िष्यसंग्रहुमु \\४२०४।। 





प्रहुकारं न कर्बाति नोल्वणं धारयेद्‌ वपुः । 

प्रगुरोः संनिधौ नेव स्वगु" प्रणमेद्‌ बुधः ॥४२०५॥ 

नमस्काराय चोयुक्तं गुरू हंष्ट्या निवारयेत्‌ । 

न नियोगं गुरो दद्याद्‌ युष्मदा नैव भाषयेत्‌ \\४२०६॥\ इति । 
दकपटल्यामू- 

दिष्येरणापि प्रकर्तव्या शुश्रूषा च गुरोः सदा । 

शुश्रूषया विना विद्या न भवेत सा फलप्रदा ।४२०७॥ 

गुरौ तुष्टे शिवस्तुष्टः क्वे तुष्टे जगत्वयम्‌ । 

गुरो रुष्टे महेशानि नाहं राता त्वया सह । 

तस्मातु सर्वप्रयत्नेन गुरोः कोपं न कारयेत्‌ ॥१४२०८॥॥ इति । 


11 इति श्री मदागमरहुस्ये सत्सग्रहे दीक्षाकथनं 
नाम चतुविक्च पटल. ॥२४॥ 


पंचविंशः पटलः | 


एवं प्राप्तमनु मंत्री समाराध्येष्टदेवताम्‌ | 

पर्वोक्तक्रमयोगेन नित्यायुघ्ठानतत्परः ॥ 

नेमित्तिकमथो कुर्वन षट्कर्माणि च साधयेत्‌ ४२०६१ 
यदाह्‌ शारदाया, मचतंत्रप्रकादे च~ 

कमंषट्कं ब्रवीम्यद्य साधकाभीष्टदं च यत्‌ । 

काति चश्यं स्तंभनं च देष उच्चषटमारणे \*४२१०॥ 

मनीषिरणः प्रशंसन्ति तद्टक्षणमथोच्यते । 

रोगृत्याग्रहादोनां निरासः श्ञांतिरीरिता ॥\४२११॥ 

वद्यं जनानां सर्वेषां विधेयत्वमुदीरितम्‌ । 

प्रदत्तिरोघः सर्वेषां स्तंभनं सथुद्ाहतम्‌ ॥\४२१२।१ 
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स्निग्धानां हेषजननं मिथो विदेषणं स्मृतम्‌ । 
उच्चाटनं स्वदेशादे शनं परिकीतितम्‌ ॥४२१३॥ 
प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समुदीरितम्‌ । 
देवता देवतावर्खान्‌ ऋरतुदिक्‌तिथिमासनम्‌ ।४२१४॥ 
चिन्यासा मण्डलं मुद्राक्षरं भ्रूतोद्यः समित्‌) 
मालाननि लेखनद्रव्यं कुण्डं सु क्श्रुवलेखनीः ।४२१५॥ 
ज्ञात्देतानि प्रयुंजोत षटकर्माणि विचक्षणः | 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा कालौति देवताः ॥४२१६॥ 
क्रमादेताश्च कमदिौ पूजनीयाः फलाधथिभिः। 
सितारुणहरिद्राभमिश्रह्यामलध्‌ सराः ॥४२१७॥ 
ताः स्ववर्णामपुष्पेश्च काले काले यथाविधि । 
सूर्योदयं समारभ्य घरिकादश्चकं क्रमात्‌ ।४२१८॥ 
ऋतवः स्पुर्वसन्ताद्या श्रहोरान्ने दिने दिने । 
वसन्तग्रीष्मवर्षष्यिश्चरद्धेमन्तन्ञेक्ि राः ।४२१९॥ 
हेमन्तः शांत्िके प्रोक्तो वसन्तो वैश्यकमं खि । 
क्ञिश्िरः स्तंभने ज्ञेयो विद्ेषे ग्रीष्म ईरितः ॥ 
प्रादृडच्चाटने जेया शरन्मारखकमखि ॥४२२०।॥ इति । 

पिगलागते- 
हेमन्तो चवलो बुद्धो वसन्तो लोहितो शुषा । 
भ्रारक्तधवलो बालः शिशिरः संप्रकीतितः ।॥४२२१॥ 
ग्रीष्मो धुञ्रशरीरस्तु शयामांगो जलदागमः । 


दरारतुकालः कष्णवरणः शांत्यादान्रूतवस्त्विमे ।४२२२॥ 
भ्रत्र विशेषो वसिष्ठसहितायाभ्‌- 


प्रसिद्धा ऋतवो ग्राह्या षट्‌कर्मादिकसाधने । 

यस्मिन कस्मिचृतौ कायं मंत्राणामपि साधनम्‌ ॥४२२३॥ 
ुर्वाह्हं वशयपुरस्यादि ह्यपरं च पराह्लके । 

ईशचन्द्रनिक्ं तिवाय्वरनीनां दिज्लो मताः ॥४२२४1 
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तत्‌ तत्‌ कर्भसु तद्िकषु मुखं छरत्वा जपं चरेतु । 
्ु्कपक्षे हितीया च तृतीया पंचमी तणा ॥*२२९॥ 
बुधदेवगुरूपेता शांतिके चाथ सप्तमौ । 
षष्टी प्रयोदसी चेव चतुर्था नवसी तथा ५२४२२६1 
सोमदेवगुरूपेता पौश्टिके शंचिता बुधः । 
श्र्टमी नमी चेच दक्षम्येकादश्ली तथा । 
शुक्रभाचुसुतोयेता शस्ता विद्रेषकमं रि (४२२७ 
श्रयो चतुदश्नीक्नष्ा शनिवारे तथाष्टमी । 
उचाटनेऽय शस्तोऽच्र जपः शंकर मावतः ॥४२२८॥ 
प्रमावास्याष्टमीङृष्या त्ाहमेव चतुर्दशी 
भानुना ततु सूतोपेता भ्रुसुतेनापि संयुता । 
मारणो स्तंभने चैव मोहे द्रोहे भ्रशस्यते ।*४२२६।\ इति । 
पिगलामतेऽपि~ 
पुष्ट्याकृष्िशुमोच्चटश्षां तस्त भननोघनम्‌ \ 
गुरौ दज रवौ शुके सोमे चन्दे बुधे कमात्‌ ॥\४२३०॥ 
वदयक्नात्योः स्मृता स्वाती स्तंभे चि्ना भरण्यय । 
देष पुनवेसुस्तिष्यः स्वात्ती तुच्चारने मता 1 
सघाद्र सारणे स्यातामेवं नक्षजनिरणयः \\४२३ १।। 
श्रासनानि, शारदायाम्‌- 
पश्यट्यं स्वस्तिकं भुयो विकटं कुक्कुटं पुनः । 
व्र भद्रकुमित्याहुरासना{नि सनीषिरणः \\४२३२॥ 
तत्रा्ययोरन्त्ययोश्च लक्षण पुरस्वरणपटले प्रोक्तम्‌ 1 
विकट-कुक्कुटासनयोर्लक्षणं यथा- 
जाचुजंघान्तराले तु भुजयुग्मं प्रकाशयेत्‌ \ 
विकरटासनमेतच्‌ स्यादुपविदयोत्कटासने ४२३३१ 
करवोत्कटासनं पूरव समपादटद्रयं तततः । 
श्रन्तर्जानुकरदरच््ं कुक्कुटासनमीरितम्‌ ४२३४1) इति 1 


(न 
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यो खड गगजफेरूरणां मेषीमहिषयोस्तथा । 
कृत्तौ निविद्य कुर्वोत जपं शान्त्यादिकमंसु ।४२३५॥ 
ग्रथनं च विदश्च संपुटो रोधनं तथा । 
योगः प्व एते षड विन्थासाः कमसु स्मृताः ४२३६॥ 
- प्रत्येकमेषां षणएरां तु लक्षं विनिगदते । 
एको मंत्रस्य वशं; स्यात ततो नामाक्षरं वदेत्‌ ।॥\४२३५७॥ 
मं्नार्णो नासवरगंश्चेदेतद्‌ ग्रन्थनमीरितस्‌ । 
हौ हौ संत्राक्षरौ यत्र एकंकं साध्यवरणंकम्‌ ।४२२३८॥ 
विदितं तत्‌ प्रोक्तं च वश्यकमंणि मंत्रिभिः । 
मंत्नमादौ वदेत्‌ सवं साध्यसंज्ञामनन्तरम्‌ ।४२३६॥ 
विपरीतं पुनश्चान्ते मंत्रं तत्‌ संपुटं समरतम्‌ । 
नास्न श्राद्न्तमध्येषु मंत्रः स्याद्‌ रोधनं मतम्‌ ॥४२४०॥ 
विद्धेषरणविधानेषु प्रन्ञस्तमिदमीरितम्‌ । 
श्रते नास्नो भवेन्मंत्रो योगः प्रोच्चाटने मतः । 
मंच्रस्यान्ते भवेन्नाम पटवो मारणो मतः ॥४२४१॥। 


मोगपत्लवयोरस्यत्रापि विनियोगस्तत्ान्तरे- 
ज्ञातिके पौष्टिके दिव्ये प्रायधित्तविक्लोधने । 


मोहने दीपने योगं प्रयुञ्चन्ति मनीषिरणः ॥४२४२॥। 

मारणो विषनाशे च ग्रहुभुतविनिग्रहे । 

उच्चाटने च विद्रे पट्वं संप्रचक्षते ४२४३ इति । 
श्रन्यत्र विष ~ 

श्रघर्धिनादितोऽन्ते च मंत्रं कुर्याद्‌ विचक्षणः । 

मध्ये चास्य भवेव्‌ स्ना प्रस्तं तं सथ्रुदाहृतम्‌ ॥(४२४४॥ 

श्रभिचारादिसर्वेषु योजयेन्माररादिषु । 

श्रभिधानं लिखेत्‌ पूर्वं सध्ये वापि महामते ॥४२४५॥ 

मंन्नमेवं हिधा कृत्वा समस्तमभिधीयते । 

देषोच्चाटनकार्येषु योजयेदविश्षं कितः ।\४२४६। 
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श्र्घधिनादितोऽन्ते च सत्रं कुर्याद्‌ विचक्षणः । 
सध्ये चान्ते च साध्याख्या मंतरिरणा क्रियते यदा \४ २४७) 
प्राक्रान्तं तद्‌ भवेन्मंत्रं सदा सर्वाथंसिद्धिदम्‌ । 
स्तंभस्तोभसमवेक्ञचरश्योच्चारनकमंरि \ 
सकृत्पूवं लिखेन्संत्रमंते चव त्रिधा पुनः ।1४२४८॥ 
सध्ये चैव भवेत्‌ संज्ञा श्राद्यन्तमित्ति तद्‌ विदुः । 
परस्परप्रीतियुजो विद्रेषजननं परम्‌ ॥४२४९॥ 
श्रान्तं च तथा चाद्धं त्रिधा मंत्रं समालिखेत्‌ 1 
साध्यनाम सकृन्मध्ये तं विदुः सर्वतोमुखम्‌ ।४२५०॥ 
सर्वोपद्रवशमनं महमसुत्थयुविनाक्षनम्‌ । 
सवंसौ माग्यजननं मूतानाममूतभ्रदम्‌ ॥४२५१॥ इति । 
श्रय मण्डलं गौतमीये- 
भ्रधचन्द्रनिभं पाडवेद्रये पदाद्रयांकितम्‌ । 
जलस्य मणडलं प्रोक्त प्रशस्तं शांतिक्मणि ॥*४२५२॥। 
ननिकोखं स्वस्तिकोपेतं व्ये बह्व ऽस्तु मर्डलम्‌ । 
चतुरस्र वच्रयुक्तं स्तंभे भुमेऽस्तु सरडलम्‌ ।\४२५३॥ 
त्रिषष्ठयकनिमे वज्रमिति । 
वृत्तं दिवस्तद्‌ विद्ेषे बिन्दुषट्काकितं तु तत्‌ 1 
वायुमण्डलमुच्चाटे मारणे बह्भिमण्डलम्‌ ।*४२५४॥। 
विशेषस्तु ईणानरिवेनोक्त - 
उभयधररिरिष्टं साधयेद्‌ दीघंकाले 
उभयमरुति कथित्‌ कालपाकेन सिद्ध्येत्‌ ! 
उभयगगनवन्ह्यो नेव सिद्धि ने हानि- 
स्तत उभयजलस्थः क्षिप्रमेवेष्टदः स्यात्‌ ॥४२५५॥ 
शशिजलधररिगस्ये ज्ञांतिकःं पौष्टिकं वा 
शक्िमरद्नलाभ्यां वक््यमाकषंणं च 1 
विनकरथरुचि कुर्यात्‌ स्तंभनं स्वकतोये 
वनमिनमरुदाविर्थमिरोच्चाटने च ।*४२५६॥ 
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दिनक्ृरवियति स्थान्मोहनं त्नकं ह्ली 
दरूततरमरिवर्गान्‌ साधयेत्‌ मारयेच्च ।\ इति । 
षण्मृद्राः क्रमतो ज्ञेयाः पा्ञपदागदाह्भुयाः । 
सुक्ञलाश्चनिखड्‌गाद्याः शांतिकादिषु कमु ॥\४२५७॥ इति । 
कुल प्रकाशतत्रे- 
तिसन सुद्राः स्पृता होमे सगौ हंसी च श्रुकरो 1 
शुकरी करसंकोची हंसी मुक्तकनिष्ठिका ॥४२५८॥। 
मृगो कनिष्ठात्जन्यौ मुक्ता सुद्रात्रयं मतम्‌ । 
यज्ञे शात्तिककार्येषु मूग हंसी प्रको तिता ॥\४ २५६॥ 
श्रासिचारिककारयेषु शूकरी कौतिता बुधैः । 
विगलामते मूद्रान्त राण्यपि~- 
ततो द्रव्यस्य होमे तु तजेन्यंगष्ठयोगतः 1 
ज्वरनाक्ञारिसंतापाबुच्चाटो मोहनं क्रमात्‌ ॥४२६०।। इति । 
चन्द्रतोयधराकाश्ञपवनाननवरंकाः । 
षट्सु कमसु सं्नस्य नीजान्धुक्तानि मंत्रिभिः ॥४२६१॥ 
सर्वे स्वराश्वन्द्रवरणा भरुतवररणा उदीरिताः । 
चन्द्राणंहीनास्ते ग्राह्या वह्नीकृत्यादिकमेसु ।॥४२६२॥ इति । 
फल च सदहितायाम्‌- 
रश्ना स्तंमनकर्माखि वरणः कुर्याद्‌ धरामयेः । 
शतिकं पोिकं कर्माकषेरणं सलिलाट्मकंः ॥४२६३॥। 
दाहुमोहांगभंगानि चाङ्ष्टि दहनात्मकः; 
सेनाभगश्रमोच्चाटदेषकर्माणि वायुजेः ॥४२६४॥ 
कालमस्मादिच्ररणानि विविधान्यपि मारणम्‌ । 
्षुदरारणां स्थापने वणे नाभिसैः पड क्तिसंस्यकंः \४२६५। इति । 
केचित्त सवलहयरेफानाहु- । 
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तच्चोव्त महाकपिलपचरात्रेऽपि- 

लं पीता पृथिवी ज्ञेया वं शुद्लं फीतितं पयः । 

रं रक्तोऽग्नि संसत्‌ कृष्णो यं हुं शुद्खतरं वियत्‌ ॥४२६६॥ इति । 

नमः स्वाहा स्वधा वौषट्‌ हुं फडन्ताश्च जातयः । 

लान्तौ चये तथा स्तंभे विद्रेषोच्चाटमारणे ॥४२६५७॥ इति । 
प्रन्यत्रापि- 

भ्रचेनक्रोधश्शात्यादो नमः शब्दं प्रयोजयेत्‌ । 

श्रग्निकार्यं च व्यादौ स्वाहाज्ञ्दं प्रयोजयेत्‌ ॥४२६८॥ 


मारणादिषु फद्कारं विद्ेषादो तु हुं पदस्‌ । 

चोषडाप्यायनादौ स्याद्‌ देषोत्सादे चष्‌ स्पृतम्‌ \\४२६६॥ इति । 
तंत्रान्तरेऽपि~ 

वद्रयाकषेरसंतापहोमे स्वाह प्रयोजयेत्‌ । 

क्रोधोपद्रामने रातौ पजने च नमो वदेत \\४२७०।। 

वौषट्‌ संमोहनोरीपपुष्टिमृल्युञ्चयेषु च । 

हुंकारः प्रीतिनाशे च खदने मारणे तथा । 

उच्चाटने च विदेषे तथा धौविक्ृतौ तु फट्‌ ।\४२७१॥ 

विध्नग्रहुविनाशे च हूं फट्‌कारं प्रयोजयेत्‌ । 

मंत्नोहीपनकाये च लाभालाभे वषट्‌ स्पृतम्‌ ।४२७२। इति । 
श्रथ भूतोदय - 

नासापुटदयाधस्ताद्‌ यदा प्रारणगति भवेत्‌ । 

तोयोदयस्तदा ज्ञेयः ल्ांतिकभणि सवंदा ॥४२७३॥ 

पुटोपरि्टाद्‌ गमने प्राणे स्यात्‌ पाचकोदयः | 

तदा कमंहये सिद्धि मारणे च वश्ीङृतौ । 

नासादण्डाधरिततगतौ प्रारस्तंमे धरोदयः ।४२७४॥। 


पुटमध्यगतौ तस्मिन्‌ दषे व्योमोदयः स्मृतः । 
[व 7 ¢ 
प्रारे तियं गृगतौ ज्ञेय उच्चाटे मारुतोदयः \४२७५॥ इति । 
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द्रव्यविगेषमाह चुरोत्तरे- 

दूर्वाभवाश्च समिधो गोघृतेन समन्विताः । 

होतव्या शांतिके देवि शांति येन भवेत्‌ स्पुटम्‌ ।*४२७६॥ 

समिधो राजबृक्षोच्या होतव्या स्तंभकमंखणि । 

मेषीघूतेन संगुक्ताः स्तभसिद्धि भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।४२७७॥ 

खादिरा नारणे प्रोक्ताः कडुतलेन संयुताः । 

होतव्याः साधकेन्द्ेण मारण येन सिध्यति ।\४२७८॥1 

उच्चाटे च्रूतजाताश्च कटुतलेन संयुताः । 

उच्चाटयेत्‌ सही सर्वा स्ञलवनकाननास्‌ । 

वह्ये चव सदा होमः कुसुमं दाडिम वेः ।४२७९॥ 

श्रजाधृतेन देवेशि वज्येत्‌ सचराचरम्‌ । 

विदेषे चेव होत्तव्या उन्मत्तसमिधो मताः । 

श्रतसोतलसंयुक्ता विद्धेषणकरं परम्‌ ॥४२८०॥ इति । 

श्रथ माला निबन्धे 

शखजा पद्मवीजोच्था निबारिष्टफलोद्‌ मवा । 

प्रेतदंतभवा बाहुरदोत्त्षा खरदंतजा । 

जपमाला क्रमाद्‌ ज्ञेया ांतिमुस्येषु कमसु ॥४२८१॥ 

मध्यमायां स्थिता माला ज्येष्ठेनावतयेत्‌ सुघोः । 

श्तौ वये तथा पुष्टौ भोगमोक्षाथेके जपे ॥\४२८२॥ 
भ्रनामांगुष्ठयोगेन जपेत्‌ स्तंमनकमंणि । 
तजंन्यंगुष्ठयोगेन देषोच्चाटनयोः पुनः \४२८३॥ 
कनिष्ठागुष्ठयो योगात्‌ मारखे प्रजपेत्‌ सुधीः । 
श्रष्टोत्तरश्तं संख्या तदधं च तदधकम्‌ । 

मरीनां श्ुभकाये स्यातु तिथिसंख्याऽभिचारके ४२८४ 

श्रथ अग्तिस्तत्रान्तरे- 

लौकिकाग्नौ श्ातिकं स्थात्‌ पौष्टिकं च शुभं तथा । 
वटजे स्तंभनं मोहः इमशानस्थेऽपि सारणम । 
विभीतकाग्नौ विद्वेषः षट्‌कमेण्यगनयो सताः ॥४२८५॥ 


३६४ श्रागम रहस्ये ^ 
भ्रन्थत्र च~, 
लिल्वाकेकिशुकजदुग्धतसप्रदीप्तं 
सौम्यं चिकीषुरथ कमे हूनेद्‌ हुताशे । 
रोद्रं विषद्रुमकलिदुमशेलुन व- 
घत्तूरकाष्ठचयसल्िचितेऽथ सत्र ॥४२८६॥ इति । 
श्रग्निमुखनियमस्तु सोमशभौ- 
कुण्डं स्वक्षमुखं ध्यात्वा हुदाहुतिभिरौप्सितस्‌ । 
पश्चिमे श्िष्यसस्कारनित्यहोमो समाचरेत्‌ ॥४२८७॥1 
वरयाकषेरासौ भाग्यपुष्टिमाग्याधिरोपसे । 
शांतिके पाशशुद्धौ च वामे होमः प्रशस्यते ।\४२८८॥ 
गुटिकाज्चनर्न्िस्त्रश्ञपादलेपलजिगीषया । 
क्िष्यसंजननाथं च प्राचीनवदनो यजेत्‌ \\४२८६॥ 
माररणोच्चाटनद्रेषस्तंसनार्थं च दक्षि । 
प्रायश्चित्तं तु तत्रेव पधिमे तु विसुक्तये ४२९० इति । 
च्व नजिह्ं सुप्रभा्यां शांतिकमंणि पूजयेत्‌ । 
चरश्यकार्ये हि रक्ताख्यां स्तंभने कनकामिधाम्‌ ।१४२९१॥ 





------------~------ 


विदेषे गगनां लजिह्लाप्रुचचाटेऽप्यतिरक्िकामु । 

करष्णां तु मारणे चेच्‌ स्याद्रहुरूपां तु सवदा ॥४२९२॥ 

भोज्ये संख्याचिलेषोऽपि ज्ञेयः ज्नास्यादिकमंसु । 

श्तौ व्ये भोजयेत्तु होमाद्‌ विप्रान्‌ दशांशतः ॥४२६२॥ 

उत्तमं तद्‌ भवेत्‌ कमं तत्त्वांडेन तु मध्यमम्‌ । 

होमात्‌ रातांश्षतो विप्रमोजनं त्वधमं हि तत्‌ ॥\४२६४॥। 

शान्ते हिगुखितं विप्र मोजनं स्तं भने मतस्‌ । 

त्रिगुणं देषरणोच्चाटे मारणे होमसस्मितम्‌ ॥४२९५॥ । 
भ्रतिश्ुद्धश्लोत्पन्नाः साद्धवेदविदोऽमलाः । 

सदाचाररता विप्रा मोज्या भोज्ये संनोहुरः ॥\४२६९६। 
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पुज्यास्ते देवताबुद्धचा नमस्कार्याः पुनः पुनः । 
समाष्या मधुरे वाक्ये ईहुरणयादिप्रदानतः ॥४२९७1 
श्रचिराद्भतेऽमीष्टं गृहीतायां तदाश्जिषः । 
एनोऽभिचारकर्मत्थं नश्यंति द्विजदाद्यतः ॥४२६८॥) 
वंन्नारणां लेखनद्रव्यं चंदनं रोचना निज्ञा | 
गृहध्रमचिताद्कारो मारणेऽ्टविषाणि च \*४२९९॥ 
दयेनाग्निलोणपिडानि धत्तूरकरसं ततः । 
गृहधुमस्तिकटुकं विषाष्टकमुदाहूतम्‌ ॥\४३००॥। 


दयेन. श्येनविष्ठा । अ्रग्नि- चिक । लोणपिण्ड लोणमलम्‌ । त्रिकटुक जुण्टी- 
पिप्पलीमरिचानि । 


श्रथ साधारणलेखनद्रव्यमू- 
काहमीर रो चनालाक्नासृगेभमदचंदनः 
विलिखेद्‌ हेमलेखन्या य॑त्राण्येतानि देक्िकः ।\४३०१॥1 
पिगलामते लेखनी विरोप - 
दूर्वा मयूरपिच्छानि विभोतकनरास्थिजा । 
तास्रतारत्रिलोहोत्था हैमरोप्याकसंभवा ॥४३०२। 
लेखनी वश्य श्राङृष्टौ संतापे स्तंभमारणे । 
सर्वपद्रवनाक्ञाय शान्तौ पुष्टौ च जातिजा ॥४३०३। 
श्रन्यच्ापि- 
लेखिन्या विलिखेद्‌ यंत्रं वहये दूर्वाकर रोच्थया 1 
श्राकषं क्िखिपिच्छोत्था स्तंभने मुनिसंभवा ॥१४३०४॥। 
हेमजा रौप्यजा वाऽन्या सवेरक्नाविधो प्रिये । 
करजाक्षमयी हेषोच्चाटेऽन्त्येऽपि नरास्थिज्ता \\४३०५।) 
वहयकमणि चिन्ञेया राजवृक्षससुष्धवा । 
शान्तिके पौष्टिके चेव प्रायुःकमंविधौ तथा ।४२०६॥। 
सर्वोपसगंश्मने कतंव्या जातिसंभवा } 
भ्रपामार्गद्धूवा वापि श्ुभकमेसु सवदा ।४३०७॥ 


३६९ श्रागमरहस्ये 


भ्रासुरेषु च स्वेषु शस्यते तीक्ष्णलोहजा । 

विष्ट्यद्धारदिने घोरे यदि चोत्पादिता चसा) 

कालखडगक्तमा ज्ञेया सर्वेभतनिङृन्तनी ॥४३०८। इति 
श्राघारविशेष ~ 

शान्तो वश्ये लिखेद्‌ भज स्तं भने टी पिचर्भखि । 

खरचमंरि विद्वेषे उच्चाटे ध्वजवाससि । ४३०९ 

नरार्थ्नि विलिखेद्‌ यंत्रं मारणं मंन्रवित्तमः। 

वृत्तं पद्मं चतुःकोणं त्रिषट्‌ कोणन्दुधुडः मतम्‌ ॥\४३१०॥ 

तोये्सोमश्क्राणां यातुबायो यंमस्थ च। 

प्रा्ञासु क्रमतः कुण्डं शान्तिसुख्येषु कमेसु 1४३११ इति । 
सक्‌ श्रुवौ चायवीयसहितायाम्‌- 

श्रायसौ सुक्‌ श्रुवौ कार्यो मारणादिषु कर्म॑सु । 

तदन्येषु तु सौवर्णी शान्तिकादयेषु कृत्स्नज्ञः ।*४२१२॥ 
ग्रन्यत्रापि- 

सोवर्णो यज्ञृक्षोच्थो सुक्‌श्रुवौ शान्तिवश्ययोः । 

स्तंभनादिषु कार्येषु स्मृतौ लोहमयौ हि तौ ४३१२१ 

वरथश्ान्त्यो ह्‌ विष्याचं स्तंभने पायसं मतम्‌ । 

विद्वेषे माषमुद्गाः स्यु गेधुमा आजे स्थलात्‌ 11४३१४५ 








श्यामाकान्नं मसुरान्नं शाल्यजादुगधपायसम्‌ । 

मारणो भक्ष्यमेतत्‌ स्यादिष्युक्तो मक्ष्यसंयमः ॥४३१५। 
वरयश्चान्त्योः स्वरणंपाच्रं सृत्पाचं स्तंभने मतम्‌ । 

विद्वेषे खादिरं पात्रसुचचारे लोहर्निमितम्‌ ॥४३१६॥ 
मारणे कुक्करुटाएडं स्यात्‌ पात्राणीमानि तर्पण । 
शान्तौ वश्ये च संप्रोक्ता हरिद्रा जलसंयुता ।*४२ १७ 
उष्णोदक तु मरिचं सारणस्तंमयो मतम्‌ । 

दे षोच्चाटनयोः प्रोक्तं जल मेपासुजा युतम्‌ ।४३१८॥ 


पचरविक्ष' पटल ३६७ 





तपंणद्रव्यमाख्यातमेतदागमपारगः । 

सौस्यकमरि मंत्रज्ञः सुखासीनः प्रतपंयेत्‌ ॥४३१६॥ 
जानुभ्यामवनीं गत्वा तपरं स्तंभने मतम्‌ । 

द्र षाद।वेकचररस्तपंयेत्‌ साधकोत्तमः ॥\४३२०॥ 
सौम्ये सुवणं दुवरंयज्ञसूत्र उदाहूते । 

स्तंभविद् षयोः प्रोक्तं मार्जारान्त्रसमु्धवम्‌ \।४३२१॥ 
कुककृटान््रसमुद्भुतं यज्ञसूत्रं मनीषिभिः । 

उच्चाटने वकान्त्रारासुपवीतमुदाहूतम्‌ ।\४३२२।। 
उत्लुकान्त्रसमुद्‌ भरतं यज्ञसूत्रं हि मारणे । 
वशीकररणकमं स्याहवतायतने द्युभे १४३२२३५ 
कान्तिकमं भवेद्‌ गेहे शमशाने कग रकमं च । 

अथवा स्वेकर्मारि भवे देवतागुहे ।\४ ३२४॥। 
सम्यक्‌ कृत्वा न्यासजालमात्मरक्नां विधाय च । 
काम्पकमं प्रकर्तव्यमन्यथाऽभिमवो भवेत्‌ ॥४२२५॥ 
सुभं वाप्यशुभं वापि काम्यं कमं करोति यः। 
तस्थारित्वं ब्रजेच्‌ मंत्रो न तस्मात्‌ ततुपरो भवेत्‌ ॥४२२६॥ 
तिषयासक्तचित्तानां संतोषाय प्रका्लितम्‌ । 
पूर्वाचार्योदितं काम्थकमे नेतत्‌ न्युभावहम्‌ *४३२७।। 
काम्यकमप्रसक्तानां तावन्मात्रं भवेत्‌ फलम्‌ ¦ 

निष्कामं भजतां देवमखिलाभीष्टसिद्धयः १४३ २८॥ 
प्रतिमंत्रं समुदिता ये प्रयोगाः सुखाप्तये। 

तदार्साक्त विहायंन निष्कामो देवतां स्मरेत्‌ ॥४२२९॥ 
चेदे कारएडत्रयं प्रोक्तं कर्मोपासनबोधनम्‌ । 

साधनं फाणएडयुग्मोक्त तृतीयं साध्यमीरितम्‌ ॥४३२२०॥ 
तस्मा. वेदोदितं कुर्यादपसीनश्च देवताः । 
खुद्धान्तःकररणप्तेन लभते ज्ञानमुत्तमम्‌ ५४३३११५ 


५ 


~ 
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कायंकारखसंघातं प्रनिष्टड्चेतनात्मकः । 
जीवो ब्रह्य व संपुरोमिति ज्ञात्वा विमुच्यते ॥४३३२॥ 
मनुष्यदेहं स्नाप्य उपासौनद्रच देवताः । 

यो न सुच्येत संसारात्‌ महापापयुतो हि सः ॥*४३३२। 
श्रात्मन्ञानाप्तये तस्माद्‌ यतितव्यं नरोत्तमः 


कमभि देवसेवासिः कामाद्यरिगणक्षयात्‌ ॥४३३४\ इति । 
प्रथ प्राणप्रतिष्ठा- 


प्राखप्रतिष्ठासंन्नस्य विधानमभिधोयते ! 

येन प्रयोगा सं्रारणं सिद्ध यान्ति समीरिताः ॥४३३५।१ 

प्राणवं ्रस्योद्धारन्यासध्यानानि नवभेपटलतो बोध्यानि । 
विनियोगस्रुषिन्यासं कृत्वा तद्त्‌ कराङ्योः । 

न्यासं ध्यात्वा यथोक्तेन लक्षमसेनं जपेत्‌ सनुस्‌ । 

जुहुयात तदश्षांतेन चरुमि घु तसंयुतः ॥४३२३६॥ 
तदशादेनेत्यस्यायमर्थं -ग्रो श्रा स्वाहा श्रो हवी स्वाहा। श्रो करो स्वाहा । 


भरो यं मृतायै स्वाहा । एवं टाद्क्षरयुतामिर्वे वस्वताद्याभि. सकृत्‌ स्तु हृत्वाश्रो क्ष 
संदह स. द्वी श्रो इत्यक्षरेरपि तथा हुत्वा मूलेनोक्तसख्या तु जुहुयादिति । 


षट्कोरणाठ्ये शक्तिपीठे विधिनानेन पुजयेत्‌ ।“ 

जयारुथा विजय पदात्‌, भ्रजिता चापराजिता ॥४२३२७।। 
नित्या विलासिनी दोश्ध्रो श्रघोरा मंगलांतिमा । 

मलेन चासनं दत्वा मुत्ति मूलेन कल्पयतु ।१*४३३८११ 
तस्यां संपजयेद्‌ देवीमित्थमावररः सह । 

श्रचयेवु षट्सु कोणेषु ब्रह्माणं विष्प्पुमीश्वरम्‌ ॥१४३३६॥ 
वारी लक्ष्ीमुमां पश्चातु षडंगानि प्रयुनयेत्‌ । 

दलेषु मातरः युज्या तदायं लोकनायकाः ॥४२४०।१ 
एवं संपूजयेद्‌ देनं युगन्धिकुयुमादिभिः। 

इति संसाधितो मंन्नः षटुकनंफलदो भवेत्‌ ॥*४३४१॥ 
स्थापयेन्मनुनानेन प्राणान्‌ सर्वत्र देरिकः । 

चीजान्तेऽमुष्थ शन्दानामादौ इती प्रयोजयेत्‌ ।\४२४२। 
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मरता वैवस्वता भुयो जीवहा प्राखहा तततः । 
प्राङृष्या म्रथनी पश्चात्‌ प्रसोद। दिस्फुलिद्धिनौ ४३४३ 
कषेत्नप्रतिहुरीव्येताः प्रारदु्यो नव स्मृताः । 
पारोन बद्चेष्टस्य शक्या स्वीङृतचेतसः ॥\४३४४॥। 
प्रकुञेनाहूतस्याभिः साध्यस्यासुन्‌ सम!हरेष्‌ । 
द्रादशांगुलम्निन कत्वा साध्यस्य पुत्तलीम्‌ ॥४३४१५॥ 
तस्यां प्राणात्मकं यंत्रं सकीटं हूदये न्यसेत्‌ । 
निशीथसमये साध्ये सुप्ते तस्थ हृदम्बुजे ॥*४३४६॥ 
दलेषु चायुवह्लीन््रवरुरणानामतः परम्‌ । 
ईशराक्षसशीतांशुपमानां कशिकान्तरे ॥।५१४३४७॥। 
यादी हंससमायुक्तान्‌ भद्धाकाराननुस्मरय्‌ । 
श्िरोबिन्दु्मुदुभूततंतुषंबद्धदिग्रहाच्‌ ;1\४३४८॥। 
एवमात्महूदभोजे भृद्धौरूपान्‌ धिया स्मरेत्‌ । 
भ्रात्महूतपद्यगां भृद्धौ प्रस्थाप्य उवासवत्मंना ॥४२४९॥ 
एकं कसाध्यहृत्‌पष्यात्‌ भृङ्खमेकं कसानयेत्‌ । 
पुत्तल्यं स्थापयेन्मंत्री स्वचित्ते वा विधानवित्‌ ॥४३५०। 
तन्तुखेदं प्रकुर्वीत बह्भिबीजेन संयतः । 


प्राकृष्टान्‌ स'्यहुदभुद्धान्‌ भुवा सस्तं भयेत्‌ ततः *४३५१॥ 
भवा ्लौमिति बीजेन । 


एवमेकादश्ञावृत्तीः कुर्यात्‌ सर्वेषु कर्म॑सु । 

चर्याकषेरयो प्यादीनरुणाच्‌ संस्मरेद्‌ सुधीः ॥५४३५२॥ 
मोहविद्ेषयो धृश्रान्‌ कष्णातचुमारणकमं णि । 

पीतान्‌ संस्तंभने ध्यायेत्‌ प्राणाकवणकमयु ४३२५२ 
श्राङृष्टाच्‌ साध्यहूत्‌प्राणपत्‌ स्थगपयेद्यत्मनो हदि । 
क्ररकमंसु पुत्तल्यां तेषां स्थापनमीरितस्‌ ।१४३५४॥ 
भारणाच्‌ साध्यस्य मं इकानात्मनस्तु भरुनद्खमाच्‌ । 
संश्मरेतृ तत्र निपुणः सदा ्भुरेषु कर्मसु ।*४३५५१ 
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वाय्वग्निशशशक्रवरुरे श्वर राक्षसेन्द्र 
परतेश्षपनत्रलिखितेरथ यादिवर्णणः । 
बिन्रन्तिकंः क्षगतहंससमेतसाध्यं 
प्रारात्मयंन्रमथवरं वृतं धरास्थम्‌ ।१४३५६॥। 
इत्थं प्रयोगकुशलो मनुनाऽनेन मंत्रवित्‌ 1 
वहयेत्‌ सकलार देवान्‌ कि पुनः पथवान्‌ जनान्‌ ॥४३५७।।इति ! 


"बीजान्तेऽगूप्य्लब्दाना'मिति खछोकमारभ्य "पाथिवान्‌ जनान्‌"इत्यन्ताना षोडश 
छोकाना क्रमेणायमाशय - 


बीजान्ते पाशादिहसमंत्रान्ते ! केचन बीजान्ते बीजत्रयान्त इत्याहु , तदसबद्ध- 
माचार्यवचनविरोधात्‌ । ग्रप्यक्षब्दानामादाविति चास बद्धत्वात्‌ । ग्रसुष्यश्षब्दानासादा- 
विति साध्यनान्च भ्रादौ । तदृक्तम्‌-ग्रथ यादीन्‌ दूतीस्वोक्त्वा साध्यनामाथमत्रीति । 
ग्राह्ठीक्रोयरलवंशंषंसंहो क्षंस हस ह्वी ॐ मृते श्रखष्य मृतात्मकान्‌ 
प्राणानिहाहर पाणा इह प्राणा इति वा ॒इदैवेत्याद्योमन्तमुक्त्वा पुनरोमादि ओ्रमत- 
मुक्त्वा यं सृते ्रमूष्य मृतात्मक जीवमिहाहर जीव इह स्थित इति वा । इैवेत्यादि 
प्रोमन्तमुक्त्वा पुन रादि ्रोमन्तगरुक्त्वा यं मृते भ्रमष्य मृतात्मकानि सर्वेन्द्रियाणि इहा- 
हर सरवेद्धियाणि इह वा । पुनरित्यादि । श्रोमन्तसुक्त्वा पुनरादि भ्रमन्त मुक्त्वा 
य सूते भ्रमरुष्य मृतात्मकानु वाडमनश्चक्षु श्रोत्रघ्राणप्राणानू इहाहर वाड्मनरेचततु 
श्रोजघ्ाणप्राणा इह वा । इवेत्यादि भ्रोमन्त॒ वदेत्‌ । एवं वेवस्वतादिमत्रा 
उहुनीया । 

युगपद्‌ वा प्राणप्रतिष्ठाप्रकारमाहु-पाशेत्यादिना सर्वेषु कर्मस्वित्यन्तेन । 
परामिदूतीमि प्राणात्मक यंत्र वक्ष्यमाण सकीटं तत्र प्राणप्रतिष्ठारमात्‌ प्रागेव साध्य 
्रतिकृतेह'दये यं्ं सजीव कीट च निक्षिप्यातोद्य प्रयोगमारमेतेव्यर्थ. 1 प्राणः 
प्रतिष्ठाया कर्वन्यमाह्‌-निशीयेति 1 पद्मपादाचार्यास्तु कालदण्डेन सताच्य बोधनः 
माहु । म्रन्यथा प्राणप्रतिष्ठायोगादिति 1 यन्च- 

"बध्वा त च निपील्यमेव सहसा कालस्य यप्स्या शिर- 
स्याताङ्य क्ुभिताखिलेन्दरियगणं साध्य स्मरेत्‌ साघक ॥' इति । 

स्वहुदये साध्यहुदये पुत्तलीहुदये च ! मृतादिदूतीना स्थानमाह्‌-दलेष्वित्ति । 
शृद्धाकाराननुस्मरेदिति । यादक्षररूपपृतादोनु साध्यहतपद्पतरेषु कर्णिकाया भृद्ख 
रूपान्‌ स हूदयपद्मे भृद्धोरूपान्‌ ध्यायेदित्यर्थ । 

शिर इति । यक्रारादिवीजाना निरसि ये विन्दवस्तत्सरुदरुता ये ततव तं 
स वद्धविग्रहानिति 1 

पुत्तत्यामिनि । कर.रकर्मणि स्वचित्ते इति वद्यादौ 

विघानविदित्ति । स्ववदहनूनाख्या प्रवेशनिर्गमकुशल इत्यर्थं । 
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तत्र॒ प्रकार -साध्यस्य शक्तिपाशशक्तितेजोऽकूशमहाभ्रमरकालदण्डरूपेण 
पचधा नि सार्य पाबीजमुञ्चरत्‌ साध्य पारेन गले बध्वा शक्तिबीजेन त स्ववजञे कृत्वा- 
कुरोनकृप्यग्रत. संस्थाप्य याद्यष्टकमरुच्चरन्‌ साध्यस्य त्वगादीनु व्याप्यापक्रम्य महा- 
भृद्धण साध्य कवलोकरत्य कालदण्डताडनेन सुप्त तं संबोध्य क्षमिति सपरिवारयुन्म- 
लोृत्य समिति स्वगप्राणशक्तिरूपमहाभ्रमरेण मेलयित्वा हस इति स्वेक्य सभाव्य 
हीमोमिति वश्यादौ जोवनाय प्लावन कृत्वा य मृते्यादिना स मृता संबोध्य ्रुष्य 
मृतात्मका इट्‌ प्राणा इत्यादिना स्वमृताप्राणानित्तरभ्रागे संयोज्य रमिति साध्य- 
मृताततुच्छेद विधाय सकोटटुदयाया पृत्तल्यामात्मनि वा साध्यमृता प्राणान्‌ सस्थाप्य 
ग्लौमिति संस्तभ्य तस्य जीवादिकमप्येवमानयेत्‌ । 

युगपदेव वा मृता प्राणादोन्‌ स्थापयेत्‌ । तत स्वहृदि चेत्‌ श्राद्धी इत्यादि 
मयि प्रागा इह प्राणा मयि जोव इह स्थित इत्यादिरूपम्‌ । पृत्तल्या चेत्‌ , पूृत्तव्या 
प्राणा इह प्रणा पृत्तत्या जोव इह स्थित इति जपेत्‌ 1 इति मूताप्रतिष्ठाक्रम । 

एव वेवस्वतादिप्राणा अ्रपि स्थापनीया । ततो यादनु होमातानुक््वा साध्यस्य 
धातून्‌ जीवं च सपरिकर च पुन स्वमण्डले सकोचित कवलीक्रत्य यादीन्‌ दूतीडच 
स्वस्य सबुद्धयन्ताच्‌ साध्यस्य वागष्य प्राणानिहाहर भ्रमुप्य प्राणा इह प्राणा इति 
चोक्त्वा पुनरपि भ्र्ुष्य धातुनिहाहरेत्यादि वदेत्‌ । एव॒ जीवेऽपि । अयमेव प्रकार 
पत्तत्यामपि । तदुक्तम्‌-- 





श्राकृष्टाना साध्यदेशादसुनां पृत्तल्यादावप्ययं स्याच्‌ प्रकार । इति । 


एवमितीति । पूर्वोक्त क्म एकादशावरृन्नि कुर्यात्‌ ) पञ्चपादाचार्यस्त एवं सति 
प्रयोगमत्रौो भवतीति ग्रमुप्यस्थाते यादीना त्रिरावृत्तिरभिहिता प्राणजीवसर्वेद्दरिया- 
कर्षणार्थम्‌ । केचित्‌ यादीना चतुरावृत्ति वर्णयन्ति । प्राणजीवरेनदरियसामान्यतद्विरोषा- 
णामाक्र्षणार्थम्‌ । केचित्‌ पचाचृत्ती प्राणसामान्यजीवसामान्येन्धियसामान्य- 
इन्द्रियविशेषप्राणविरेषाणामाकर्षणार्थम्‌ । केचित्‌ नवादृत्तिमत्रोक्ताना सर्वेषा 
प्रतयेकमाकरषणार्थमिव्याह । एव यथोपदेश विघेयम्‌ । 


यत्रमाह-वाय्वित्ि यादिवर्णेरिति होमन्ते । 
घरास्थमिति-बाद्य भुगृहावृतमित्यर्थः । 


ग्रत्रव सप्रदायविदा रहस्यभ्‌-स्वकर्मयु द्वादक्षागरला पुत्तलौ वक्ष्यमाणसाध्य- 

जा कल्पोक्ता वा विधाय तन्त्रेण कल्पोक्तद्रव्येण तस्या हृदये पुर्वोक्ताधारे यथोक्त 
यच्रमष्टदलात्मकं विलिख्य तत्र॒ वायन्याभ्नेयपूर्ववरुणोगानराक्षसोत्तरयाम्यपत्रेषु 
सबिन्दुकानु यादीन्‌यर्लवशषमसर हो इत्यष्टक्षराणि ततु कर्णिकाया क्षमिति 
तन्मध्ये हंस इति भ्रमूक वश्मानयेत्यादिकमपित विलिख्य बहिर च विधाय माद्रकया 
वेष्टयेत्‌ तदुबहिभरु गृहेण वेष्टयेत्‌ । केचित्‌ माचकाभ्यंततरतं प्राणग्रतिष्ठामत्रेण वेष्टन- 
माहु 1 पुन प्राणप्रतिष्ठा विघाय सपुज्य सकीट यत्र पुत्तत्या हृदये क्षिपेत्‌ । चा पूर्वोक्त 
यत्र लिखित्वा षड्बिन्दुकीट षट्‌कोणोपेत नि क्षिपेत्‌ । तत्‌ प्रकारस्त्वयमु-्रमुक 
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प्राणा इद्युक्त्वा साध्यस्य प्राणानाक्ृप्य पुत्तव्या निधापयेत्‌ । यं मृतात्मने व्वचमाकरषं- 
याभि ! रं वैवस्वतात्मने रक्तमाकर्पयामि । ल जीवात्मने मासमाकर्षयामि । वं प्राण- 
हात्मते मेद श्राकर्षयामि । श्च श्राकृष्यात्मने श्रस्थीन्याकषयामि । षं ग्रथिन्यात्मने 
मञ्जामाकर्षयामि । स प्रमोदात्मने शुक्रमाकर्षेयामि । ह विस्फुलिगिन्यात्मने जीव- 
माकर्षयामि । क्ष क्षेत्रप्रतिहूर्यत्मने सर्वधातुनाक्षेयामि । एव वश्यादौ वेशयामीत्यादि 
बोद्धव्यम्‌ । एवं मृतादिग्रयोगो नववारं, तत्र साध्य पाशेन बद्धवेष्टं श्रकुरेनाङ्ष्टप्राणं 
भावयेत्‌ । ततो्धरात्रे यदा साध्यस्य सुषुप्तिभवति तदा साध्यहुदवूजेऽष्टदलेपु वाय- 
व्याम्नेयवूर्वपरिचिमेशाननेऋ त्योत्तरयाम्येषु कर्णिकाया च यरंलंवंकशंषसंहक्ष 
इति वेधा सत्रगताक्षर श्रमररूपस्थितं ध्यायेत्‌ । 
साध्य तु ब्रह्मरघ्रत प्रवृत्तयुषुम्णाततुबद्धबुदचा ध्यायेत्‌ । तत, स्वहूदये पून 
हत्कमलवायव्यात्‌ उक्तक्रमाष्टपत्रे कणिकामध्यस्थयादीन्‌ वर्णान्‌ श्रमरीरूपान्‌ 
ध्यायेत्‌ । ततङ्च प्रवहनिःदवासनाडीमार्गेण यादीन्‌ श्रमर्येकेक स्वफीयमूच्चरेत्‌ । साध्यस्य 
ट्द्गत श्रमरेकंकभ्रमर्येकेकासक्तचिनत्ताक्ृप्यानीय ता ता पृत्तल्या हुदयकमलेषु स्थाप 
यत्‌ । तत्र वश्यादि शुभकम॑सु स्वहुदि स्थापयेत्‌ । पृत्तली न कुर्यात्‌ । ततः समस्त 
नवधा श्रमरानानीय सस्यस्य शिरोनिन्दुगतं यं सुषुम्णाततुरूप षडनिन्दुश्रमर 
ध्यायेत्‌ । रमित्यग्निबीजेन निष्कासयेत्‌ । एव भ्रमरभ्रमरीध्यानहरणतंतुच्येदस्तभनं 
पुन पुनरेकादक्शवारं कृत्वा सर्वकमस्वर्धरात्रे कर्तव्यप्रयोगे यथाकामं श्रमराक्षराणा 
ध्यानम्‌ । तत्र वश्याकर्षणकर्मादिषु स्वहृदये प्राणानानीय स्थापयेत्‌ । 
पड्विन्दु कीटविरोष । स च प्रथमजलपाते उत्पद्यते । तस्य पचकृष्ठ इति 

नामान्तरम्‌ तस्य पंचविन्दव श्वेता मवन्ति । एको बिन्दुभिन्नवर्णः । तदुक्तं नीति- 
निर्णतादौपनिषदि- 

"प चकुष्टस्य कीटस्य पच स्यु. श्वेतविन्दव" । 

भिन्नवर्णास्तथा चैकं सूस्निग्धदचेव वर्णत ॥ 

भवेत्‌ स जलदारभे षड्बिन्दुरिति कीतित. । 

साध्यर्षबृक्षास्तु- 

"फारस्करोऽय धात्री स्यादुदुम्बरतर पुन । 

जनत्रूखदिरकृष्णाख्यौ वशपिप्पलसन्नकौ । 

नागरोहिणनामानौ पलालाण्लक्षसन्ञकौ । 

भ्रवष्ठविल्वाजुं नाख्यविक कतमहीरुहाः ॥ 

वकुलः सरल सर्जो वजुल" पनसाकंकौ । 

शमीकदम्बनिम्बाम्रमधूका ऋषक्षशाखिन ॥ इति । 
श्रयमर्थं - 

कारम्कर -कुचिला । घाव्री-श्रामलकी । मृगरिरसस्तु उवेतसार एव खदिर । 
माद्रायास्तृ कृष्णसार. खदिरः 1 नागो-नागकेसर. । रोहिणो-वट । प्लक्षः-पर्कटी । 
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ग्रवष्ठ -प्राग्रात. । श्रजु नकम । विककतः-घ्‌ वावृक्ष. । सर्जः-साल । 
वंजुल -ग्रशोक. 1 एषा फलं सामान्यत उक्तम । 


“म्रायुःकाम स्वक्षवृक्ं छेदयेच कदाचन । इति । 

तत्त्रान्तरे पृत्तलीनिर्माणि विशेष उक्त.- 

भ्रायामः पादयोस्तस्या श्राकस्यातुरगुलः 1 

पादोनद्च गुला कुक्िस्तावानेवागुलोदरम्‌ ।*४३५०८॥ । 

श्रगुलद्वयमावक्त्रात्‌ कएठदेक्ञस्य मानकम्‌ । 

ज्ञिरसो वक्त्रमानं स्यात्‌ साद्ध दरयभिहौगुलैः । 

हादशांगुलयः सर्वाः साध्वपुत्तलिका स्पृताः ॥॥४३५९।' इति । 
म्रस्यत्रापि विरोषः- 

पञ्चांगेन मुखं कत्वा तदर्धेन गलं पुनः । 

शिष्ठेन सर्वण्प्रद्धानि पुत्तलीनां भरकल्पयेत्‌ ॥४३६०।। 

मारणो दारुरूपां तां दादशायुलसं मिताम्‌ । 

घररवत्यंगुलां वापि कुर्यान्मात्रांगुलः क्रमात्‌ ॥४३६१।। 

होमार्थं कल्पितायास्तु तस्याः प्रोक्तो विधिस्त्वयस्‌ । 

वरयाकषंरयोः कुर्यात्‌ तां प्रोक्तां द्वादशांगुल: ॥४३६२॥ इति । 


11 इति श्रीमदागम रहस्ये सत्सग्रहे षट्कमंनिरूपण 
नाम पचविक्ष पटल. 1२५1 


ष्डूपिंशः परलः । 


श्रय मुद्राः प्रवक्ष्यामि नानात॑त्नोदिताः क्रमात्‌ । 

याभिः कृताभि मोदन्ते संत्रदेवाश्च सवशः १।४२६३॥ 
यामचे- 

मोदनात्‌ सर्वदेवानां द्रावणात्‌ पापसंततेः । 

तस्मान्‌ सुद्रेयमाख्याता सवकामाथसाधिनी ॥१४३६४॥। 

सुदं रातीति भुद्धा स्थात्‌ येनेका मुष्टिरेवत्रु। 

स्वत्पभेदातु कोपहूरषौ प्राखिनां जनयत्यतः ५४३६४ 
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तेनैव सवंदेवानां मुद्रा हषेप्रदा मता । 
मुद्राकाले दशनीय सुद्रास्ताः सवंदा शिवे ॥४३२६६॥ 


पृथिव्यादीनि भूतानि कनिष्ठादिक्रमान्मताः 1 
तेषासम्योन्यसमेदप्रकारस्तत्‌ प्रपञ्चिता 11४३२६७) 


यन्चाकाशवाय्वग्निसिलिलभूरूपा" स्वागुल्यो हि पंचभूतात्मिकागुष्ठा्या । तासा 
मिथ. सय,गरूपसकेतात्‌ देवताप्रगुणी भावपूठको मोद साध्य केरोतीत्यर्थ । 
श्रचने जपकाले तु ध्याने काम्ये च कमंसि। 
तत्तनमुद्राः प्रयोक्तव्यः देनतासल्िघधायिकाः ।१४२६८॥ इति 1 
मत्रदपंणे- ॥ 
नादीक्षितस्तु रचयेत्‌ क्षुभ्यन्ति हि देवता यस्मात्‌ । 
मुद्राः भवन्ति विफलाः सोऽपि च रोगो दरिद्रः स्यात्‌ ॥४२६९॥ 
प्रकुल्ञास्या भवेन्सुद्रा तीर्थावाहुनकमणि । 
तच्च मव्रदर्पणे- 
ग्रकुशाख्या दक्षमुष्टिरकुश्लीकृततजंनी १*४३७०१। 
मध्यमा सरलीभ्रुता तीर्थावाहनकमं सि । 
रक्षणे कन्तथुद्रोक्ता तस्या लक्षरणपुच्यते ॥४३७१॥ 
तेत्रसमुचये- 
युष्टयोरू््वीछतांगुषठौ त्जन्यभ्रे तु विन्यसेत्‌ । 
सवेरक्षाकरी ह्यं षा कुन्तमृद्रा प्रकौतिता । 
कभमुदराऽभिषेके स्थात्‌ तस्था लक्षरसुच्यते ॥४३७२॥ 
मंन्रदपं रो- 
वामा गुष्ठे दक्लांगुष्ठं क्षिप्त्वा हस्ताभ्यां चेत्‌ । 


मध्याकाद्टां सुटि कूर्यात्‌ कूमाख्येयं सुद्रा प्रोक्ता ॥४२७३। 
मध्याकाशा मध्यसून्याम्‌ । 


कथिता तत्त्वसंजञा तु सुदरा बहुषु कर्मसु । 
ज्ानाणवे- 


भ्रगष्ठानामिकाम्यां तु तत्त्वमुद्रेयमीरितः । 
कालकर्णी प्रयोक्तव्या विष्नप्रहमक्मखि 1\४३७४। 
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मत्रद्पणे- 
कुस्वोन्नते च बद्धे मुष्टयः संलग्नयो युंमयोः 1 
ते त्वविवक्त्रे कूर्यात्‌ विघ्नघ्नी कालकणिका सत्रा ।॥।४२७१५॥ 
प्रयोगसारे- 
त्रिशुलाग्रौ करौ कृत्वा व्यत्यस्तावभियोजयेतु । 
भ्रस्नसुद्रेयमाख्याता वह्प्राकारलक्नणा ॥\४३७६॥ 
मुद्रा तु वासुदेवास्य ध्याने तट्ृक्षणं यथा । 
र जल्यञ्जलिसुद्रा स्थात्‌ वायुदेवाहया च सा ५४३७७ 
श्रञ्जलीति विभक्तिलोप. छादस । 
मातृकान्यासमुद्राया लक्षं चच्मि साप्रतम्‌ । 
तत्रे 
ललाटेऽनामिकामध्ये विन्यसेत्‌ मुखपद्खुजे । 
तजंनीमध्यमानामा बुद्धानामे च नेत्रयोः ॥४३७८॥। 
भ्रगुष्ठ करयो न्य॑स्थ कनिष्ठांयुष्ठकौ नसोः । 
सध्यास्तिस्लो गं डयोश्च सध्यमां चोौष्टुयो न्यंतेत्‌ ॥४३७६॥ 
श्रनामां दन्तयो न्यस्य मध्यमां चोत्तमाद्धके । 
सुखेऽनासां मध्यमां च हस्ते पादे च पाहवेयोः ॥४३८०॥ 
कनिष्ठानामिकामध्यास्तासु पृष्ठे च विन्यसेत्‌ । 
ताः सांगुष्ठा नाभिदेशे सर्वा कुक्षौ च विन्यसेत्‌ \४३८१॥ 
हदये च तलं सवेमंसयोश्च ककुत्‌ स्थले । ' 
हतुपुवंहस्तपतुकुश्षिमुखेषु तलमेव च ॥ ४२८२1 
एताश्च मातुकामुद्राः क्रमे परिकीतिताः । 
श्रज्ञात्वा विन्यसेद्‌ यस्तु न्यासः स्थात्‌ तस्य निष्फलः \४२८३२॥ 


मुखेनामा मध्यमासित्यत्र मूखपदं जि ह्वापरमिति स्वंत्राविरोध । व्योमेन्द्रौरस- 
नार्णकणिकमचामित्यादौ रसनापदेन विसर्गो गृह्यत इति शारदावचनादच्रावधेयम्‌ । 
पार्वयोरित्यस्य कनिष्ठानामिकामध्या'इत्यनेनेव सम्बन्धो नतु मध्यमामित्यनेन । तास्तु 
ह विन्यसेदित्यत्र ता इत्यस्य वेयर्थ्यापत्ते । एवं च शीषष्ठिकरसंधिपार्श्वेषु मध्यमा 
मततेत्ति 1 
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कूर्ममुद्रा समाख्याता देवताध्यानकम णि । 
तच्च मंत्रदप॑रो- 
वामे पत्ये तीर्थे तस्यांगुष्ठेन तजन्याम्‌ ॥*८ ३ ८४।) 
दक्षस्याधो वदने मध्यानामे प्रदेशिनीं स्वल्पाम्‌ । 
बामस्यान्यास्तिस्रो दक्षस्योध्वानिनाः पृष्ठे (४३८५॥ 
उन्नतवक्षागष्ठं कच्छपपृष्प्रभं दक्ष्‌ । 
पाणि कृत्वा ध्यायेत्‌ कच्छपप्रु्रा समाख्याता ॥४३८६॥ 
परस्यार्थं वामकरस्य तर्जन्यगृष्ठमध्ये दक्षिणकरस्यायोगुले मध्यमानामिके 
योजयेत्‌ । पुनस्तस्य वामस्यागरष्ठे क्षम्य प्रदेशिनी तर्जनीम्‌ । पृनर्वामस्य तजन्या 
दक्षस्य स्वल्पा कनिष्ठाम्‌ । श्रन्या श्रवशिष्ास्तिस्रो मध्यमानामाकनिष्टा ऊर्ध्वाग्रदक्षस्य 
पृष्टे योजयेत्‌ । पृनरुतरतं दक्षिणागुष्ठं कृत्वा दक्षपाणित्तलं क्रर्म पृष्ठवत्‌ कुर्यादित्यय । 
न्निखंडा त्रिपुरा ध्याने तस्या लक्षणमुच्यते । 
सानार्णवे~ 
पाणिद्रये महेज्ञानि परिवर्तनयोगतः । 
योजयित्वा तजनीभ्यामनामे धारयेत्‌ श्रिये ॥४३८७॥। 
मध्यमे योजयेन्मघ्ये कनिष्ठे तदघस्तथा । 
श्र गष्ठावपि संयोज्य त्रिधा युग्मतरेण तु ॥४३८८॥। 
निखंडयं समाख्याता त्रिपुराह्वानक्मखि । 
शिखया गालिनीसुद्रामघ्यंस्योपरि चालयेत्‌ ।\४३८६॥ 
शिखया वषट्कारेण । 
यामने- 
कनिष्ठागुष्ठकौ शक्तौ करयोरितरेतरम्‌ । 
तजनीमचघ्यमानामाः सहता भुग्नर्वाजताः ॥४३६०॥। 
मूदरेषा गालिनी प्रोक्ता शंखस्योपरि चालिता । 
मत्स्याख्यसुद्रया त्वचघ्यपात्रमाच्छादयेत्‌ सुधीः ॥४२९१।1 
तच्च मत्रदर्परो- 
दशिरणकरस्य पृष्ठे वामकरतलमथ विन्यस्य ¦ 
सम्यक्‌ चलिर्तागृष्ठौ करर्याच्‌ मत्स्नस्वरूपिरीं मुद्राम्‌ ११४२३६२ 
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मुद्रा तु देवताह्ाने नव प्रोक्ता मनीषिभिः । 
ग्रावाहनो स्थापन च तृतीया स्चिधापनी ॥*४३९२॥ 
स्निरोघनिका तुर्या संमुखीकरणी परा । 
सकलीकरर षष्ठौ सक्मी त्वदगुएठनी ॥*४३६४॥ 
याम्रतोकरणो प्रोक्ता पेनुमुद्रातु साष्टमी । 
परमीकररो सुद्धा नवमी परिकोतिता ॥४३६५॥ 
क्रमेर लक्षरान्यासां प्रोक्तं ज्ञप्नांवे च यत्‌ । 
हस्ताम्यामर्ज्जालि कृत्वानासिकासूलपचरणोः ॥४३६६।१ 
श्र गुट निक्िपेत्‌ सेयं मुद्रात्वावाहनी स्म्रता । 
सेयं तु विपरीता स्थात्‌ सुद्रास्थापनकमंणि ॥४३९७॥। 
विपरीता प्रधोमूखीत्यर्थं । 
जा्यागष्ठद्रये मुष्टी मुद्रा स्थात्‌ सक्निघापनी । 
भ्र गुष्ठ्गभिखौ सेव मुद्रा स्यात्‌ सन्निरोधनौ ।।४३९८॥ 
उत्तानमुष्टियुगला संमुखीकररणौ सता । 
श्रद्धमंत्राच्‌ न्यसेद्‌ देवि ! देवगि साधकोत्तमः ॥४३९९॥ 
सकलोकररगं नाम मुद्रेयं व्याभिरूपिरो । 
सच्यहस्तक्रतामृष्टि वोर्घ{ऽघोमुखतजंनी ॥४४००॥। 
भ्रवगरएठनसुद्रेयमभितो च्रासिता सती । 
प्रन्योन्याभिम्‌ खहिलष्टा कनिष्ठानासिका पुनः ॥*४४०१। 
तथैव तजनीमध्या धेनुमुद्रा प्रकी तिता । 
श्रमृतीकररं कुर्यात्‌ तया साधकसत्तमः \*४४०२॥ 
अन्योन्यग्रथितांगषठौ प्रसारितकरांगरलीः । 
महामुद्रेयमुदिता परमीकररो बुधः ॥*४४०३॥। 
वेचर्या वक्ष्यमारणाया मध्यमे करपृष्ठगे । 
तजन्यौ ऋलजुसंरिलष्टे मुद्रा प्रोक्ता नमस्कृतौ । 
लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीतिता \१४४०४॥। 
मधादिनेवेदयान्ता नवमद्रा पुजापटले सर्वं साधारणत्वेनोक्ता 1 


4 
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श्रत शक्तिविषये किचिद्‌ विशेष तंत्रसारे तत्रान्तरे च- 
मध्यमानासिकागुष्ठेरगुल्यग्रेण पावंति । 
दद्याच्च विसलं गंधं भूलमंत्रेण साधकः ॥\४४०५१1 
श्रगुष्ठतजंनीस्यां च पुष्पं चक्रं निवेदयेत्‌ । 
यथा गंधं तथा देवि धूपं दद्याद्‌ विचक्षणः ॥४४०६।१ 
मध्यमानामिकाभ्यां तु सध्यप्वेरि देशिकः । 
भ्रगुषठाग्रेख देवेश्चि धृत्वा धुपं निवेदयेत्‌ ॥\४४०७।१ 
उत्तोलनं त्रिधा कृत्वा गायन्र्या मूलयोगतः । 
प्रगष्ठानामिकाभ्यां तु दोपमुद्रा प्रकीतिता ! 
पुष्पं निवेदयेद्‌ देवि सुत्रया ज्ञानसंज्ञया ।४४४०८।१ 
श्र गुष्तजेनीयोगाद्‌ ज्ञानमुद्रा प्रकीतिता । 
तत्त्वाख्यमुद्रया देवि नैवेद्यं विनिवेदयेत्‌ ॥४४०६॥ 
मूलेनाचमनं दद्यात्‌ ता्रूलं तच््वसुद्रया । 
प्राणादिसुद्रा नैवेद्यं दत्वा संदशंयेत्‌ सुधीः (४४१०१ 
तार्च ललिताविलासे- 
कनिष्ठानामिकेऽनामामध्ये समध्यां सतजनीम्‌ 1 
तजंन्यादि्रयं तुयंभंगुष्ठेन स्पृशेत्‌ क्रमात्‌ \४४११॥ 
प्राणापानय्यानोदानसमानास्ते दिठान्तिमाः । 
तारायाः प्रारणादिमंत्ना मुद्राः पुर्वोदितःः प्रिये ॥*४४१२॥ 
भुज्यमानं शिवं ध्यायनु ग्रासमुद्रां प्रद्लेयेव्‌ \ 
भ्र गुल्यः कुटिलोभरुताः निरलाग्राः परस्परम्‌ ए1४४१३१ 
शिवमित्युपलक्षणम्‌ । 
ग्रासमूद्रा समास्याता सव्यपारणी नियोजिता 1 
शिवविष्णुदिनेशानां गखेज्ञाम्बिकयोरपि 1४४१४११ 


यच्च पूजापद्धतौ न्यास्तजालमुक्त्वा तत्तत्‌ कल्पोक्तमुद्रा प्रदर्ग्यं ध्यान छत्त्वा 


मानक संपूज्य शखस्थापन कुर्यात्‌ 1 तच्च मं त्रदर्पण-सनतकूमारीय-ज्ञानार्णव-गौतमीय- 
मतम्‌ ! 


६ 
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कथ्यन्ते मुद्विकास्तत्र दश्लमुद्राः शिवस्य तु! 
लिङद्धयोनिचिश्रुलाख्यामालेष्टामीमृगाह्ुयाः 1 | 
खट्‌ बाद्धाख्या कपालादख्या तथा उमरनाभिका ॥१४४१५॥ इति 1 
तद्यधा~ 

न्यासजालं प्रविन्यस्य प्राणानायम्य वाग्यतः । 

कत्पोक्तां दशयेच्‌ मुद्रां ध्यात्वा देवं च मानसः ॥*४४१६॥ 

पुज्य शंखादिकं स्थाप्य बाह्पुजां समारभेत्‌ । 

श्रथेतासां लक्षणानि निगद्यन्ते क्रमेण हि ॥४४१७॥। 
मव्रदर्परो- 

उच्छतदक्षांगुष्ठं वा्ागुष्ठेन दर्शयेद्‌ धीमाव्‌ । 

चामांगुलिश्च पश्चाद्‌ दक्षामि बन्धर्ये्धिगम्‌ ॥*४४१८॥ 

दक्षाभिरङ्गरलीभि । लि द्खमिति लिङ्खमदर व्यथं. । 

संमुखौ तु करौ कृत्त्वा मध्यमापूृष्ठसं स्थिते । 

वक्रास्यां तजनीभ्यां तु निबध्नीयादनामिके ॥\४४१९॥ 


कनिष्ठे दे नियुञ्चीत मध्यमा क्रोडदेशाके । 
कनिष्ठयोरग्रसंस्थावंगुष्ठौ योनिरीरिता ।४४२०॥ 
तिसः प्रसारयेच्चेदंगुष्ठेन च कनिष्ठिकां बध्वा । 

एषा च्रिज्ूलमुद्रा दक्षिणहस्तस्थिता कथिता ।\४४२१॥। 


तजन्यंगुष्ठामरे ग्रथिते कृत्वा प्रसारयेदपराः । 
तिलोऽङ्गुलीश्च मिलिताः कविभिः कथिताक्षमालेयम्‌ ॥४४२२॥ 


कूर वरदामयमुद्रे वरदाभयवत्करौ कत्वा । 

सरलाः सकलाऽङ्‌गुल्योऽडः गुष्ठं निक्लिप्य तजंनीमूले \।४४२३॥। 
मध्यानामाशशिरसि वृद्धा शिखरं नियुञ्जीत । 

एषेयं मुगमुद्रा यद्यचशिष्टे समृच्छति कुर्यात्‌ ।४४२४॥। 
दक्षिणपंचांगुलयो भिलितार्घसमुच्चताः कार्याः । 

खट्वाद्धुगख्या मुद्रा प्रियङृत्‌ प्रोक्ता ज्लिवस्यापि ॥*४४२५॥ 


~ 
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पात्नरमिन वासहस्त कृत्वाङ्गे दामके न्यस्य । 
कुर्थादुच्छितवच्चेत्‌ कपालमुद्रा भवेदेषा ॥४४२६॥। 
दक्षिखर्मुि क्षिथिलां किञ्चित्‌ सर्वां समुच्छतां मध्याम्‌ । 
संचालयेच्च करं प्रभवति खलु उमरमुद्रेयम्‌ ।\४४२७॥। 
एकोनविंशति मुद्रा विष्णोरक्ता मनीषिभिः । 
शंखचक्रगदापदावेएणुश्रीवत्सकोस्तुभाः ॥\४२४२८॥ 
वनमाला तथा ज्ञानमुद्रा वितल्वाह्वया तथा । 
गरुडाख्या परा सृद्रा विष्णोः संतोषवधिनी ॥४४२६॥ 
नारसिहीं च वाराहीं हयग्रीव घनुस्तथा । 
बारामुद्रा च परशु जंगन्सोहिनिका परा । 
काममुदरेत्यमुषां तु कथ्यन्ते लक्षणानि हि ॥४४३०॥ 
यामले- 
चामागुष्ठ च संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना 
कृत्वोत्तानं ततो मुष्टिमगष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥४४२३१॥ 
वामागुल्यस्तथाश्िष्टाः संयुक्ताः सुप्रसारिताः । 
दक्षिरणांगृष्ठस स्पष्टा ज्ञेयेषा शंखमुद्रिका ४४३ २॥ 
हस्तौ तु संमुखौ कृत्वा संभग्नौ सुप्रसारितौ । 
कनिषठगृष्ठको लग्नौ मूद्रेषा चक्रसंज्िका \।४४३ २ 
श्रन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कत्वा तु ग्रथितागुलीः । 
श्र गुष्ठो मध्यमे भयः संलग्ने सुप्रसारिते । 
गदामुद्रेयमुदिता विष्णोः संतोषवधिनी ॥४४३४॥ 
हस्तो तु संमुखौ इत्वा सच्तप्रोच्तांग॒लीः । 
तला्तामलितांगषठी त्वषा पद्यमुद्िक। ।१४४२ ५।। 
भ्रोष्ठे वामकरांगष्ठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका । 
दश्षिरणांगुष्ठसुक्ता तत्‌ कनिष्ठा घरसारिता ॥१४४३६॥ 
तजनीमध्यमानामा किञ्चित्‌ संकोच्य चालिता ! 
वेण्णुमुद्रा भवत्येषा सुगुप्ता प्रेयसी हरेः (४४३७१ 
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श्रन्योन्यस्पृष्टकरयो संध्यमानामिकागुलीः | 
श्र गुष्ठेन तु बध्नीयात्‌ कनिष्ठामुलसं स्थिते ॥४४३८॥ 
तजन्यौ कारयेदेषा मुद्रा श्रीवत्ससंज्ञका । 
श्रनामा पृष्ठस लग्नां दक्षिखास्य कनिष्ठिका ।४४२६॥ 
कनिष्ठयाऽन्यया बध्वा तजेन्या दक्षया तथा । 
वामाऽनामश्च बध्नीयाद्‌ दक्षिरागुष्ठमुलके ॥४४४०॥। 
श्र गुष्ठमध्यमे वामे संयोज्य सरलाः पराः 
चतस्रोऽप्यग्रसंलग्ना मुद्रा कौस्तुभसंज्लिका ॥*४४४१॥ 
स्पृशेत्‌ कएठादिपादान्तं तजन्यंगुष्ठया तथा । 
करदह्येन मालावन्मुद्रेयं वनमालिका ॥४४२४२॥। 
तजेन्यंगुष्ठकौ शक्तावग्रमौ विन्यसेद्‌ हदि । 
वामहस्ताम्बुजं वामजाचुमूधनि विन्यसेत्‌ । 
लानमृद्रा भवेदेषा रामचंद्रस्य प्रेयसी ॥४४४३॥ 
श्र गुष्ठं वाममुदहुणिडितमितरकरांगरष्ठकेनापि बध्वा 
तस्याग्रं पीडयित्वाग्रुलिभिरपि च ता वामहस्तांगुलीभिः । 
चध्वा गाढं हूदि स्थापयतु विमली व्याहरन्‌ मारबीजं 
बिल्वाख्या मुद्रिकंषा स्फुटमिह गदिता गोपनीया विधिन्नेः ।॥४४४४॥ 
इतरकरांगरष्ठकेन द॑क्षिणागृष्ठेनं तस्य दक्षिणहस्तस्यांग्ठस्य प्रगुलीभिर्दक्षिण- 

हस्तागरुलीभि- ता. दक्षिणहस्तायुली 1 मारवीज कामनीजम्‌ । 

हस्तौ तु विसुखौ कृत्वा प्रथयित्वा कनिष्ठिके । 

मिथस्तर्ज निके दिलष्टे दिलष्टावंगरष्ठकौ तथा ॥४४४५॥ 

मध्यमानाभिके द्वौ तु पक्षाविव विचालयेत्‌ ! 

एषा गरुडमुद्रा स्याद्‌ विष्णोः संतोषवधिनी ॥४४४६॥ 

जानुमध्ये करौ कृत्वा चिबुकोष्ठी समावत । 

हस्तौ तु भुमिसंलरनकम्पमानौ पुनः पुनः (४४४७1 

मुखं विवृतकः कुर्यल्लिलिहानां च जिहुकाम्‌ । 

श्रधोम्‌ लीभिः सर्वामि मुद्रेयं नृहरे मता ॥४४४८॥ 
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दक्षोपि करं वामं कृत्वोत्तानमध. सुधीः । 
नमयेदिति संप्रोक्ता मुद्रा वाराहुसं्लिका ॥४८४४६॥। 
प्रस्था प्रकारान्तरमपि- 
दक्षहस्तं चोध्वेमुखं वामहस्तमधोमुखम्‌ । 
श्र युत्यग्रं तु संधुक्तं मृद्रा वाराहसंलिका ॥४४१५०॥ 
वामहुस्ततले दक्षा श्र गरलीस्तास्त्वघोमुखोः ¦ 
संरोप्य सध्यमान्तासामुन्नम्याधो विकुश्चयेत्‌ ॥४४५१॥ 
हयग्रीवप्रिया चैषा तस्सूर्तरनुकारिखी । 
वामस्य मध्यमाग्रं तु तजन्यग्रेण योजयेत्‌ ।४४५२॥ 
श्रनामिकां कनिष्ठां च तस्थागुष्ठेन पीडयेत्‌ । 
दशंयेद्‌ वामके स्कन्धे घनुमुद्रेयमी रिता ॥४४५३॥। 
दक्षमुष्टेस्तु तजन्या दीधया बारामुद्िका । 
यद्वा ज्ञानार्णवे- 
यथा हस्तगतं चापं तथा हस्तं कुर प्रिये । 
चापमूद्रेयलाख्यातता वामहस्ते व्यवस्थिता ॥*४४५४॥। 
यथा हस्तगता बारणा तथा हस्तं कुरु प्रिये । 
बारणमूद्रेयमास्याता रिपुवगं निकृन्तन ॥४४५५। 
तले तलं तु करथोस्तियेक्‌ संयोज्य चागलीः । 
संहताः प्रसृताः कुर्यान्पुद्रा परश्युसंन्निका ॥१४४५६। 
उच्छतांगुष्ठसुष्टी दे सुद्रा त्रैलोक्यमोहिनी । 
हप्तौ तु संपुटौ कृत्वा प्रसृतागुलिकौ तथा ॥॥४४५७॥ 
तजन्यौ मध्यमापुष्ठे श्रं गुष्ठौ मध्यमाधितौ । 
काममुद्रेयमुदिता स्वेदेवध्रियेकरी ॥\*४४५८॥ 
श्रीगोपालाचने वेणु नृहरे नारसिहिकाम्‌ । 
वराहस्य च पूजायां चाराहाख्यां प्रयोजयेत्‌ ॥\४४५६॥ 
हयग्रोचाचने सुद्र हयग्रौवी प्रदक्षंयेत्‌ । 
रामाचने धुर्वारणमुदरे परशुं ्िकामु \*४४६०॥ 
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जगस्मोहनसंज्ञां तु परशुरामस्य पूजने । 
सुयेस्येकव पद्याख्या लक्षरं तत्‌ प्रकी तितम्‌ ।४४६ १॥ 
सप्त मुद्रा गणोलञस्य दतपाश्ांकूशाह्वयाः । 
विघ्नं परश्युसं्ञं च तथा लडुकपंज्िका । 
` बोजपुराह्वया चासामुच्यन्ते लक्षणानि च ॥४४६२ 
उत्तानोध्वेमुखी मध्या सरला बद्धमु्टिका । 
दंतमद्रा समाख्याता सर्वागमविक्ञारदेः ॥४४६३॥ 
वाममुष्टेस्तु तजन्या दक्षमृष्टेस्तु तजेनीम्‌ । 
सं योज्यांगुष्ठकाग्राभ्यां तजेन्यग्रे स्वके क्षिपेत्‌ ॥५४४६४। 
एषा पा्ञाह्ूया मुद्रा विहद्धिः परिकोतिता । 
ऋज्वीं च मध्यमां कृत्वा तजेनी मध्यपवंणि ।॥१४४६५॥ 
संयोज्याकुश्वयेदेतां मुद्र॑षाङ कुशसज्ञिका । 
परश्ुमुद्रा निगदिता प्रसिद्धा लडका तथा।॥(४४६६॥ 
बीजापुराह्वया मुद्रा प्रसिद्धत्वादुपेक्षिता । 
पालांकुश्षवराभीतिखड्गचमधयुःश्राः ॥४४६७1) 
मौशली च तथा दोर्गो महायोनिरिमाः प्रियाः । 
शक्ते मद्रा भ्रथेतासामुच्यन्ते लक्षरणानि च ॥*४४६८॥ 
पाशांकुशौ पुरबोक्तौ वराभीतो निगद्यते । 
श्रघःस्थितो दक्षहस्तः प्रसृतो बरमुद्रिका ॥४४६९॥ 
ऊर्ध्वीक्रितो वामहस्तः प्रसतोभयसुद्रिका । 
वध्वा स्वस्थानामे दक्षांगुष्ठे्न यदि कुर्यात्‌ । 
स्यादसिमद्रा सरले संस्पृष्टे तज॑ नी मध्ये ॥१४४७०॥ 
वामं हस्तं तद्रत्‌ तिक्‌ कृत्वा प्रसारयेत्‌ पथात्‌ । 
श्राकुश्चितांगुल चेत्‌ कुर्यादिति चमेमुद्रा स्थात्‌ ॥*४४७ १५ 

उपयघोदक्षिरवाममुष्टी 


कयत्‌ तदा स्यान्‌ मुश्लाख्यमुद्रा । 
शिरःस्थिता चेदियमेव मुद्रा 


` दौरगी त्रिया किघ्नविनाकिकाद्या ॥४४७२॥ 


~~~ ~ -----~--------------------------~-~~~---~~--~----~~-~--------------------------- ~ ~~~ ~ < 
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फुत्वा हस्तौ संमुखौ तजंनीभ्यां 
बध्वाऽनमे मध्यमोपूष्ठसंस्थे 
दीर्घे मध्ये क्रोडसंस्थे कनिष्ठे 
योनिः प्रोक्तांगुष्ठकौ चेत्तदग्रे ॥४४७३॥ 
दीरथे मध्ये कनिष्ठे च क्रोडसंस्थे मघ्यमाक्रोडसंस्थे तदग्रे कनिष्ठो रग्रदये इति । 
मूलेऽगुषए्ठौ च तथो भेवति हि योनि मंहायोनिः । 
तस्या वक्त्रे मध्ये सागुष्ठे भ्रुतिनी सा स्यात्‌ ॥\४४७४॥1 
कालीग्रिया मुण्डमुद्रा तस्या लक्षणमुच्यते । 
मि तु वामपा; फुयदिभ्यंतरागुष्ठम्‌ ॥\*४४७५॥ 
दक्षस्य मध्यमाग्रं संलंन्य तया तु तजन्यास्‌ 1 
श्र गृष्ठाग्रं योज्यं दक्षिरपाणि च योजयेच्‌ मुष्टौ । _ 
दक्षेय दक्षिणभागे मस्तकश्ुद्रा स्मरता काल्याः ।॥*४८४७६॥ 
मस्तकमुद्रा मुण्डमूद्रा इति । 
ताराश्रिया पञ्चमुद्रा योन्याख्या भरंतिनी तथा । 
बीजाख्या च तथा देत्यधरुमिनी च तथापरा 11४८४७७१ 
लेलिहानेति चासां तु कथ्यन्ते लक्षणान्यथ । 
लक्षणं योनिभृुत्तिन्योः कथितं कथ्यतेऽपि च ।*४४७८॥ 
नघ्वा तु योनिमुद्रां व मध्यमे कुटिले करर । 
र गुषठौ तु तदग्ने च मुद्रेयं भरुतिनौ मता ॥\४४७६॥ 
मिथयश्चागुलीः संधिषु स्थापयित्वा 
श्रनामे च बध्वा ततस्तजनीम्याम्‌ । 
कनिष्ठे समृद्धे समाग्रेऽन्तराले 
न्यसेच मध्यमे दण्डर्पे च योनिः (\४४८०॥॥ 
चोजमृद्रा तु वक्तव्या कथ्यते दैत्यध्रुमिनी । 
संयोज्याय कनिष्ठे पृष्ठेऽन्योन्यं त्वनामायाः (४४८ १॥ 
श्र गुषठाम्यां वच्वा तौ बध्नीयात्‌ स्वमध्याम्याम्‌ । 
लिप्त्वाऽ्नामे चयेत्रे बद्धा भले च तर्जन्यौ 1\४४८२॥ 


सरले मिलिते कुर्यात्‌ स्याद्‌ दानवधरुमिनीमुद्रा । 
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वक्त्रं विस्तारितं कत्वाप्यधो निहा च चालयेत्‌ । 

पाक्वस्थं मुष्टियुगलं लेलिहानेति कीत्यंते ॥॥१४४८२॥ 

योनि मायाधरः सेन्दु वधुः कूच क्रमाद्‌ विदुः । 

बोजानि चोच्चरत्‌ मंत्री मुद्रावंधनमाचरेत्‌ ॥४४८४। 

योनिः एकार । माया ह्वी । ग्रचर एेकार. । सेन्दु सानुस्वार.-। वधूः 


खीकार । क्च हकार । 


श्रीमतुत्रिपुरसुंदर्याः कथ्यन्ते नवमुद्रिकाः । 


ज्ञानाणवे- 


क्षोभरणव्राव ाकषेवह्योन्सादमहां कुलाः ॥४४८५। 

खेच रीबोजयोन्याख्या नवसुद्रास्त्वनुक्रमात्‌ । 
श्रथेतासां लक्षणानि निगद्यन्ते मेर हि । 
मध्यमामध्यने कृत्वा कनिष्ठेऽगुषठरोधिते ॥४४८६॥ 
तजंन्यी दएडवत्‌ कृत्त्वा मध्यमोपय्यनामिके । 

एषा च प्रथमा मुद्रा सवंसंक्षोभकारिरी ॥४४८७॥ 
कनिष्डेऽडगुष्ठेति सपिः छदसः 1 

एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा । 

क्रियते परमेश्चानि सवविद्राचिरगणी तदा ॥४४८८॥ 


मध्यमातजेनीस्यां च कनिष्ठानापिके समे । 

भ्र कुज्ञाकाररूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरि ।।४४८६॥ 
श्रगष्ठ तु नियुंजीत कनिष्ठानामिकोपरि । 
इयमाकषिरणी मुद्रा चैलोक्याकषरणक्षमा ।\४४६९०।। 


म्रकुशाकाररूपाभ्या मध्यमात्जनीभ्या विरिष्टा मध्यमे ताहशमध्यमातर्जन्यो 


मध्यवत्तिन्यौ कनिष्ठानामिके समे पूर्व॑मुद्रातुल्ये ! 


पुटाकारौ करौ कत्वा तजेन्यावंकशाकृती । 
परिवर्तक्रमेरौव मध्यमे तदधोगते \४४६ १॥ 


¬+ ~ 
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क्रमेर देवि तेनैव कनिष्ठाऽनामिकादयः । 
संयोज्य निविडा: सर्वा श्र गुष्ठावग्रदेश्तः । 
मुद्रेयं £ परमेशानि सर्व॑वद्यकरी स्मूता ॥\४४६२॥ 





कनिष्ठानामिकादय इति । कनिष्ठानामिकापद दक्षहस्तकनिष्ठानामिकापसपमर्‌ । 
प्रादिपदेन वामहस्तकनिष्ठानामिकापसिग्रह' । प्रंगृष्ठावग्रदेरत इति । प्रकुलाकार- 
योस्तर्जन्योरग्रदेशेऽगरष्टौ योजयेदिति शेष. । 


संमुखौ तु करौ कृत्वा बध्वा ते भध्यमेऽन्त्यजे । 
प्रनामिका तु सरले तद्‌बहिस्तजनोद्यम्‌ ४४९३ 
दणडाकारं ततोऽगुष्टौ मध्यमा नखदेशगो । 
मूद्रेषोन्मादिनी नाम दिनी स्वयोषिताम्‌ ॥*४४६४॥ 


प्रत्यजे कनिष्ठे दक्षिणहुस्तकनिष्ठा वामहस्तमध्यमया बध्वा वामटहस्तकरनिष्टा 
दक्षिणहस्तमध्यमया बध्वा मध्यमयो नखदेशयो श्रगष्ठौ नि.क्षिपेदित्यय । 


श्रस्यास्त्वनामिकायुग्ममघःकृ्वाकुश्चाकरती । 
तजन्यावपि तेनैव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥४४६५॥। 
इयं भहांक्‌शा मुद्रा सवंकामाथेसाधिनी । 

सव्यं दक्षिरणदेशे तु सव्यदेशे तु दक्षिणम्‌ ॥\४४९६॥ 
बाहुं कृस्वा महादेवि हस्तौ संपरिवत्यं च । 
कनिष्ठाऽनामिका देवि युक्तानेन क्रमेण तु ४४६९५७१) 
तजंनीभ्यां समाक्रति सर्वोध्वंमपि मध्यमे } 

छर गुष्ठो च महेशानि सरलावपि कारयेत्‌ ॥\*४४९८।\ 


इयं सा खेचरी मुद्रा पर्णथवस्थानयोजिता । 


पाथिवस्थानं ललाटं न तु मूलाघारमसभवादिति मंत्रदर्पणः }., 

परिवत्यं करौ स्पष्टावरधं च॑दराकृतिः प्रिये ! 

तजग्यंगष्ठथुगलं युगपत्‌ कारयेत्‌ ततः ॥\*४४६६॥ 

श्रघःकनिष्ठाव्टन्ये मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 

तथेव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनाभिके । 
बोजमृद्रेयमचिरात्‌ सर्वंसिद्धिप्रवधिनी ॥४५००११ 
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मध्यमे कुटिते कृत्वा तजेस्युपरिसंस्थिते । 

अनामिके मध्यगते तथेव हि कनिष्ठिके ॥४५०१॥ 

सर्वा एकत्र संयोज्या श्रंगुष्ठपरिपीडिताः । 

एषा तरु प्रथना सत्रा योनिसुद्रेति कीतिता ॥४५०२॥ 
भ्रन्था सुद्राऽपि पूजायां कुलाद्युपचारके । 

दशेयेत्‌ साधको भवत्या सपर्याफलसिद्धये (४५०३॥ 

प्राप्ता लक्षण लक्षसग्रहे- 

हस्तौ तु संहतौ कृत्वा संहताबुच्नतांगरुलीः । 

तलान्तमिलितांयुष्ठो सुद्रेषा पदासंज्निका ॥४५०४॥ 

कनिष्ठानामिकामध्या .व्यत्यस्ता पृष्ठतः क्रमात्‌ । 

चलिता भुधंयोगेन ऋजुतजनिकौ करौ ॥४५०५॥ 

शवत्युत्थापनमुद्रषा जपपुजासमाधिषु । 

मुर्तीकररणमेतस्या रचनेन समीरितम्‌ ।४५०६॥1 

श्रासने पद्चमुद्रा स्याद्‌ ह॒स्तदयमधोमुखम्‌ 

सुद्र॑षा कुञ्ञलप्रश्ने तदेवोध्वेमुखं पुनः ॥४५०७॥ 

मुद्रा स्थातु स्वागते पायमुद्रा चाञ्चलिरुच्यते । 

श्रनामांगुष्ठयोगात्‌ सा प्रोक्ता चाघ्येस्य मुद्रिका ॥\४५०८॥ 

उत्तानं दलिरणं हस्तं कृत्वा निम्नतलं सुधीः । 

कनिष्ठहीनाः चंयुक्ताश्रतस्रोऽगरुल्य उत्तमाः ॥४५०६॥ 

म्‌ द्रषाचमने प्रोक्ताऽधोमुखी सा त्वनामया । 

मुष्ट्यंगष्ठा भवेन्मु्रा मधुपक वरानने ॥*४५१०॥ 

श्रघोमुखीं दक्षहस्ते कृत्वा मुष्टि कनिष्ठया । 

चिथुक्ता स्नानमुद्रेषा गदिता परमेडवरि ।\४५११।१ 

उत्तानं दक्षिणं हस्तं कृत्वा तस्मध्यमां पुनः 1 

छर गुष्ठेन स्पृशेदेष मुद्रा वस्त्रस्य कोतिता ४५१२ 

एषेवानामिकाहस्ता मुद्रा भुषरणसंज्ञका । 

फनिष्ठास्पज्तो दय ए उपवीत्तस्य मुद्रिका ४५१९३११ 
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ज्येष्ठाग्रेण कनिष्ठाग्रं स्पृशेद्‌ गंधस्य मुद्रिका । 
श्रधोमुखं करं छरत्वा तजंन्यग्र तु योजयेत्‌ । 

ध्र गुष्टाग्रं तु मू्रेषा पृष्पाख्या परमेदवरि ॥४५१४॥ 
श्र युष्ठाभ्रेख तजेन्या स्पृशेद्यं महेश्वरि । 
धूपमुद्रेयमाख्याता सवेदेवश्रियंकर) ॥४५१५॥४ 
ज्येष्ठाग्रेरा स्पृजेदग्रं मध्यमायाः सुर्चिते । 
दीपमुद्रेयमुदिता सवेदेवभ्रिथा शिवे ॥४५१६॥ 
भ्रनामाम्रं स्पशेद्‌ देवि ज्धष्ठाग्रेण तु देक्जिकः । 
नेवेद्यमुद्रा कथिता देवानां प्रोत्तिदायिनी ॥*४५ १७१ 
पाशाकुशवराभो तिपुस्तकज्ञानमुद्रिकाः । 

योति च बीजमुद्रा च भुवनेशी प्रदशंयेत्‌ ॥४५१८॥ 
कामेन सुद्रां बध्वा तु मूलेनेव प्रदशयत्‌ । ॥ 
कूचनेव परित्यज्य बहिः पुजनमाचरेत्‌ ॥४५१६। 
वाममुष्िः स्वासिमुखो करस्था पुस्तसुद्रिका । 

पुस्तमुद्रा पुस्तकेति । 

लक्ष्मीसुद्रा त्रिया लक्ष्म्यास्तस्या लक्षणमुच्यते ॥४५२०॥ 
चक्रमुद्रां तथा बध्वा मध्यसे दे परसा्यं च । 

कनिष्ठिके तथानीय तदग्रेऽगुष्ठकौ क्षिपेत्‌ ।\४५२१॥। 
लक्ष्मीमुद्रा परा ह्य षा सवंसंपतप्रयायिनी । 

ग्र्षमाला तथा वोणा व्याख्या पुस्तकसुद्िका ॥४५२२॥ 


सरस्वत्याः त्रिया एता मुद्रा प्रोक्ता सनीषिभिः । 


भ्रयेतासां लक्षणानि निगद्यन्ते क्रमेर हि ॥४५२३॥। 
म त्रदपंणो- 


(किथिद्‌ वक्त्रा श्रपराः कर्तव्यास्तजनी सरला । 
मघ्यममर्घ्येऽगुष्ठं दक्षस्य च सालिका मुद्रा ।\४१२४५। 
वौखावादनसहसी ह॒स्तौ कृत्वैव चालयेत्‌ शीघ्रम्‌ 
वीखासुद्रा बाएयाः श्रियंकरी सा समाख्याता (४५२५ 


पड्विश्चः पटलः ४१९. 






"त ^~-----~-~-~--~---~~--~--~--~--~------~---~--~---~-~--~-------~-----~ 


दक्षिणकरयुत्तानं कृत्वा! सरला कनिष्ठायाः ! 
तजन्यंगुघठाम्रे कथित्ता व्याख्यानसूद्रषा ।\*४५२६॥। 


~> ~~~ 








----------------------- ~~~ 





पुस्तकमुद्रालक्षण पूवंमेवोक्तम्‌ । 
तत्रान्तरे- 

प्रकूर्पाहुक्षिणं हस्तं मालाया जपवतु श्रिये । 

सृद्रा माला्भिघा प्रोक्ता बालावारयो रतिभ्रिया ॥ ४५२७) 
तत्रसारेऽपि- ४ 


वीरणावादनवद्‌ हस्तौ कुत्वा सं चालयेत्‌ शिरः । 
वीरणामुद्रेयमास्याता सरस्वत्याः प्रियंकरी ॥४५२८॥ 
दक्षिरंगुष्ठत्तजन्यावंगरष्ठाग्रेऽपरयुलीः । 

प्रसायं संहतोत्ताना एषा व्याख्यानमुद्रिका \*४५२६॥ 
श्री रामस्य सरस्वत्या प्रत्यन्तं प्रेयसी मता 1 
मखिबंधस्थितौ करत्वा प्रसुतांगुलिको करौ ।४५३०॥ 
कनिष्ठां गुध्ठयुगले मिलित्वान्तःप्रसारयेत्‌ । 
सप्तजिहलाख्यसुद्रेयं वेश्वानरगप्रियंकरी ॥४५३ १॥ 

न देवाः प्रतिगृह्णन्ति मुद्राहीनामथाहतिम्‌ । 

मुद्रयव तु होतव्यं सुद्राहीनं न युज्यते ॥४५२२॥ 
घद्राहोनं तु यो मोहाद्‌ होतुमिच्छति मंदघीः । 
यजमानं स चात्मानं पातयत्येव निधितस्‌ ॥४५३२॥ 
तिस्रो मुद्राः स्मता होमे भृगो हंसी च शूकरी । 

प्रोक्ता होमप्रकरणो तेन चान्न न लिख्यते ॥४५३४॥ 
तंत्रसारे- 


4 


तजंन्यगुष्ठयोगादधि जात्यं जुहुयात्‌ तदा 1 
दाहज्वराभिचाराणामनामांगुष्ठमुद्रया "1४५३१५॥ 
विदेषरणोच्चाटने च मारणे च प्रशस्यते । ` 
प्रदेशिनीमध्यम(स्यां बाघोपन्ञसनं भदेत्‌ (४५३६॥ 


४२० भ्रागसरहस्ये 





तपुमेधा तथा कांति नीतिपुष्ट्यादिके तथा । 
श्राकषेणानि सर्वाणि इ रादनुगतानि च । 
तजेन्यनामिकायोगात्‌ सद्य एव भवन्ति हि ॥*४५३५७॥ 
सोहनं वदयकामं च प्रीतिसंवर्धनं तथा । 
प्रदेशिनी कनिष्ठाभ्यां सवमेतत्‌ प्रसिद्धचति ॥४५३८॥। 
मोहनाकषंरणौ चव क्षोभरोच्चाटने तथा । 
फनिष्ठामध्यमागुष्ठयोगेन न तु लीलया ॥४५२३६॥ 
विधियुक्तेन होमेन तथा द्रव्याचुयोगतः । 
सर्वे मंत्राः प्रसिध्यत्ति सुद्रासंत्रप्रयोगतः ४५४०५ 
प्राथनायां तु विज्ञेया सद्रा प्राथननासिका । 
तत्रसारे- 
प्रसृ्तागुलिकौ हस्तौ मिथः शिष्टौ च संसुखे । # 
कुर्यात्‌ स्वहूदपे सेयं मुद्रा प्रथं नसंज्ञिका ॥४५४ १। 
श्र गुष्ठानाभिकाम्यां तु वहुकस्य बलिः स्मृतः । 
तजनी्रघ्यमाना्मागष्ठः स्याद्‌ योगिनीबलिः ॥४५४२॥ 
श्र गुलोभिश्च सर्वामिरक्तो भूतबलिः प्रिये । 
श्र गुष्ठतर्जनीभ्यां तु क्षेत्रपालबलि भवेत्‌ ॥४५४३॥ 
श्र गुष्ठमध्यमाभ्यां तु रजराजेश्वरम्य च । | 
इयमेव गणेशस्य बलिमुद्रा प्रकीतिता \ 
विस्तजनविधो जेया सुद्रा संहारसंज्ञिका ॥\४५४४॥ 
पयवाहिन्याम्‌- 
वृद्धास्यामंगुली बेध्वा तर्जन्यौ दणएडवत्‌ सृजेत्‌ । 
श्रग्रे वामां ततः पृष्ठे दक्षमाकषेयेत्‌ शनेः (४५४५ 
नाराचमुद्रा संप्रोक्ता योज्या बलिविसजने । 
श्रघोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम्‌ ॥४५४६॥ 
प्लिप्त्वागरुलीरंगरुलीभिः संग्रथ्य परिवर्तयेत्‌ । 
एषा संहारमूद्रा स्थाद्‌ विसजनविघौ स्मृता ॥४५४७॥। 
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=-----------~-----------------------~- ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 





षरएमुद्राः क्रमतो ज्नेयाः पदापाज्ञगदाह्भयाः । 
, मुशलाशनिखड्गास्था ांतिकादिषु कमसु ॥\४५४८१। 
तत्रागनिमुद्रा यथा- 
एषाऽशानिम्‌द्राचेदंगुष्ठाग्े कनिष्ठिका योज्या । 
श्रपरारितस्रः सरलास्त्रिकोरगरूपा भवन्त्येव ॥४५४९॥ 
दक्षिणा निविडा मुष्टि नासिका्पिततजंनी । 
मुद्रा विस्मयसंज्ञा स्याद्‌ विस्सयावेश्कारिरगौ ।॥४५५०॥ 
मुषिरू्ध्वीढृतांगुष्ठा दक्षिरणा नादमुद्रिका । 
तजेन्यंगुष्ठसंयोगादग्रतो चिन्दुमुद्धिका ॥*४५५१॥ 
एता मुद्रा महेशानि सुगोप्याः सततं शिवे ।, ( 
न जातु दशंनीया सा महाजनसमागमे (४५५२॥१ 
` गुह्यमेतत्‌ सदा भद्रे तस्माद्‌ रहसि योजयेत्‌ । 
नादीक्षितस्य मुद्रारणां लक्षणानि प्रकाशयेत्‌ । 
शुभ्यन्ति देवतास्तस्य विरलं च भवेदिति ॥४५५३२॥ 


1 इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे मुद्राकथनं 
नाम षड्विश. पटल ।२६॥ 


सक्षविंशः पटलः । 
प्रय योगं ब्रवीम्यद्य महुसंचित्प्रदं सुराम्‌ । 
मुक्तात्मा येन विहरेद्‌ स्वगं मत्यं रसातले ॥४५५४॥ 
जोवन्मुक्तश्च देहान्ते परं निर्वाणमप्नुयात्‌ । 
चिना योगेन सिध्येत कूडलोचंक्रमः कथम्‌ ।\४१५५५॥ 
मुलपदूमे कुंडलिनी यावनुनिद्रायिता प्रभो । 
तावत्‌ फिञित्‌ न सिध्येत संत्रयत्रचनादिकम्‌ (४५५६॥ 
यदि जागति सा देवी बहुभिः पुश्यस्रं चयः । 
तदा प्रसादमायान्ति मंनयत्नाचंनादयः ॥४१५५७॥ 


४२२ श्रागमरहुस्ये 








तस्माञ्नागरणा्थं तत्‌ साधक योगमभ्यसेत्‌ । 
योगयोगाद्‌ भवेनमुक्ति मंन््रसिद्धिरखंडिता ॥४५५८॥) 
सिद्धे मनो परा प्राप्तिरिति शक्स्य निखंयः । 


तस्मात्‌ सर्वार्मना योगमम्यसेतु साधकाग्रणीः ॥४५५६॥ 
योगलक्षणं शारदायाम्‌- 


एवयं जीवात्मनोराहू योगं योगविशारदः । 
जीवात्मनोरभेदेन प्रतिर्पात्ति परे विदुः । 
शिवशक्त्यात्मकं ज्ञानं जगुरागमवेदिनः ॥४५६०॥ 
पु रारपुरुषस्यान्ये ज्ञानमाहुमनीणिः 1 


चित्तचरृत्तिनिरोधं तु योगमाह योगिनः १।४५६१॥ इति । 
प्रयोगसारेऽपि- 


निष्कलस्याप्रमेयस्य देवस्य परमात्मनः । | 

संधानं सोगमित्याहुः संसारोच््छित्तिसाघनम्‌ ॥\४५६२।।. एति । 
तयोगदचतुविघो यथा योगशास्त्र 

योगश्तुविघः प्रोक्तो योगन्ञस्तच्वदक्िभिः । 

मंत्रयोगो लयहचेव राजयोगो हठस्तथा ।*४५६३॥। 

योगागेरारमनः शत्रून्‌ जित्वा योगं समभ्यसेत्‌ । 


नियमैदच यमेडचैव कामादीन्‌ षट्‌ षडू्मिगानु ॥४५६४॥) 
तान्‌ हख्योगे वक्ष्याम. । 


भ्रासनं पारस रोधो ध्यानं चव समाधिकः । 
एतच्चतुष्टयं विद्धि सर्वयोगेषु संमतम्‌ 1४५६५ 


तत्र मच्रयोगो द्विघा-प्राभ्यन्तरो वाह्यस्च 1 बाह्य कथित एव । ्राभ्यन्तरो 
यथा यामले- 


[ये 


मकारेण सनः प्रोक्तञ्चकारः प्रा उच्यते । 
मनःप्राणसमायोगाद्‌ योगो वं मंत्रसंल्ञकः (*४५६६। 
त्रह्मविष्णवीकश्ाक्तीनां मंत्रं जपविशारदैः । 
साधितो म॑न्रयोगस्तु वत्ससयजादिभिर्थया १\४५६७॥ 


सप्तविक्षः पटलः ४२३ 





सत्रयोगो यथा यामले गौतमीये च- 


इदानीं कथयिष्येऽहूं मंत्रयोगसनूत्तमम्‌ । 

विष्वं शरीरमित्युक्तं पञ्चभूतात्मकं श्वावे ॥*४५६८५ 

घण वत्यंगुलायास हलिवशक्त्यात्सकं तथा । 

चन्द्रसूर्याग्नितेजोभि जीवन्नह्यं क्यरूपिरणम्‌ ॥४५६९॥ 

गुदध्वजान्तरे कन्दसूत्सेधाद्‌ हय गुल विदुः । 

तस्माद्‌ द्विगुणविस्तर बृत्तखूपेण शोभितम्‌ ॥४५७०॥ 

तिलः कोव्यस्तदर्धेन नाज्यस्तत्र प्रकीतिताः। 

तासु मुख्या दश भोक्तास्तासु तिस्रो व्यवस्थिताः ॥४५७१॥ 

प्रधाना मेरुदण्ड तु सोमरूर्याग्निरूपिरी । 

दृडा वामे स्थिता नाडी श्रुद्धा तु चन्द्ररूपिणी ॥४५७२॥ 
` शक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादसृतविग्रहा । 

दक्षि पगला ख्याता पु रूपा सूर्यतिग्रहा ॥४५७२॥ 

दाडिमीकुसुमप्रख्या सुनिमिः परिकीत्िता । 

मेरुमध्ये स्थिता यातु मुलादान्रह्यरघ्रगा ।॥४५७४॥ 

सवतेजोमयी सा तु सुषुम्णा ब्रह्यरूपिरणी । 

सस्या मध्ये विचित्राख्यःा भ्रसतप्लाविनी शुभा (*४५७५॥ 

सवदेवमयी सा तु योगिनां हुदयंगमा । ; 

विसर्गाद्‌ बिन्दुपयेन्तं व्याप्य तिष्ठति तक्त्वतः ॥४५७६॥ 

म्रह्मरप्रं विदुस्तध्यां पद्यसुत्रनिभं परम्‌ । 

भ्राघारां विदुस्तन्न मतभेदादनेकधा \४५७७॥। 

केचन दादश प्राहुः षोडल्ान्ये बहूनि च । 

दिव्यं मा्गमिदं प्राहुरभरृतानंदकाररम्‌ ॥४५७८॥ 


इडायां संस्थितश्वन्द्रः पिगलायां च सास्करः। 
सुषुम्णा शंभुरूपेर श्र भुहुसस्वरूपकः (\४५७६॥ 





ग्रागम रहस्ये 
हकाये निगमे प्रोक्तः सकारोऽन्तः प्रवेशने 

हकारः शिवरूपः स्थात्‌ सकारः शक्तिरुच्यते ॥४५८०॥ 
शक्तिरूपः स्थितश्न्द्रो वामनाडीप्रवाहुकः । 
दक्नादीप्रवाहध्च ज्रंभुरूपौ दिवाकरः ॥४५८१॥ 
भ्राधारकन्दमध्यस्थं त्रिकोरमतिसुन्दरम्‌ । 

ज्योतिषां निलयं दिन्यं प्राहुरागमवेदिनः ॥४५८२१। 
मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्नानक्रियात्मके । 

मध्ये स्वयंूलिगं तु कोटिसुथसमप्रभम्‌ । 

तद्व कामनीजं तु कला स्याद्‌ बिन्दुनादकम्‌ ॥*४५२८२॥) 


~~~ ~~~ ----~--~-~----------~-~-=--~----~------------ ----~-= -----------~- ~ 


कामवीजध्यानं यथा प्रयोगसारे- 


तडित्कोरिप्रस्यं स्वरुचिजितकालानलरुचि 
सहसरादित्यांश्ुप्रकरसहशोदयोतकलितम्‌ । 
स्फुरन्तं योन्यन्तस्फुरटदरुणवंघ्रुककुसुम- 
प्रभं कामं ध्यायेत्‌ जञरदशश्षभूृतुकोटिश्चिलिरम्‌ ।*४५८४।१ 
तत्र विदच्युल्लताकारा कूंडली परदेवता । 
परिस्फुरति सर्वात्मा सुप्ता हि सहशाकृतिः ॥४५८१५॥) 
विमति कूउल्तीशक्तिरात्मानं हु समाश्रिता । 
हंसः प्राणाश्चयो नित्यं प्राणो नण्डोपयाश्रयः ॥१४५८६॥ 
श्राघारादुदगतो वायु कथावत्‌ सवदे हिनाम्‌ । 
देहं व्याप्य स्वनाडोभिः प्रयाणं कुरते बहिः ॥४५८७॥ 
दपदशांगुलमानेन तस्मात्‌ प्राण इतीरितः । 
रम्ये सृद्रासने शुद्धे यद्वाजिनकूशो त्तरे । ४५८८॥१ 
चध्वेकमासनं योगी योगसा्गंपरो भवेत्‌ ! 
जात्वा भ्रुतोदयं देहे विधिवत्‌ प्राणवायुना ।।४५८६॥ 


ततु तदु भुतं जयेद्‌ हदत्वावाप्तये सुधीः । 
श्र गुलीभि ददं बध्वा कररणानि समाहितः (४५९०५ 
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श्रगुष्ठाभ्याप्रुमे श्रोत्रे तजेनीस्यां विलोचने । 
नासारध्रे मध्यमाम्यामन्यामि चंदनं हटस्‌ ।४५६ १॥ 
बध्वात्मप्रारणमनसामेकत्वं समवुस्मरन्‌ । 
धारयेन्‌ मारुतं सम्पग्योगोऽयं योगिवद्धुमः ॥४५९२॥ 
एवं चार रया युक्तश्विन्तयेद्‌ योगसव्ययम्‌ । 
मुलन्रिकोणात्‌ परितो बाह्य च हिमवरं कम्‌ ।\४५६९३॥ 
वादिसन्ताणंसंयुक्तं चतुदेलमनोहरम्‌ । 
हुतहेमससप्रख्यं पद्य तत्र विभावयेत्‌ 11४५६४1 
मूलमाधारषट्‌काना मूलाधारं ततो विदुः । 
तद्वेऽग्निसमप्रख्यं षड्दलं ही रकप्रभस्‌ ।\४५९५॥। 
वा्दिलान्तषडरणेन स्वाधिष्ठानं हि तद्युतस्‌ । 
स्वशब्देन परं {लिगं स्वाधिष्ठानं ततो विदुः ॥४५९६॥ 
तटू्ध्वे नासिदेश्े तु मरिपूरं महतप्रभम्‌ । 
मेघामं विद्युतामं च बहूतेजोमयं ततः ॥४५६७॥ 
सरििवद्‌ भिन्ताप्न यन्मरिवन्धं तदुच्यते 1 
दशभिश्च दलं र्युक्तं डदिफान्ताक्षरान्वितम्‌ \४५९८॥ 
शिवेनधिष्ठितं पद्य विश्वलोकनकारकमस्‌ 1 
तटूर्ध्वेनाहुतं पदयसु्यदादित्यसन्िभम्‌ ॥\४५९६॥ 
कादिटास्ताक्षररकपन्रश्च समधिष्ठितम्‌ । 
तन्मध्ये बा्ण्णलगं तु सूुर्यायुतसमप्रभम्‌ (४६० ०॥ 
शब्दब्रह्ममयं शन्दानाहूतस्त्न हरते । 
तेनानाहूतपष्य' तु मुनिभिः परिकीतितम्‌ ॥४६०१॥ 
श्रानं दसदनं तत्तु पुरुषाधिष्ठितं परम्‌ । 

इरध्वं तु विश्युदधचाख्यं पंकजं षोडराच्छदस्‌ ॥\४६०२११ 
स्वरः षोडशकं र्युक्तं धुख्रवणं मनोहरम्‌ । 
विरुद्ध तनुते यस्माज्जीवस्य हंसलोकनात्‌ ॥४६०३॥ 
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विद्धं पञ्चमाख्यातमाकाजाख्यं महद्‌ भरतम्‌ । 
प्राज्ञाचक्रं तद्व तु श्रात्मनाधिष्ठितं परम्‌ ॥४६०४॥ 
भ्राज्ञासं क्रमणं तत्र गुरोरान्ञेति कीतिता । 

कंलासाख्यं तद्व तु रोधिनी तु तदरध्वंतः ॥४६०५॥ 
एवं तु सवचक्राणि प्रोक्तानि तव सुघ्रते । 

सहस्रा राम्बुजं पदम बिन्दुस्थान तदीरितम्‌ ॥४६०६॥ 
इत्येतत्‌ कथितं सर्वं योगसागेमनुत्तमम्‌ । 

श्रादो पूरकयोगेन श्राधारे योजयेन्मनः ॥\४६०७॥। 
गुदमेदान्तरे शक्ति तामाकुञ्च्य प्रबोधयेत्‌ । 
पद्यभेदक्रमेरव बिन्दुचक्रं समानयेत्‌ ॥४६०८॥ 
शंयुना तां परां शक्तिपेको भावं ्विचितयेत्‌ । 
तदुत्तथितामूतं देवि द्ुतलाक्षारसोपसस्‌ ॥४६०६॥ 
तपयित्ना च तां शक्तिमिष्टदेवस्वरूपिरणीम्‌ । 
षट्चक्रदेवतास्तत्र संत््यम्ितधारयां ॥४६१०॥ 
श्रानयेत्‌ तेन मागंख मूलाधारं पुनः सुधीः । 
एवमस्यस्यमानस्य श्रहुन्यहुनि पावंति ॥४६११॥ 
जराम रणदुःखाच मुच्यते भवलनंधनः । - 
पुवोक्तद्‌षिता, मचः सवे सिध्यन्ति योगतः ॥४६१२५५, 
ये गुणाः संति देवस्य पंचक्रत्यविघायिनः । 

ते गुरणाः साधकवरे मवन्त्येव न चान्यथा ॥४६१३॥ 
इति ते कथितं देवि वायुधारणमूत्तमस्‌ । 

नादः संजायते तस्थ क्रमादभ्यसतः शनेः \\४६१४॥। 
सत्तभु गागनागीत्तसहशः प्रथमो ध्वनिः । 
वंशिकास्यानिलापुरणवं जञघ्वनिनि मोऽपरः ॥१४६ १५॥ 
घंटारवसमः पश्चात्‌ घनमेघस्वनोऽपरः । 

एवमभ्यसतः पुंसः संसारध्वान्तनाक्ञनम्‌ । 

ज्ञानमुत्पद्यते पूवं हंलक्षणमनग्ययम्‌ ४६१६१ 
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प्रयोगसारे तु विरोष - 

बिबोति प्रथमः जब्दश्चििणोति हितीयकः । 
चिरिचाकी तृतीयस्तु चतुर्थो घर्घरस्वनः ॥४६१७॥ 
पंचमस्तु मनागृच्चः षष्ठो मदकलध्वनिः । 
सप्तमः सुकष्मनादः स्यादष्टमो वेणुवधनः ॥४६१८॥ 
नवमो मधुरध्वानो दमो दुंदुभिस्वनः । 
कपरोनोद्वमानन्दवेमल्यस्थंयलाघवम्‌ ॥४६१९॥ 
प्रकाशज्ञानवंदुष्यभावो हे ताट्मसंचयः । 
संमवन्ति दश्ञावस्था योगिनः सिद्धिसुचकाः ॥४६२०॥ 
ततस्ते काल्यविज्ञानग्रहा प्रन्नामनोक्ञता । 

छन्दन्तः प्रारसं रोधो नाडीनां कमरणं तथा ॥४६२१॥ 


चाचां सिद्धिशिचिरायुश्च कालानुवतंनं तथा । 

देहाद्‌ देहान्तरप्रािरात्मज्योतिःप्रकाडानम्‌ । 

प्रत्यया दश्च हर्यन्ते प्राप्रयोगस्य योगिनः ॥*४६२२॥ इति । 
दरदायासन्यच्च- । 


पु्रकृत्यारमकौ प्रोक्तो बिन्दुंसर्गो मनो षिभिः । 

ताभ्यां क्रमात्‌ समुत्पन्नौ चिन्दुसर्गावसानको ।४६२३॥ 
हंसौ तौ पुप्रङृत्याल्यौ हं पुमाचु भकृतिस्तु सः । 

श्रजपा कथिता ताभ्यां जीवोऽयसुपतिष्ठते ॥\४६२४॥ 
` पुरुषं स्वाश्रयं मत्वा प्रकृतिनित्यमास्थिता । 

यदा तद्‌ भावमाप्नोति तदां सोऽहमयं भवेत्‌ \४६२५॥ 
सकारारणं हकारा लोपयित्वा ततः परम्‌ । 

संधि कुर्यात्‌ पूवंरूपं तदासौ प्रणवो भवेत्‌ ॥४६२६॥ 
परानन्दमयं नित्यं चेतन्यैकगुरात्मकम्‌ । 

सरात्माभेदस्थितं योगो प्रणवं भावयेत्‌ सदा ॥४६२७॥ 
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प्रास्नायवाचामतिद्रस्मा्ं 
वेद्यं स्व्रसेवे्ग्रणोन सन्तः । 
प्रात्मानमानन्वरसैफसिधुं 
प्रश्यन्ति तारात्मकमात्मनिप्राः ॥४८६२८॥ 
सत्यं हितुविर्वाजितं श्रुतिगिसामायं जगत्कार्यं 
ठ्याप्तं स्थावरजंगम शि, रपम चतन्यमन्तग्तम्‌ । 
प्राटमानं सरवचिचन्द्रवद्धिवपुषं तारार्मक सन्तत 
निरानन्दणुरषालयं शुषतिनः पश्यन्ति शु्ेन्दियाः (*४६२६॥ 
पिष्टं भवेत कुंडलिनी धिवात्मा 
पदं तु हंसः सकलान्तरात्मा । 
शटपं भवेद्‌ विन्दुर्मन्दकान्ति- 
, रतीतरूपं श्रिचसामरस्यम्‌ ॥४६३०॥ ` 
पिण्टादियोगं द्विवसामरस्यात्‌ 
सबीजयोगं प्रवदन्ति सन्तः । 
धरिवे लयं निस्यगुणाभिग्रुक्तं 
निर्वाजयोगं फलनिर्व्यपेक्षम्‌ ४६३ १॥ 
भरुलोलिद्रभूजंगसजतसटश्नीं यान्तीं सुप्रम्णान्तरं # 


भित्वाधारसमहुमाद्रु विलसतूसीदामिनीसन्निभाम्‌ । 
ष्ोमाम्मोजगतेन्डुमण्टलग्लदिव्याश्रतीघप्चुति ` 


संमान्य स्वगृहं गतां पुनरिमा संचित्तयेत्‌ डलम्‌ ॥ ४६२२५ 
हंसं नित्यमनन्तसन्ययगुरणं हवाधारतो निर्गता र 
श्रक्तिः फण्डलिनी, सुमस्तजननौ हस्ते गृहीत्वा च तुमु । 
यातां शांभ्ुनिकेतनं परुं तेनानुभ्रूय स्वयं . 
यान्ती स्वाश्रयप्रफंफोटिस्चिराध्येया जगन्मोहिनी ५१४८६३२॥। 
प्रव्यक्त' परविन्दुसचितर्णन्रे नीस्वा श्रिवस्यालयं 


धाक्तिः घदलिनी गुरच्रयवपु ध्रिुतासत्तिमा । ` 
प्रानन्दापृतमध्पगं प्ररमिदं चन्द्राककोटिप्रभं 


सयीक्ष्य रवपुरं गता भगवती ध्येयानयधया मखैः ॥४६२४॥ 


= <~ *~ 
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इत्येवं भावनासक्तो स्वेष्टं धारया भजेत्‌ । 
स्ता च गौतमीये- 
इदानी धाररणास्यां तु शुण्तुष्वावहितो मम ॥\४६३५॥ 
दिक्‌ कालाद्यनवच्छिन्ते कृष्णे चेतो निधाय च। 
तन्मयो भवति कषिप्रं जीवन्नह्यं क्ययोजनात्‌ ४६२३ ६॥ 
श्रथवा निष्कलं चित्तं यदि क्षिप्रं च सिद्धयति! 
तद।वयवयोगेन योगी थोगाच्‌ समभ्यसेत्‌ ॥४६३७।। 
पादाम्भोजे मनो दद्यान्‌ नर्खकिजल्कश्ोभिते । 
जंघायुर्मे मनोरामे कदलीकाएडल्मेभिते ।॥*४६२८॥ 
ऊरुटये मत्तहस्तिकरदणडसमप्रमे । 
गंगावतंगभीरे च नाभौ सिद्धिबिले ततः ।४६३६॥ 
उदरे वक्षसि तथा हारे श्रौवत्सकौस्तुभे । 
पुरं चन्द्ागुतप्रख्ये ललाटे चारमंडले ॥४६४०॥ 
श्च ख चक्रगदाम्मोजदोदेण्डपरिमरिडिते । 
सहस्रा दित्यसं काश्च फिरीटकुण्डलोज्वले (४६४ १॥ 
स्थाने नियोजयेन्‌ मन्त्री विडुद्धेन च चेतसा । 
मनो निवेश्य कृष्णे वे तन्मयो भवति ध्रुवम्‌ ॥४६४२॥ 
यावन्‌ मनो लयं याति कृष्णे स्वात्मनि चिन्मये । 
तावदिष्टमनु मन्त्री जपहोमेः समभ्यसेत्‌ ॥४६४३॥ 
कृष्ण इत्युपलक्षणम्‌ । । 
श्रतः परं न किञ्चिच्च कृत्यमस्ति वले हरेः । 
विदिते परत्वे तु समस्तं नियमेरलम्‌ ॥१४६४४॥ 
तालबृन्तेन {कि कार्यं लब्धे मलयमारुते । 
सन्त्रास्यासेन योगेन स्तेयं ज्ञानाय कट्प्यते (1४६४५॥ 


न योगेन विना मन्त्रो न मन्त्रेण विना हि सः! 
द्रयोरभ्यासयोगेन मन्तरं संसिद्धिकाररम्‌ (४६४६१ 
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तमःपरिवृते गेहे घटो दौपेन हर्यते । 
एवं मायातो ह्यात्मा मनुना गोचरोकृतः ॥१४ दै४७॥। 
एवं ते कथितं ब्रह्यच्‌ मन्त्रधो मनुत्तसम्‌ । 
दुलभ विषयासक्तः सुलभं त्वाहशे रपि ॥४६४८॥) 
इति मन््रयोग । 

प्रथ लययोग.- 
फुष्णद्रैपायनाचस्तु साधितो लयसंज्ञकः 
नवस्वेव हि चक्तषु लयं कृत्वा महाटम्भिः ॥*४६४६॥ 
प्रथमं ब्रह्मचक्रं स्यात्‌ तुखावतं भगाङ्ति । 
श्रपाने मुलकन्दास्यं कामरूपं च तज्जगुः ॥\४६५०॥' 
तदेव बह्िकुएडं स्यात्‌ तत्र कछुणडलिनी परा । 
तां जोवरूपिरीं ध्यायेज्ज्योतिष्कं मुक्तिहेतवे ॥४६५१॥ 
स्वाधिष्ठानं हितीयं स्याच्चक्रं तन्मध्यगं विदुः । 
पथिमाभिमुखं लिद्ध प्रवालाङकुरसच्चि भस्‌ ॥४६५२॥ 
तन्रोड़ीयानपीठे तु तद्‌ ध्यात्वाऽऽकषयेज्जगत्‌ । 
तृतीयं नाभिचक्रं स्यात्‌ तन्मध्ये भुजगी स्थिता ।४६५२॥ 
पञ्चावर्ता मध्यशक्तिशिदूपाविद्युदाकृतिः । 
ता ध्यात्वा सवसिद्धीनां भाजनं जायते बुधः 1४६५४॥ 
चतुथं हदये चक्रं विज्ञेयं तदघोसुखम्‌ । 
ज्योति.स्वरूपं तन्मध्ये हंसं ध्यायेत्‌ प्रयत्नतः ॥४६५५॥ 
तं ध्यायतो जगत्सवं वहयं प्याचचात्र संशयः । 
पश्चमं करठ्चक्र स्यात्‌ तत्र वामे इडा मवेत्‌ ॥४६५६॥ 
दक्षिणे पिद्कला ज्ञेया युषुम्रणा मध्यतः स्थिता । 
तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योततिः सिद्धीनां भाजनं भवेत्‌ 1४६ ५७॥। 
षुः च तालुकाचक्र घंटिकास्थानसुच्यते । 
दशमहारमागं तु राज्यदं तत्‌ प्रकीत्ितम्‌ ॥४६५८॥ 


सप्रविरा. पटलः ८२१ 





तत्र शुन्ये लयं कत्वा मुक्तो भवति निशितम्‌ । 

भूचक्रं सप्तमं विद्याद्‌ बिन्दुस्थानं च तद्‌ विदुः ॥४६५६॥ 
श्‌ वोमध्ये वर्तुलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते । 

श्रटमं ब्रह्यरघ्रे स्यात्‌ परं निर्वारणसुचकम्‌ ॥४६६०॥ 
तद्‌ ध्यात्वा सुचिकाग्रामं घुमाकारं तिमुच्यते । 

तच्च जालन्धरं ज्ञेयं मोक्षदं लीनचेतसाम्‌ ॥४६६१॥ 


नवमं ब्रह्मचक्रं स्यादहलेः षोडशभिर्युतम्‌ । 
संविद्रूपा च तन्मध्ये श्क्तिरर्ध्वा स्थिता परा ।४६६२॥ 


तत्र पणंगिरौ पीठे शक्त ध्यात्वा विपच्यते । 
एतेषां चवचक्रारणामेकंकं ध्यायतो मुनेः ॥४६६३॥ 


सिद्धयो मुक्तिसहिताः करस्थाः स्यु दिने दिने । 

कोदणएडद्यमदयस्थं पटयति ज्ञानचश्युषा ॥ ४६६४१ 

कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते.। 

उध्वंशक्तिनिपातेन श्रधः शक्तेनिक्‌ चनात्‌ । 

मध्यजशञक्तिप्रनोधेन जायते परमं सुखम्‌ ॥१४६६५॥ 
य राजयोग ~ 

श्रपानवृत्तिमाकरृष्य प्रातु गच्छति मध्यमे । 

राजते गगनाम्भोजे राजयोगस्तु तेन वे ॥४४६६॥ 


न हष्टिलक्षारिण न चित्तबन्धो 
न देशकालौ न च वायुरोधः 1 
न धाररगाध्यानपरिश्चमो वा 
समेधमाने सति राजयोगे ।*४६६७६ 
न जागरो नास्ति सुषुश्चिभावो 
न जीवितं नो मरणं विचित्रम्‌ । 
भ्रहं ममत्वाद्यपहाय सर्वं 
श्रो राजयोगे स्थिरचेतनानाम्‌ ॥४६६य८११. 
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दत्तात्रेयादिभिः पूवं साधितोऽयं महात्मभिः । 
राजयोगो मनोवा स्थिरो करत्वा परयत्नतः ॥४६६६॥ 
पुर्वाभ्यस्तौ मनोवातौ भलाधारनिक्‌ चनात्‌ । 
पधिमं दर्डमार्गं तु ज्ञ खिन्यन्तःप्रवेश्ञयेत्‌ ॥४६७०॥ 
ग्रन्थिन्नयं मेदपित्वा नौत्वा ्रपरकन्दरम्‌ । 

ततस्तु नादयेद्‌ बिन्दुं ततः शरुभ्यलयं ब्रजेत्‌ ॥\४६७१॥ 
श्रम्यासात्त स्थिरस्वान्त ऊध्वेरेताश्च जायते । 
परानन्दमयो योगी जरासरर्वजितः ॥ 
श्रथवा मुलसंस्थानसुद्यतंस्तु प्रबोधयेत्‌ ॥४६७२॥ 
सुपां कुएडलिनों शक्तं बिसतन्तुतनीयसीम्‌ । 
सुषुम्णान्तःपरवेहयैव पंचचक्राणि भेदयेत्‌ ।*४६७३॥ 
ततः क्लिबे कश््लांकेन स्फुरन्निमलरोचिषि । 
सहुस्चदलप्यान्तस्थिते शाक्त नियोजयेत्‌ ।४६७४॥ 
श्रथ तत्युघया सर्वा सबाह्याभ्यन्तरां तचुसु । 
फावयित्वा ततो योगी न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४६७१५॥ 
तत उत्पद्यते तस्य समाधि निस्तरगिणी । 
एवं निरन्तराम्यासाद्‌ योगसिद्धिः प्रजायते ॥४६७६॥१ 

श्रथ हटयोग ~ 

द्विधा हठः स्यादेकस्तु मत्स्येन्द्रायेरुपासितः 1 

प्रन्यो म्ुकणएद्ुपुत्रायैः साधितश्चिरजीविभिः ॥४६७७॥ 
तन्न मत्स्येन्द्रसह्ञेः साधितो यः स कथ्यते । 
घीररपि हि इस्साध्यः क्र पुनः प्राकृते जनैः ॥४६७८॥१ 
हुकारेरोच्यते सुरयघ्रकारशथन्द्रसंज्ञकः । 

सूयचन्द्रसमोभरूते हटश्च परमार्थंदः ॥४६७६॥ 





(> < 


श्रासनं प्रारणसं रोधः प्रत्याहारश्च घाररणा 1 
घ्यानं समाधिरेतानि योगाद्धानि स्मरतानि षट्‌ (॥४६८०॥ 


५ 
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एकान्ते विजने देले पवित्रे निरुपद्रवे । 

कम्बलाजिनवच्चारासुप्य्यासिनमभ्यसेत्‌ ॥४६८१९॥ 

उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नतः । 

ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पारी पद्यासनं त्विदम्‌ ॥४६८२॥ 
श्रय प्राणायाम ~. 

तत्र पद्यासनं वध्वा ततः संकोचयेदधः । । 

समदणडं शिरः कृत्वा नासिकान्तदहंशं नयेत्‌ ॥४६८३॥ 

यथेवोत्पलनालेन श्राकषंति नरो जलम्‌ । 

योगी योगसमाविष्टस्तथाकषेंति मारुतम्‌ ।*४६८४॥। 


काकचञ्नचुपुटीङ्त्य श्रोष्ठौ शकस्याऽनिलं पिवेत्‌ । 
भ्रोकारध्वनिनाकरष्य पूरयेद्यावदन्तरम्‌ १४६८१५॥१ 





पूरणात्‌ पुरकं प्रोक्तं कुम्भकस्तु निकुम्मनात्‌ । 

रेचनं रेचनातु सृष्ष्मं ततोऽन्तःशोधयेत्‌ त्रिभिः ॥४६८६॥1 

प्राणायामाच्नरः ष्टि कुयदिवमहमुखे । 

चत्वारिशच्च मध्याह्नं संध्यायां वि्रत्तिभवेत्‌ ॥४६८७॥ 

श्रधरात्रे विज्ञतिः स्यादेवं प्रारविनिग्रहुः । 

शरीरलंघुता दीप्ति जंखराग्निविवधनम्‌ 11४६८८॥ 

कृशत्वं च शरीरस्य जायते वं ध्रुवं तदा । 

लवरणं सषपान्‌ साम्लसुष्ख रुक्षं च तीक्ष्णकम्‌ । 

स्त्रीसेवामग्तिसेवां च बह्ाज्ित्वं च जयेत्‌ ॥४६८६॥ 
भ्न्यत्रापि- । 

मांसं दधि कुलुत्थं च लश्चुनं शाकमेव च । 

कट्वम्लतिक्तपिण्याकहिगरुसौचीरसषपाः ॥४६९०॥ 

तेलं च व्ज्यणण्यितानि यत्नतो योगिना सदा । 

श्नीरं घतं च मिष्टाचं मिताहारश्च श्रस्यते । 

मितोक्तिः पवनाम्यासे निद्राया जयस्तथा ॥*४६६१॥ इति । 
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श्रन्यत्रापि- 

गोधुमश्ालियवषष्टिकलोभनाघं 

क्षी राञ्यखण्डनवनौतसितामधूनि । 
श्ुएटीपटोलपलक्ादिकपथ्चश्ञाक 

मुद्गादिचाल्पमुदकं च सुनीच्धपथ्यम्‌ ॥४६९२॥ 
क्षीरी च जोबन्ती मत्स्याक्षी च पुननंवा । 
मेघनादेति पचते साकनास प्रकीतिताः ॥\४६६३1 
मिष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषरणम्‌ । 
मनोभिलषितं दिव्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥४६६४॥\ 
केवले कुरुभके सिद्धे रेचपुरविवजिते । 
न तस्य दुलेभं किचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥४६९५॥। 
ततोऽधिकतरास्यासाद्‌ मवतः स्वेंदकम्पने । 
ततोऽधिकतराम्यासाददु रो जयते ध्रुवम्‌ ॥४६६६॥ 
यथव दर्दुरो गच्चेदुत्प्लुत्योत्प्लुट्य भ्रुतले । 
पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भरुतले ॥\४६६५७॥ 
ततोऽधिकतराम्यासाद्‌ भ्ुमित्यागश्च जायते । 
स्वल्पं वा बहु वा सुक्त्वा योगी न व्यथते तदा ॥४६६२८॥ 
श्रतपसु्रपुरोषश्च स्वल्पनिद्रश्च जायते । 
किट्टिभो इषिका लाला स्वेदो दुगेन्धिता तथा । 
एतानि सचथा तस्य च जायन्ते ततः परम्‌ ॥४६६६॥ 
स्रीषंगं वजंयेत्‌ यत्नाद्‌ बिन्दुः रक्षेत्‌ प्रयत्नतः 
भ्रयुःक्षयो निन्दुनाश्षादसामर्थ्यं च जायते ॥४७००॥ 


इति प्राणायामः) 
श्रय प्रत्याहार. 


विषयद्वारनिष्क्ान्तं यावत्‌ स्वविषयान्‌ प्रति ! 
चित्तं निवार्यते यत्र प्रत्याहारः स उच्यते ॥\४७० १॥ 
इति प्रत्याहार. । 


श्रथ पचघारणा- 
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गुरूपदेशतध्ित्तमेकस्मिन्‌ स्थानक्रे यदि । 

वायुश्च रुध्यते यत्र धारणा सा विधीयते ॥४७०२॥ 
नाभेरधो गुदस्योध्वें घटिकाः पंच धारयेत्‌ । 

चायु ततो लभेत्‌ पृथ्वीधारणं तद्‌ भयापहम्‌ ॥४७०३॥ 
नाभिस्थाने ततो वायुं घारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 

ततो जलाद्‌ भयं नास्ति जलमत्यु नं योगिनः ॥४७०४॥ 
नाभ्युध्वंमण्डले वायुं घारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 

भ्राग्नेयौ घारणा सेयं मृत्युस्तस्य न बरह्भना ॥४७०५॥१ 
नासास्र मध्यदेशे तु तथा वायुं च धारयेत्‌ । 

वायवी धारणा सेयं सृत्युस्तस्य न वायुना ॥४७०६॥ 
भ्र मध्यस्योपरिष्टाच्च घारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 

वायुं योगी प्रयत्नेन सेयमाकाश्चघारणा ॥४७०७॥ 
श्राकाशधारसां कुवन्‌ मृत्युं जयति निधितस्‌ । 


यत्र यत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्न ते ॥*४७०८१) 
इति पंचघारणा । 


ग्रथ ध्यानमू- 


चायुः परिचितो यत्नादग्निना सह्‌ फुण्डलीम्‌ । 

चोधयित्वा सुषुस्खायां प्रविशेदनि रोधतः 1४७०६११ 

महापथं प्रविश्यैव श्रुन्यस्थाने लयं ब्रजेत्‌ । 

यदा तदा भवेद्‌ योगी त्रिकालामलदक्चनः ॥१४७१०॥ 
इति ध्यानम्‌ । 


श्रथ समाधि. 


यदेतद्‌ घ्यानमाख्यातं तच्च तृ परिणमत्यपि । 
चंतन्थानन्दरूपेण सां समाधिरुदी रिता \\४७९१॥ 


श्रथ जाग्रदायवस्थाः~ 


बुद्धिपूवं तु यद्‌ ज्ञानं बहिविषयस्ेवितम्‌ 1 
परत्यक्षमविरुद्धं च तज्जागरितमुच्यते १४७१२। 
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श्र्थाभिवे तु यज्ज्ञानं प्रत्यक्षमिव हर्यते । 

गन्धवेनगराकारं स्वप्नं तदुपलक्षयेद्‌ ।\४७१३॥ 

जाग्रत्स्वप्नाबुभावेतो नित्यं यत्न प्रतिष्ठितौ । 

उत्पत्तिः प्रलयश्च व सौषुप्रमवधारयेत्‌ ॥४७१४॥ 

स्वप्नामावो विनिद्रा चद्रयं यत्न न विद्यते । 

तत्तुरोयमिति प्रोक्तमुत्पत्तिलयर्वाजितम्‌ ॥४७१५॥ 

इत्यवस्थ। । 

श्रथ देहं स्थिरीकतुं योगिनां सिद्धिमिच्छताम्‌ । ` 

कथ्यन्ते शुद्धकर्माणि यैः सिद्धि प्रापुरुत्तमाः ॥४७१६॥ 

महासुद्रां नभोमुद्राप्ुडीयानं जलन्धरम्‌ । - 

मुलबन्धं स्थिरं दणड तद्र्च शक्तिचालनम्‌ ॥४७ १७१ 

चिबुकं हदि विन्यस्य पूरयेद्‌ वायुना पुनः । 

कुम्भकेन यथाज्ञक्त्या धारयित्वा तु रेचयेत्‌ । 

वामागेन समभ्यस्य दक्षिणांगेन चाभ्यसेतु ॥४७१८॥। इति । 
भ्रन्यच्च- 

महामुद्रा प्रवक्ष्यामि वससिष्ठेनोदितां पुरा । 

पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दल्िरणम्‌ ॥१४७१६॥ 

पादं प्रसारितं कृत्वा स्वराभ्यां पुरयेन्मुखम्‌ ! 

कण्ठे बन्धं समारोप्य पूरयेद्‌ वायुसुध्वंतः ॥४७२०॥ 

यथा दणएडाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते । 

ऋज्वीभ्रुता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ १५४७२१११ 

तदा सा मरखावस्था जायते द्विपुटीस्थिता । 

न हि पथ्यमपथ्यं चा रसाः सर्वेऽपि नौरसाः ॥४७२२॥१ 

श्रपि भुक्तं विषं घोरं पीग्रुषमिव जीयंते ! 

क्षयकरुष्ठगुदावतंगरल्मण्लोहपुरोगमाः ॥\४७२३॥ 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महासुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ । 

फथितेयं महामुद्रा जरामृल्थुविनाशिनी 11४७२४१ 
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गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ । 

ग्रथास्यागभूतो महाबन्ध.- 
पाष्णि वमिस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌, 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिरं चरणं पुनः ॥४७२१५॥ 
पुरपेन्मुखतो वायुं हूद्ये चिबुकं हढम्‌ । 
निभृत्य योनिमाकुञ्च्य सनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥४७२६॥ 
रेचयेच्च शनेरेवं महाबन्धोऽयमुच्यते । 
भयं योगौ सहाबन्धं सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ \ ४७२७1 
सव्याद्धः च समभ्यस्य दक्षिणाङ्घ समभ्यसेत्‌ । 
श्रयं च सवनाडीनां गतिमूर्ध्वा विबोधकः \४७२८॥ 
त्रिवेणीसंगमं धत्तं केदारं प्रापयेत्‌ पुनः । 
रूपलावणएयसमस्पुर्रणा यथा सी पुरुषं विना ॥४७२६॥ 
महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेघवजितौ 1 
वाघ्रूनां गतिमाक्रृऽ्य निभृतं केणठसुद्रया । 
श्रष्टधा क्रियते चेतद्‌ यामे यासे दिने दिने ॥४७३०॥ 
पुण्यसंघातसन्धायी पापौघभिदुरं सदा । 
सम्यक्‌ श्रद्धावतामेव सुखं प्रथमसाधने ॥४७३ १॥ 
वह्भिच्ीपथसेवानासादौ वजंनमादिशेत्‌ । । 
समहस्तयुगो भ्रमौ स्फिचौ संताडयेव्‌ शनेः ॥४७३२॥१ 
श्रयमेव महावेधः सिद्धिदोऽम्यासतो भवेत्‌ । 
एतत्रयं महागुह्यं जरासूत्यु विनाशनम्‌ ॥*४७२३॥ 
वह्धिवृद्धिकरं चेव ह्यरिमादिगरुखभ्रदम्‌ । 

प्रय नभोमुद्रा- क 


प्रन्तःकपालकुहरे जिह्वामाकुञ्च्य धारयेत्‌ । 
आर मध्यहष्टिरश्रतं पिवेत्‌ खेचरिमुद्रया ॥\*४७३४१। 
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दत्तात्रेयस्तू- 
कपालकुहरे जिह प्रविष्टा विपरीतगा । 
र्‌. वोरन्त्गता दि मुद्रा भवति खेचरी ॥४७३५। 
न रोगो मर्ण तस्यननिद्रान्षुधा तृवा 
न च मूर्च्छा भवेत्‌ तस्थ यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥*४७३६॥ 
पीड्यते न च रोगाय लिप्यते न च कमरा । 
वध्यते" न च कालेन यो मुद्रां वत्ति खेचरीम्‌ \४७३७५। 
स्नुहीपन्ननिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिमलम्‌ । 
समतायास्तु जिह्वाया रोममात्रं समुच्छिदेत्‌ ॥४७३८॥ 
रोमसात्रस्य भेदेन विलम्बेन हि लम्विका । 
हदयं ग्रन्थकार।रणामाकूतं भरितं मया ॥४७३६॥ 
लेचरीपटले तु विरेष.~ 
छेदनचालनदोहैः कलाक्रमेरण वधयत तावत्‌ । 
सा याति यावद्‌ र. मघ्यं स्पृशति तदानीं हि खेचरीसिद्धिः ॥*४७४०॥ 
छेदनस्य प्रकारोक्तरभावास्मुटता यततः । 
साघारणोक्तिदुर्बोधानर्‌ नाद्धीकायंमिदं . मतम्‌ ४७४१५ 
गुरुदश्ितमार्गेख संकेतः कथ्यते मया । 
संकेतशञु्लाभावे लेचरी तु कथं भवेत्‌ ॥४७४२११ 
सर्पाकार सवलयं शृङ्कलादयसं मितम्‌ । 
स खपरं षडवितस्ते दध्यं संकेतलक्षणम्‌ ॥४७४३॥। 
भपृद्धलाद्वितयर्निमितां वरां सपंवद्वलयखपं रान्विताम्‌ । 
विह्ादगरुलमितां सुदीधिकां लम्बिकोत्पादकारि रणौ ' विदुः ॥४७४४॥ 
भगद्खलायाष््च वलये जिह्वां तत्र प्रवेशयेत्‌ । 


कपालकुहरे पश्चाज्निह्वां चैव प्रवेश्षयेत्‌ ॥४७४५।१ इति । 
प्रय जालन्धरबन्घः- 


कणएठमाकुञ्च्य हुदये स्थापयेचिबुकं टढम्‌ । 
चन्धो जालन्घरास्योऽयं सुघान्ययनिवार णः 11४७४६1 
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नाभिस्थोऽग्निः कपालस्थसहस्रकमलच्थुतस्‌ । 

भ्रमृतं सवदा सवं पिवन्‌ ज्वलति देहिनाम्‌ ॥१४७४७॥ 

यथा सोऽग्निस्तदसृतं न पिबेतु तद्‌ व्यधात्‌ स्वयम्‌ । 

यान्ति दक्षिरमागेर एवमभ्यसत्ता सदा ॥४७२४८॥ 

श्रमती कुरते देहं जरामृत्युं विनाशयेत्‌ । 

बध्नाति ह क्िराजालं नाधो याति नभोजलम्‌ ॥४७४६॥ 

ततो जालन्धरो बन्धः कृतो दुःखौघनारनः । 

जालन्धरे कृते बन्धे करठसंकोचलक्षणो । 

न पौरुषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥४७५०॥ इति । 
श्रथ उड़ीयानबन्ध.- 

पुलस्थानं समाकुञ्च्य उड्ीयानं तु कारयेत्तु । 

उडीयानं तु सहजं कथितं गुरुणा सदा ॥४७५१॥। 

श्रम्यसेत्‌ सततं यस्तु बद्धोऽपि तरूरो भवेत्‌ । - 

इहं च पिद्धःलां बध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमां पथम्‌ ॥४७५२॥ 

श्रनेनेव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 

ततो न जायते स्यु जेरारोगादिकं तथा ॥४७५३॥ इति । 
प्रन्यत्रापि- 

नाभेरूध्वमधश्चापि पानं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः । 

षरमासाभ्यास्ततो भूत्युं जयत्येव न संश्चयः ॥४७५४॥ इति १ 
प्रथ मूलबन्ध ~ 

भुलबन्धं तु यो नित्यमस्थसेत्‌ स हि योगवित्‌ । 

पाव्णिमागेन संपोञ्य योनिमाक्‌चयेद्‌ गुदम्‌ । 

श्रपानमूच्वमाकृष्टय मुलबन्धोऽयसुच्यते ॥४७५५।। 

श्रधोगतिमनेनव चोर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ । 

श्राकुश्चनेन तं प्राहुमूलचन्ध हि योगिनः (*४७५६॥ 

गुदं पाष्एर्या च सम्पौख्य वायुमाकुश्चयेद्‌ बलात्‌ । 

वारं वारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः ५४७१५७१ 
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श्रयद 


न 


प्राखापानौ नादविन्डू मुलनन्धेन चेकताप्‌ । 

गते योगस्य संसिद्धि प्राप्नोत्येव न संशयः ॥*४७५८॥ 
श्रपानग्राणयोरक्च क्षमो सत्रपुरीषयोः । 

युवा भवति ब्रद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥४७१५९॥ 
श्रपाने चोध्वंगं याते प्रयाते चद्धिसणएडले \ 

यथानले श्िखादीप्र बहना प्रेरितं तथा ॥४७६०॥ 
यात्तायातौ वह्वुचपानो प्राणभलस्वेरूपको । 
तेनात्यन्तप्रदीधरस्तु ज्व्रलनो देहजस्तथा ।\४७६१॥। 
तेन कुण्डलिनी सुप्रा सन्तप्ता सस्प्रचुध्यति । 

दण्डाहता भुजद्धीव निश्वस्य तुतां त्रजेतु ।\४७६२॥। 
विलं प्रविष्टं च ततो ब्रह्मनाञ्यन्तरे ब्रजेत्‌ । , 
तस्मान्नित्यं भूलवबम्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ।*४७६३॥\ इति 
ण्डघारणमू्‌- 

पृष्ठवन्धं हृं ङुर्यादन खर स्थिरसं चयम्‌ । 
दणडधारणमेतद्धि योगिनां परमं सतम्‌ ॥*४७६१॥। 

1 इति प्रथमो हटयोग 1 


श्रथ माकण्डयादिसाधितौ द्वितीयो हष्योग - 


प 


श्ोकार्धेन प्रक्ष्यामि यदुक्तं व्यासकोटिधि; ) 

ममेति सलं दुःखस्य निरभमेति सुखस्य च ॥४७६५॥ 
निमेमत्वं विरागाय वैराग्याद्‌ योगसन्तत्तिः 1 

योगाच्च जायते ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते ॥४७६६॥ 
उपभोगेन पुण्यानां प्राहृतानां तथांहसाम्‌ । 
रतेव्यसिति 'तित्यानामकामकररात्तथा ।१४५६७॥ 
श्रसशख्चयादपुवस्थ क्षयाप्पुर्वाजितस्य च 1 

कर्मरणो वन्धमप्नोति शारीरं न पुनः पुनः ॥\४७६८॥। 
श्रयेह्‌ कथ्यतेऽस्माभिः कर्मर येन बन्धनम्‌ । 

दियते, सदुपायेन श्रुत्वा तन्न प्रवतंताम्‌ ११४७६६॥। 
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जित्वाऽऽदावात्मनः ज्ञत्रून्‌ कामादीच्‌ योगमभ्यसेत्‌ । 


कामक्रोधलोभमोहुमदमात्सयसंज्ञकाव्‌ । 
योगांगेस्तांश्च निजित्य योगिनो योगमाप्तुयुः \\४७७०॥। 
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श्र्टावद्धानि योगस्य यमो नियम श्रासनम्‌ । 
प्राणायामः प्रत्याहारो घारखाध्यानतत्पसे ।४७७१॥ 
तत्पर समाधिरिति 
प्राहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयाजवम्‌ । 
क्षमा धृत्तिमिताहारः शौचं चेति यमा दश्च ॥४७७२॥ 


प्रस्यार्थं -न कंचन हन्मीत्याभासप्रवणता हिसा । श्रसत्यं न वच्मि इत्याभास- 
प्रवणचित्तता सत्यम्‌ । चौर्यनिवृत्तिरस्तेयम्‌ । सीभोगेच्छा तिवृत्तित्र ह्यचर्यम्‌ । प्राणिषु 
कररचित्ततिवृत्तिर्दया । चित्तकौटिल्यनिवृत्तिराजंवम्‌ । ्रभिमावक प्रति श्रक्रोघप्रवण- 
चित्तता क्षमा । इष्टवस्त्वाद्यलाभतरिचिताभावो धृति । क्रमेणाहारापकर्षणाद्‌ यावतु 
शरीरस्थितिमात्रभोजन मिताहारम्‌ । चित्तनेैम॑ल्यार्थे यथोक्तकीलता शौचमिति । यमा 
इति 1 यम उपरमे कामादे निवृत्तिरूपा इत्यथं । तत्र धृति. सवनुषक्तता । ग्रहिसा 
ब्रह्मचयभ्यिा कामस्य जय । दयाक्षमाभ्या क्रोधस्य । भ्रस्देयसत्यार्जवेभ्यो लोभस्य । 
स मोहस्य । क्षमार्ज॑वाभ्या मदस्य । ग्रहिसाकृपार्जवक्षमाभ्यो मत्सर- 

ति यमा) 


श्रय नियमा- 

तपः सन्तोष श्रास्तिक्य दानं देवस्य पुजनमु 1 

सिद्धान्तश्रवणं चव हीमंतिश्च जपो हुतम्‌ । 

दश्तीते नियमाः प्रोक्ताः योगशास्चविश्चारदैः ॥१४७७३॥1 

प्रस्यार्थं -छृच्छरादिनव्रतचर्या तप । बहृतरानभिलाष सतोष । भ्रस्ति परलोक 
इति मतियस्य स भ्रास्तिक. 1 भ्रास्तिकस्य साव भ्रास्तिक्यमु 1 परलोकबुद्धया 
धर्माद्याचरणमित्ति। यथाविभव देवपिदमनुष्योह्‌ रेन वितरण दानम्‌ । देवस्य 
पुजनमूक्तरीत्यानुष्ठानम्‌ । सिद्धान्तं उपनिषन्मोक्षोपायोपदेशशाख तस्य श्रवणसु । 


परिमलादि कुत्सिताचारात्‌ स्वत उद्वेगो ही , तथा सति चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात्‌ । 
मत्तिमं ननम्‌ । 


तथा च स्मृति - 
भरोतव्यः श्रुतिवाक्यं स्यो सन्तन्यश्चोपपत्तिभिः । इति । 
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उक्तप्रकारेष्टमन्स्मरण जपः । "जपतो नास्ति पातकम्‌" इत्युक्तेरिचत्तशुद्धा- 


धुपयोगात्‌ । हुतमग्निहोत्रादि होमः । यदकरणे प्रत्यवायात्‌ चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात्‌। 
यद्रा हुतं मन्वजपस्य दन्नाशहोम. । 


तथा चोक्तम्‌- 
नाजपात्‌ सिद्धयते मन्त्रो नाहुताच्च फलध्रदः । 
प्रनचितो हरेत्‌ कामान्‌ तस्मात्‌ त्रितयमाचरेतु । ४७७४१ 


ग्रवश्यकर्तव्यतया नियमत्वमेपाम्‌ । ग्रत कदाचिदालस्यादिना त्यागो न 
कार्यः| 


इति नियमा । 
प्रन्पच्च~ 


प्रत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो तियसग्रहुः । 
जनसद्ध् लौल्यं च षड्भिर्योगो विनक्यति ॥1४७७५।। 
उत्साहात्‌ साहुषाद्‌ धैर्यात्‌ तत्वज्ञानाच्च निश्चयात्‌ । 
जनसद्कपरित्यागातु षड्निर्थोगः प्रसिद्धयति ॥४७७६॥ 
श्रय श्रासनम्‌- 
नाध्मातः क्षुधितो शान्तो न च व्याकूुलचेतनः । 
य॒ञ्चीत योगं योगज्ञो नित्यं सिद्धयथंमाहतः १४७७५७१ 
न शीते नात्तिचवोष्एे न दुगे नाम्बुनस्तटे । 
न च सोपद्रवे देशे योगः सन्धीयते क्वचित्‌ \\४७७८॥। 
एकान्ते विजनेऽरर्ये पवित्रे निरुपद्रवे । 
सुखासीनः समाधिः स्याद्‌ वञ्चाजिनकुश्तोत्तरे ॥४७७६॥ 
पद्ममर्धासनं चापि तथा सिद्धास्तनादिकम्‌ । 
श्रास्याय योगं युद्धीत छृत्वा च प्रणवं हृदि ११४७८०1 
समः समासनो भुत्वा संहत्य चररगावुभौ 1 
सबद्तास्पस्तदाचस्य सम्यग्‌ विष्टम्य चाग्रतः \*४७८ ११ 


(णिम्यां लिद्धचृपणावस्पशव्‌ प्रयतः स्थितः 
कच्चिदतामितशिरो दन्तं ईंन्तानसंस्ृशञद्‌ \\४७८२॥। 
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संपश्यन्‌ नासिकाग्रं स्वं दिश्च्चानवलोकयन्‌ । 

कुर्यात्‌ हष्टं पृष्ठवंश्चमुद्ौयानं तथोत्तरे \४७८३॥ 
त्रिभिविशेषकम्‌- 

उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरसंस्थो प्रयत्नतः । 

ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी पदयासनं त्विदम्‌ ॥\४७८४॥) 

दक्षिणोरुतले वामं पादं न्यस्य तु दक्षिरम्‌ । 

चामों योरुपरि स्थाप्वमेतदर्धासनं त्विदम्‌ ।\४७८१५॥ 

पारणं तु वासपादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ 

वामोरोरुपरि स्थाप्य दक्षिणः सिदढधमासनम्‌ ॥४७८६॥ 
एषा फल वसिष्ठप्तहितायाम्‌- 

भ्रासनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ 1 

विकारमानसं योगी प्रव्याहारेण सवदा \\४७८७॥। 

धारणणाभिमनो धयं ज्ञानादेशवयसुत्तमम्‌ । 

समाधे मोक्षमाप्नोति व्यक्तसवेश्युभष्ुभः ॥४७८८॥ इति । 

श्रन्यत्राभियुक्तवाक्यम्‌- 

प्राणायाम दंहद्‌ दोषान्‌ प्रत्याहारेण पातकम्‌ 

धारणाभिश्च दुःखानि ध्यानेनानीश्वरानु गुरणान्‌ ॥४७८६॥। 

यया पवेतधातुनां ध्यातानां दह्यते मलम्‌ । 

तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌ ॥४७६०॥ 

वश्यं कतुं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः । 

तथैव योगी योगेन प्राणं नयति साधितुम्‌ १४७६ १॥ 

यथाहि साधितः विह भगाच्‌ हन्ति न मानवान्‌ । 

तथेव साधितः प्राणः फिल्विषं न नृरां तनुम्‌ ४७६२१ 

प्राणायामं चिना योगं साघयेद्‌ थस्तु मंदघीः । 

स न साध्वीं गति याति पंगु ्बाजलिगति यथा ।४७६३॥ 


तस्मात्तु साधनं करर्याव्‌ प्राणायासस्य योगवित्‌ 1 
भ्रारपाननिरोघेन प्रारणएायामः. परकोतितः (४७९४१ 
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चक्षुर्स्प दन मात्रस्य यावत्‌ हादश्सं्तकाः। 
तावन्निरुध्यते प्राणः प्राणायामः स एव ह ॥४७६९५॥ 


श्रन्ययापि- 


इडया कषयेद्‌ वायुं बाह्य षोडज्ञमाज्नया । 

धारयेत्‌ पुरितं योगी चतुःषष्ट्या तु भानत्रया ।\४७६६॥ 
सुषुस्फामध्यगं सम्यग्‌ दाल्रि्न्मात्रया शनैः । । 
नाज्या पिद्धलया चनं रेचयेद्‌ योगवित्तमः \\४७६९७। 
प्राणायाममिदं प्राहु ्योगल्ाच्चविश्चारदयः । 


माप्रालक्षण वायवीयसहितायामू- 


जात्‌ प्रदक्षिणीकृत्य न दृतं न विलं वित्‌ । 

भरगुलिस्फोटनं कुर्यात्‌ सा मात्रेति प्रकीर्यते ॥४७६९८॥ 
भुयोशरुयः क्रमात्‌ तस्य व्यत्यासेन समाचरेत्‌ । 
मात्राबृद्धिक्रमेरेव क्रमाद्‌ द्वादश षोड \\४७९९॥ 
जपध्यानादिभिर्यक्तं सगर्भं तं विदु बुधाः । 

तदपेतं विगर्भं च प्राणायामं परे विदुः 11४८००१ 
क्रमादभ्यसतां पुंसां देहे स्वेदोद्रमोऽघमः । 

मध्यमः कम्पसयुक्तो भमित्यागः परो मतः । 

उत्तमस्य गुरावाघ्ि यावत्‌ शीलनमिष्यते ॥४८०१॥ इति । 


एतदेव तघ्ान्तरे- 


शुचिः भराणायामान्‌ प्ररएवसहितान्‌ षोड वक्ञो 
प्रभाते सायं च प्रतिदिवसमेवं वितनुते । 
द्विजो यस्तं श्र एघ्रहुननछरतांहयेऽधिकलितं 
पुनन्त्येते मासादपि इरिततुलौघदलनान्‌ ५४८०२११ 
श्रय प्राणायामः सकलदुरितष्वेसनकये 
विभः भोक्तोऽसौ शतगुरफलये गभ॑कलललतः । 
““ नपेतः स तु निगदितो गर्भरहितः 
सगर्भस्तदुक्तो मुनिपरिवृढे ्योगनिरतैः ॥४८०३ इति 1 
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योगे- 


प्राणायामो लधुस्त्वेको द्वियुरणो मध्यमः स्मृतः । 
उत्तमसखिगुरो ज्ञेय इत्येषा वेदिक स्थितिः ॥४८ ०४१ 
प्रथमेन जयेत्‌ स्वेदं द्वितीयेन च वेपथुम्‌ । 

विषादं च तृतीयेन जयेद्‌ दोषानचुक्रमात्‌ ५४८ ०५॥ 
द्विगुणोत्तरया ब्रद्धचा प्रत्याहारस्तु धाररणा । 

ध्यानं समाधिरिव्येवं प्राणायामादचुक्रमात्‌ १४८०६ 
तस्माद्‌ युक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत्‌ । 

श्र यततां मुक्तिफलदं तस्यानस्थाचतुष्टयस्‌ \\४८०७॥ 
ध्वस्तिः प्रा्चिस्तथा संवित्‌ प्रसाद तुरीयकः । 

स्वरूपं यणु च॑तेषां कथ्यमानाननुक्रमात्‌ ॥\४८०८॥\ 
कमंणामिष्टदृष्टानां जायते फलसंक्षयः । 

चेतसोऽ्थे कषपयत्वाद्‌ यत्न सा ध्वस्तिरच्यते ॥४८०६॥ , 
एहिकायुष्मिकान्‌ कामाच लो ममोहात्सकां यान्‌ । 
निरध्यास्ते यदा योगी प्राश्चिः स्यात्‌ सवंकामिकी ॥*४८१०॥ 
्रतीतानागतानर्थान्‌ विप्रङकृष्टति रो हितान्‌ । 

विजानाति यदा योयी तदा संविदिति स्मता ४८११५ 
याति प्रस्रदं येनास्थ मनः पश्च च वायवः । 
इन्द्रियारीन्द्रियार्थाश्च स प्रसाद इति स्थतः ॥४८१२॥ 
प्राणायामस्य युक्तिस्तु पूर्वाभ्यासस्य कथ्यते । 

यं चक्क मुनय स्वे नाडीसंश्ुदधिहैतवे (४८१३५ 

युवं दक्षिणहस्तस्य स्वांगष्ठेर्नैव पिद्धलास्‌। 

निरुढच पुरयेद्‌ वायुमिडया तु शनैः शनैः ॥*४८१४॥ 
यथाशक्ति निरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम्‌ ! 

पुनस्त्यजेत्‌ पिङ्घलया शै रेचनकं गतः 1४८१५ 


४४६ श्रागमरहुस्ये 





--~~-~--------------------------------~--~--------------------------------------- ~~ ~~-~---~~------~----------~---~--------- ~ -~-~-> 


धुनः पिङ्धलया पुर्वं पुरयेदुदरं शनः । 

यथा त्यजेत्‌ तथा पुवं धारयेदनि रोधतः । 

नाडी विशदौ जातायां ततः कुर्याद्‌ यथेच्छया ५४८१६ इति ॥ 
श्रथ प्रत्याहारः 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु निरगलम्‌ । 

बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारोऽभिघीयते ॥४८ १७ 
परन्यञ्च- 

शब्दादिभ्यः प्रपन्नानि यदक्षाणि यतात्मभिः । 

प्रत्याह्ियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥४८१८॥ 

स बाह्याभ्यन्तरं इौचं निष्वाद्याकरएठनाभितः । 

पूरयित्वा बुधः प्राणैः प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ ॥४८१६॥। 

रजसा तमसो ब्त सत्त्वेन रजसस्तथा । 

संछाद्य निले सत्वे स्थितो धुञ्जीत योगवित्‌ ४८२०५ 

- इन्द्रियाणीन््रिया्थेम्यः प्राादीनु मन एव च} 

निगृह्य समवायेन प्रत्यहारसुपक्रमेत्‌ ॥४८२१॥ 

यस्तु प्रत्याहरेत्‌ कामान सर्वाङ्धनीव कच्छपः । 

सत्त्वात्मरतिरेकस्थः परयत्यारमान मात्मना \\४८२२॥ इति । 
श्रथ धारणा- | 

भ्र गुषठगुल्फजाघ्रुरसीमनीलिङ्धनासिषु 1 

टद्ग्रीवाकणठदेशेषु लंबिकायां तततो नसि ११४८२२॥। 

च_मध्ये मस्तके सुध्नि हादश्लान्ते यथाविधि । 

धारणं प्राणमरुतो धारेति निगद्यते 11४८२ 
श्रन्यच्ापि- 

प्राणायामा दक दौ च धारणोत्यभिधीयते । 

ढे धारणो स्मृते योगे मुनिभिस्ततत्वदशिभिः \\४८ २५।॥ 

गुरूपदेशमासाद्य एकस्मिन्‌ स्थानके यदि । 

रु्यन्ते जन्पनो वातौ घारसा सा निगद्यते 1४८२६ 
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वसिष्ठ्सहिताया प्च घारणा ्रप्युक्ता.- 


भुतानां मानसं चकं धारा च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मनसो निश्वलत्वेन धारणा साऽभिघीयते ॥४८ २७॥ 


प्रप््रीहुरितालहेमरुचिरा तन्वी कलालांचिता 
संयुक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हदि स्थाथिनी । 
प्राणं तत्र विनीय पश्चवटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा स्तस्भकरी सदा क्ितिपरा ख्याता क्षमा धारणा॥\*४८२८॥ 


श्रधनदुप्रतिमं च करन्दधवलं कण्ठे च ततत्वान्वितं 
तत्पगुषवकारबीजसहितं युक्तं सदा विष्णुना । 

प्रारणास्तत्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा दुःसहकालकालकरणी स्याद्‌ वारुणी धारा ॥४८२९॥ 


तत्त्वस्थं श्िवमिन््रगोपसटश्चं तत्र त्रिकोरणेऽनलं 
तेजोनेकमयं प्रवालरुचिरं रुद्रेण तत्‌ संगतम्‌ । 
प्रारणास्तत्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं घारये- 
देषा बह्भिसमं व्पुविदधती वेश्वानरो धारणा ॥४८३०॥ 
यन्मूलं च जगत्‌ प्रपश्चसहितं ृष्ट' चर्‌ वोरन्तरे 
तद्त्‌ सत्वमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता । 
प्रारणास्तत्र विनीय पञ्चधटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा खे गमनं करोति नियतं वायोः सद्य धारणा ॥४८३ १॥ 


प्राकाशं च विद्युद्धवारिसहयं यद्‌ ब्रह्यरंघ्रस्थितं 

तच्च थेन सदाशिवेन सहितं युक्तं हकारे यत्‌ । 
प्रारणांस्तन् विनोय पञ्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 

देषा मोक्षकपषाटभेदनकरी प्रोक्ता नभो धारणा १४८३२॥ 


प्रथ ध्यानम्‌- 


शून्येषु चावकाशेषु गुहासुपवेनेषु च । 
नित्ययुक्तः सदायोगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्‌ ॥४८३३२५। 
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त्यक्तसंगो जितमना लचघ्वाहमरो जितेन्द्रियः । 
पिधाय बुद्धद्ाराखि मनो ध्याने नियोजयेत्‌ \५।४८२३४॥ 
समाहितेन मनस चैतन्यान्तरर्वातिना । 
श्रात्मस्यभीष्टदेवानां ध्यानं ध्यानमिहोच्यते ॥४८३५। 
यत्‌ तत्वे निश्चलं चित्तं तद्धचानं परमुच्यते । 

द्विधा भवति तद्‌ ध्यानं सगुणं निगुणं तथा 1४८३६ 
सगुणं वरणं भेदेन निगुंखं केवलं तथा । 

श्रश्वमेधसहस्खि बाजपेयज्ञतानि च ॥४८३७॥। 

एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहुन्ति षोडशीम्‌ । 
भ्रन्तरचेतो वहिशघुरधःस्थाप्य सुखासनमु ॥४८३८॥४ 
समत्वं च श्रीरस्य ध्यानमाहुश्च सिद्धिदम्‌ । 

नासाग्रे हृषटिमाघाय ध्यात्वा युश्चति बन्धनातु ॥\४८३६॥ 
भ्रात्मानं च जगत्‌ सवं हज्ञा नित्याविर्भिद्चया । 
चिदाकाशमयं ध्यायन्‌ योगी यात्ति परां गतिमु 1४८४०॥ 
श्रथवा प्रोच्यते घ्यानसन्यदेवात्र योगिनाम्‌ । 

रहस्यं परमं मुक्तः कारणं*प्रथमं च यतु 11४८४१॥। 
वायुवञ्चलितं चित्तं स्थिरीकतु न श्ञव्यते । 

तदथं सकले योज्यं ततो भवति निष्कलम्‌ ॥\४८४२।१ 
मुलाधार स्थितं जीवं परदीयकलिकाडृतिम्‌ । 

प्ररएवेन समाछ्रष्य दश्रमान्ते निवेशयेत्‌ ॥४८४३११ 

ततो जपेच्च सततं मुलाधारात्‌ समुत्थितम्‌ । 

निर्याति दश्लमट्ारे मनसा दयनरूपिरम्‌ ॥\४८४८४१॥ 

यथा प्रयुक्तमोङ्ुरः प्रतिनिर्याति मूर्धनि । 

तयोद्धूारमयो योगी हय॒क्षरे त्वक्षरो भवेतु १1४८४५४ 
कुचन्नेव यया पश्येत्‌ मनो नेच्रेण योगवित्‌ । 

हंसं विन्दुश्चिखां ज्योतिस्ततो लयसवाप्नुयातु ॥\४८४६1 
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बरह्महरे मुखे सूक्ष्मं निविकल्पं परात्‌ परपु । 
परमं ज्योतिरासा योगी तन्सयतां ब्रजेत्‌ (४८४७५ 
निविकल्पपदे प्राप्रे जीवे तन्मयतां गते । 
नह्यन्ति सवेकर्माणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे \\४८४८॥ 
वृक्षमुध्नि यथा पक्षी ह्यकस्मादेव प्राप्यते । 
बुद्धिस्थो हृहयतामेति भटित्येव तथा विभुः ॥४८४६॥) 
श्रग्रतः पृष्ठतो मध्ये पाहवतोऽथ समस्ततः । 
विद्युचचकितवद्‌ भाति सूर्यकोटिसमप्रभः ॥४८५०॥॥ 
रतान्ते स्त्री यथात्मानं क्षणं काहु न बुध्यते । 
रमरणोऽपि च जानाति कोऽहं योगे तथा पुमाच्‌ ॥४८५१। 
श्पुरणोत्याश्चयेवत्‌ कोऽपि कोऽप्याश्चयंवदीक्षते । 
श्रुत्वा हृष्टा तथाप्येनं सम्थग्‌ वेदं न कश्चन ॥ ४८५२॥ 
गुरुप्रसादतो लक्ष्यं लन्ध्वा यत्नात्‌ समभ्यसेत्‌ । 
भ्रभ्यासाद्‌ हश्यते देवो ज्ञानहष्ट्या महेश्वरः ॥४८५३॥ 
तेजः परं चुतिमतां तमसः परस्ता- 

दादित्यवरंसमलं कनकस्वरूपम्‌ 1 ` 
भ्रात्मानमात्सनि गतं भ्रकृते विभिच्च- 

मानन्दमात्रमिति पयति यः स मुक्तः ॥४८५४॥ 


इति ध्यानम्‌ । 
श्रय समाधि. 


समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
निस्तरङ्खपदप्राप्तिः. परमानन्दरूपिणी ।४८५१५॥। 
निःश्रासोच्चवासथक्तो चा निस्पन्दोऽचललोचनः । 
हिवध्यायी सुलीनश्च स समाधिस्थ उच्यते ५४८५६॥ 
न श्पृणोति यदा किञ्चिन्न पयति न जिघ्रति 1 

न च स्पक्षं विजानाति स समाधिस्य उच्यते । 

दत्थ तु मुनयः प्राहु ्योगमष्टाद्धलक्षणम्‌ 11४८५७1) 
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श्रथ तुर्यातीतम्‌- 


प्रत्यन्तश्ुद्धचिन्मात्रे परिखामधिरादपि । | 
` तुथतीतं पदं तत्‌ स्याद्‌ भ्रूयः तत्स्थो न शोचति ॥४८५८॥ 

निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपपद्यते । 

तद्भावभावित योगी शक्तो भवति नान्यथा ॥४८५६॥ 

य श्राक्षाक्चवदेकात्मा सवंभावगतोऽपि सन्‌ । ` 

न भावरद्चनामेति स महात्मा महेश्वरः ॥४८६०॥ 

यथा जलं जलेनेक्यं तिक्षिषमुपगच्छति । 

तथात्मा साम्यतामेति योगिनः परमात्मना ॥४८६१॥ 

तती न जायते नेव वर्धते न विनयति । 

नापि क्षयसवाप्नोत्ति परिमाणं न गच्छति ॥४८६२॥ 

चेदं क्लेदं तथा दाहं शोषं भुरादितो न च । 

भुतचक्रादवाप्नोति श्दाद्य दयते न च ॥४८६३॥ 


इति तुर्यातीतम्‌ । 


= 


श्रथ मन.स्थिरीकरणमावः- 


यन्न यत्न मनो याति ध्यायतो योगिनस्तथा । 

तत्रेव हि लयं कुर्यात्‌ किवः सर्वगतो यतः ॥४८६४॥। 
युक्त्यानया भवेच्चेतशिद्धच्नपक्षमचश्चलम्‌ । 

सवकं शिवं जात्वा निविकल्पं विधौयते ॥॥४८६५॥ 
कामन्रोधादयः सवं मतिरक्षाणएयहुकृतिः 1 

गुरणा विविघधकर्मारि विलीयन्ते मनःक्षयाीत्‌ ॥४८६६॥ 
परमनस्कं गते चित्ते जायते कमंरां क्षेयः । | 
यथा चित्रपटे दग्धे दह्यते चिन्नसञ्चयः ।४८६७॥ 
तन्त्रयोगात्‌ यथा क्षीरं काठिन्यमुपगच्छति । , ` 
तथा जीवो मनस्थर्यात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति \\४८६८।) 
यथा ह्मिप्रावेन जलं स्थास्तुत्वमाप्वुयात्‌ । 

तथा मनः स्थिरत्वेन ,जीवः क्िवसयो भवेत्‌ ॥*४८६६॥ 


1 
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क्षिवस्य शक्ति जविोऽस्ति जोवह्क्ते मनः स्मृतम्‌ । 

जीवं शिवं प्रापयितुं मन एव हि कारणम्‌ ॥४८७०॥ 
जीवः शिवः शिवो जीवो न मेदोऽस्त्यनयोः क्वचित्‌ । 
मनोलिप्नो भवेज्जीवो मनोमुक्तः सदाशिवः ।\४८७१॥ 


ग्रथ योगिमहिमा- 


श्रलौल्यमारोग्यमनिष्टुरस्वं गन्धः श्ुभो सुत्रपुरीषमत्पम्‌ । 
कांति: प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्वम्‌॥\४८७२॥। 


श्रनुरागं जनो याति परोक्षगुरणकीतंनात्‌ । ५ 
न विभ्यति च सत्वानि सिद्धे लक्षखसुत्तमस्‌ 11४८७३२) 
रोतोष्णादिभिरत्युमरे यस्य बाधा नं जायते । व 


न भोतिमेति चा्पेभ्यस्तस्य सिद्धिरपस्थिता 1\४०८७४॥ ` 


श्रथ योगिचर्या- 


घाग्दएडः कममंदणएडश् मनोदणएडश्च ते यः । ॥ 
यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी निगद्यते ॥\४८७५॥ 
धा निजा स्वभरूतानां तस्यां जा्गत्ति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निज्ञा पश्यतो सुनेः (\४८७६॥ 
येन केनचिदाच्छत्नो येन केनचिदाशितः । 

यन्न क्वचन लायी चतं देवा योगिनं विदुः ॥\४८७७11 
मानापमानौ यावेतौ प्रीदयुदरेगकरौ नुराम्‌ । । 
तावेव विपरीतार्थी योगिनः सिद्धिकारकौ ॥\४८७८॥। 
चश्मुःपुतं न्यतस्तेत्‌ पादं वखपुतं पिबेज्जलम्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्‌ बार्णी बुद्धिपुतं विचिन्तयेत्‌ ॥१४८७६९॥ 
सवेसद्धःविहौनडच स्वेपापचिवजितः । 

जडवन्मुकवद्‌ योगी विचरेत महीतले ११४८८०१ 
श्रसिघारां विषं ्बाह्नु समत्वे यः प्रपह्यति । 
मालासुघातुषारारणां स योगी कथ्यते बुधः ॥\४८८ ११ 


४५५२ श्रागमरहस्यै 
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यस्मिन्‌ स्याने क्षणं तिष्ठेदीहय्‌ योगौ कथञ्चन । 
श्रायोजनं चतुदिष्यु पवित्रं तत्‌ प्रचक्षते ॥४८८२॥) 
चतुःखागरपर्यन्ता पृथिवी यो ददाति च। 
तत््वन्ञस्य च यो भिक्षां समं वा नाथवा समस्‌ (\४८८३॥ 
श्रा्तिय्ये श्रायते बा देवयात्रोत्सवेषु वा । 
महाजने च सिद्धार्थो न गच्छेद्‌ योगवित्‌ क्वचितु (४८८४॥ 
जाते विघ्रूमे चांगारे सवेस्मिन्‌ भूक्तवज्जने 1 
प्ररेत योगविद्‌ भक्ष्यं न तु तेष्वेव नित्यशः ॥४८८१५॥ 
ययेवमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । 
तथायुक्तथरेद्‌ योगी सतां घसंमडूषयन्‌ ॥*४८८६॥ 
भलि गृह्णन्‌ गृहस्थेषु श्रोत्रियेषु चरेद्‌ यदि । 
फलं मलं यवाग्बन्नं पयस्तक्रं च सक्तवः 11४८८७11 
व्रह्मचर्यमलोनं च दया क्रोधः सुचित्तता । 
घ्राहारलाघवं शौचं योगिनां नियमाः स्मृताः \1४८८८॥) 
सारभ्रुतमरुपासात ज्ञानं तत्‌ का्यंसाघनम्‌ ) 
ज्ञानानां वहता पेयं योगविध्नफरौ हि सा \४४८८६॥) 
पदं ज्ञयमिदं सेयमिति यस्वृपितश्वरेत्‌ 1 
श्रपि फल्पसहुस्रेपु नच ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ \\*४८६०॥१ 
स्मर्ह्तो ब्रह्मपरोऽप्रमादी 
यु धस्तव फान्तरमंयतेद्धियः । 

चधुदरयुद्धिः समलोष्ठुफाच्छनः 

प्राप्नोति रोगौ परमव्ययं पदम्‌ ।\४८६ १) 
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श्रयो योगमयी सपन घाररणा योगिवह्ुभाः । 

वक्ष्ये यया गरुतो योगी पश्वकृत्यत्व माप्नुयात्‌ ॥४८९२॥ 
योगयुक्तः सदा योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 

रुक्ष्मास्तु घारणाः सप्त भुराद्या सुध्नि धारयेत्‌ ॥४८९३॥ 
धरि्नी धारयेद्‌ योगी ततः सूक्ष्मं प्रवतते । 

श्राट्मानं मन्यते तद्धि तदङ्गन्धं च जहाति सः ॥४८६४।) 
तथैवाप्सु रसं सुष्ष्मं त्द्‌ रूपं च तेजसि । 

स्पर्शं वायौ तथा तदद्‌ विश्रतस्तस्य धाररणा ॥*४८६५॥ 
व्योम्नि सूृष्ष्मप्रदृतते च शब्दं तदज्नहाति सः । 

मनस! सर्वभूतानां मनश्वाविशते यदा ॥\४८६९६॥ 

मानसी धारां विथ्न्मनः सौक्ष्म्यं प्रजायते । 

तद्वद्‌ बुद्धिमश्ञेषाां सतत्वमानेत्थयोगवित्‌ \\४८६७॥। 
परित्यजति संप्राप्य बुद्धिसोक्ष्म्यमनुकत्तसम्‌ । 

यस्मिन्‌ ्यास्मस्तु कुरते भरते रागं महामतिः ।४८६८।1॥ 
तस्मस्तस्मिन्‌ समार्साक्त संप्राप्य स विनश्यति । 

तस्माद्‌ विदित्वा सुक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्‌ ॥\४८६६॥ 
परित्यजति घो योगी स परं भ्रप्तुयात्‌ पदम्‌ । 

एतावच्येव तु बन्धाय सप्त सूक्ष्माणि सवेदा ॥\४६००॥ 
भूतादीनां विरागोऽत्र संभवेद्‌ यस्तु सुक्तये । 

गन्धादिषु समासक्तमित्येतदखिलं जगत्‌ ॥\४६०१॥ 
पुनरावर्तते सौख्यात्‌ स ज्रह्यासुर मानुषम्‌ । 

सप्तैता धाररषा योगो समतीत्य यदीच्छति ॥४६०२॥ 
तास्मस्तस्मिन्‌ तदा भते लयं याति विधानतः । 
देवानामसुराणां च गन्धर्वोरगरश्तसाप्‌ । 

देहेषु लयमायाति संगमाप्नोति न क्वचित्‌ ॥१४६०३॥ 


' इति खप्तधारणा 1 
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उपसर्ग तसित्याहू देवमुन्मत्तवद्‌ बुधाः । 

श्राम्थते यद्धिरालम्बे मनोदोषेण योगिनः ॥४९२८॥ 
समस्ताधारविश्र नाद्‌ चरमः स प्रिकोतितः। 

श्रावत्ते इव तोस्य ज्ञानावत्ते यदाकुलः ॥४६२६। 
चित्तमासकृदावत्तंमुपसगंः स उच्यते । 

एभि नारितयोगास्तु सकला देवयोनयः । 

उपसगे महाघोरेरावर्तन्ते पुनः पुनः ॥४९३०॥ इति ! 


1 


भ्रथारिष्टज्ञानस्‌- 


प्रक्षीणकमेबन्धस्तु ज्ञात्वा कालसुपस्थितम्‌ । ~ 
उतक्रान्तिकाले संस्मृत्य पुन ्योगित्वसृच्छंति । । 
तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः १४९३ १॥ 
ज्ञेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तो न सीदति 1 
श्ररिष्टानि विश््टानि श्ण्णुं वक्ष्यामि तानिते ॥४९३२॥ 
येषामालोकनान्परत्यं निजं जानाति योगवित्‌ । 
त्रिविधानि च प्रोक्तानि तन्जञैरेकमथान्तरम्‌ । 
बाह्यः दहितीयमन्यसर्च स्वाप्नं तद्धक्षसं ब्र. वे ।४६३२२॥ 

श्र प्रान्तरमू- 
मासादौ बत्सरादौ वा पक्लादौ "वा यथाक्रमम्‌ । 
क्षयकालं परीक्षेत वायुचारवश्ात्‌ सुधीः ॥॥४६३४१ 
पञ्चभ्रुतात्मकं दीपं शश्तिस्नेहेन सिश्ितस्‌ । 
रक्षयेत्‌ सूर्यं वातेन तेन जीवः स्थिरो भवेत ।४&३५॥ 
घ्र रात्रं यदेकश्च बहते यस्य मारतः । 
तदा तस्य मवेदाथुः सम्पुर्ण वत्सरत्रयम्‌ ॥१४९३६।। 
प्रो रान्रद्ययं यस्य पिद्धलायां सदा गत्तिः । 
तस्थ वषयं प्रोक्तं जीवितं तत्त्ववेदिभिः \)४६३७॥। 
त्रिरात्रं वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः । 
तदा संवत्सरायुष्यं प्रवदन्ति मततीषिरणः ॥४६३८॥। 
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रात्र चंद्रो दिवा सूर्यो वहेद्‌ यस्यं निरतरम्‌ । 

जानीयात्‌ तस्य वं सृष्युः षरमासाम्थंतरे मवेत्‌ ॥*४९३६॥ 
एकादिषोडश्चाहानि यस्य भानुनिरंतरम्‌ । 

वहते तस्य वे सत्यु: ओेषाहै तच्च मासकः ॥*४६४०॥ 
संपं' वहते सुयश्चन्द्रमा नैव र्यते ! 

पक्षेण जायते सूलः कालजनैरिति निरिचतम्‌ ॥४९४१॥ 
संपुणे' वहते चंदरस्त्वयंमा नेव हश्यते । 

मासेन जायते भृत्युः कालनज्ञेरित्ि निश्चितम्‌ ॥४९४२॥ 








श्रय बाह्यभ्‌- 


देवमार्गं ध्रवं शुक्रं सोमच्छायामरह धतम्‌ ~, 
यो न पञयेन्न जीवेत नरः संवत्सरात्‌ परम्‌ ॥४९४२३॥ 
प्ररदिमबिम्बं सुयस्य रबा चैवाशु मालिनस्‌ । 
षरं कादश्मासाच्च नरो नोर्ध्वं स जीवति,॥४९४४॥ 
श्र घतीं ध्र वं चेव विष्ोस््ीरि पदानि च। 
श्रायु्हुना न पतयति चतुथं मातृमंडलम्‌ ॥४९४५॥ 

रु धती भवेज्जिहु ध्रुवो नासांग्रमेव च । 
श्र वोविष्णुपदं ज्ञेयं तारका मातुमडलम्‌ ॥१४९६४६॥ 
नच भ्रवोः सप्तं वाथ 'पंचतारा चिनासिका। ^ 
जिह्वा एकदिनं प्रोक्त' स्रियते. मानवो ध्रुवमु ॥४९४७॥ 
कोरणावक्षणोऽगरुलीभ्यां तु किचिव्‌ पीड्य निरीक्षयेत्‌ । 
यदा न हृष्यते बिन्दुर्दश्षाहेन च सो पतः ॥४६४८॥ 
वात्या मूत्रं पुरीषं थः घुवरंरजतं वमेत्‌ । 
प्रत्धक्षमथवाः स्वप्ने जीवितं दशमासिकसु ॥४९४९६॥॥' 
दृष्टा प्रेतपिशाचादीन्‌ गंघवेनगरारणि च । ` 
सुवरणं वरंब्क्षांध' नवमा साद्‌ स जलोवति । 
स्थूलः छः कशः स्थूलो योऽकस्मादेव जायते (४६५०॥ 


4; श्रागसरहस्ये 





श्रय विदेहमूक्तिः- ५ 


पूर्वाह्न वा पराह वा मध्याह्न वा परे क्वचितु । 
यदि वा रजनीभागे श्रिष्टमुपलक्ष्यते ॥*४९०४।। 

तदैव सावधानः सन्‌ योगं यु्चीत योगवित्‌ । 
विदेहमुक्तये ज्ञानी त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ ॥४६०१५॥ ` 
बद्धप्यासनो धीमान्‌ समसंस्थानकधरः । 

निरुध्य प्राणपवन दन्तेदन्तानसस्पशच्‌ ।\४९ ०.६॥ 

बुद्धचा निरुध्य हाराणि निमीलितविलोचनः 1 

ॐकारं तु धनुः कत्वां गुरं सत्त्वं नियोज्य च ।\४९०७॥ 
तत्रात्मानं श्रं सोऽपि बृतो भरुतेन््रियादिभिः। 

प्राणवायुं मनशक्षेपः क्लिपेव्‌ हूत्कमलस्थितः ॥\४९०८॥। 
दशमद्वारमा्गेण लक्ष्यं प्राप्य ततः परम्‌ । 
दात्रिशत्ततत्वसंयुक्तः परमात्मनि लीयते ॥४९०६॥ 

ततः परममाकाकश्मतीन्रियमगोचरम्‌ । 

यद्‌ बुध्वा चेनमाख्यातं श्षक्यते न तमश ॥४६१०॥ इति । 


श्रथ दोषोपसर्गचिकित्सा- 


प्रमादाद्‌ योगिनो दोषा यदेते स्युधिकित्सिता 1 

तेषां नाज्ञाय कर्तव्या योगिना तन्ञिबोध मे (४९११॥ 
वाधियं जडता लोपः स्मृते मूकत्वमन्धता । 

ज्वरश्च जयतः सद्यस्तट्रदन्ञानयो गिनः ॥\४६ १२) 

स्निग्धां यवागूं नास्युष्रणां चित्ते तत्रैव धारयेत्‌ । ~ 
तावद्‌ गुल्मध्रश्ान्त्य यंमुदावर्ते तथाविधे । [शिः 
यवागूं चापि पवने वायुग्न्थ्युपरि क्षिपेत्‌ ॥४६१३॥ 
तद्त्‌ कम्पे महा्ञेलं स्थिरं मनसि धारयेत्‌ । 
विघतें'वचसो वां वाधि श्रवणएोन्दरिये । 
तथवाभ्लं एलं ध्यायेत्‌ |चुषार्तो रसनेन्दरिये ।४६ १४५ 


न 
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यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ पदादेञे तर्सिमस्तदुपकारणम्‌ । ¢ 
धारयेद्‌ धारणणायुष्णो शीतां शीते विदाहिनीम्‌ ॥४६१५॥ 
काष्ठं शिरसि संस्थाप्य तथा काष्ठेन ताडयेत्‌ । 
लुप्तस्सतेः स्थति: सद्यो योगिनस्तेन जायते ।४६ १६॥ 
श्रमाचुषं सतत्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्‌ यदि! # 
तायवग्निधारग्णा चेनं देहसंस्थं विनिदंहेत्‌ ॥४६ १५७॥ 

एवं सर्वात्मना कार्या रक्षा योगविदानिक्ञम्‌ 1 
धर्माथंकाममोक्षारणां क्रीरं साधनं यतः ॥४६१८॥ 
प्रवृत्तिलक्षराख्यानात्‌ योगिनो विस्मयात्तथा । 

विज्ञानं विलयं याति तस्माद्‌ हेयाः प्रचृत्तयः ॥४६१६॥। 
उपसर्गा प्रवतंन्ते हष्टेऽप्यात्मनि योगिनः । 

एतास्ते सर्श्रवक्ष्यामि समासेन निबोध मे ॥४९२०॥ ` 
काम्याः क्रियास्तथा कामाच्‌ मानुषानभिवाञ्छंति । 

क्लियो दानफलं विद्यासायुरदेध्यं धनं दिवम्‌ ।५४९२१॥ 
देवत्वममरेशत्वं रसायनवयःक्रियाः । 

मरुचयुत्पतनं यज्ञनलाग्न्यावेशनं तथा \*४६२ २ 
चित्तमित्थं प्रवृत्तं हि लयाद्‌ योगी निवतयेत्‌ । 

म्रह्मासंगि मनः कुर्यादुपसर्गात्‌ प्रमुच्यते । 
उपस्गजितेरेमि {जतसगंस्ततः पुनः ४६२३१ 

योगिनः सम्प्रवर्तन्ते सतर्वराजसतामसाः ।. 
प्रातिभृः.श्राकरणो देवो ्रमाचर्तौ तथापरौ ॥४६ २४ 
पञ्चैते योगिनो योगविष्नाय कटुकोदयाः । 

वेदाथ लास्लकाव्यार्था विद्याज्जित्पान्यशेषतः ॥४६२५॥ 
प्रमवन्ति यदस्येति प्रातिभः सतु योगिनः) 

शान्दा्थानि खिलान्‌ वेत्ति शब्दं गृह्ाति चेव यत्‌ ॥४९६२६॥ 
योजनानां सहसेस्यः श्रावणः सोऽभिधीयते । 

प्रष्टौ यदा तु हश्यन्ते समन्ताद्‌ देवयोनयः । ४६२७ 





` ४५८ प्रागमरहुस्ये 
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प्रकृतेश्च निवर्त्त तस्यायुश्ाष्टमारसिकरम्‌ । 

खंडं यस्य पदं पार्ष्णी पादस्याग्रेऽथना भवेत \1४६५१॥ 
पाश्ुकह्‌ मध्ये बा सप्तमासान्‌ स जीवति । 
कपोतगृघ्रकाफोला वायसो वापि मूर्धनि ॥४६५२॥) 
क्रव्यादो वा परो लीनः षरमासायुःप्रदक्ञेकः1 

हन्यते काकतत्तिमिः पांश्ुव्षेरा वा नरः ॥४६५२॥। 
स्वच्छायां वान्यथा दृष्ट्रा चतुर्मासान्‌ स जीवति । 

भ्रनश्र चिद्यं हृष्ट दक्षिणां दिह्ामाश्चितामू ।*४६५४॥ 
पर्येदिन्द्रघनुर्वापि जीवित च्रिद्िमासिकम्‌ । 

धृते तेले तथाद्ञं तोये बाप्यात्मनस्तनुम्‌ ।*४६५५१ 

यः परयेदश्जिरस्कंघां मासाद्ध्वं न जीवति । 

यस्य वद्धिसमो गंधो गाने शवसमोऽपि वा ॥४९१६॥। 
तस्थ सासाधिक्‌ ज्यं योगिनः किल जीवितम्‌ । 

यस्थ वं स्नातमात्रस्य हूत्तोयमवह्ुष्यति ॥४६५७॥। 
पिवकतश्च जलं श्युष्को दश्नाहुं सोऽपि जीवति । 

यश्चापि हन्यते हृष्टैभ्र तं रात्रावथो दिवा ॥४६५०८१) 

स मूस्यु सप्तरात्रान्ते पुमान्‌ प्राप्नोत्यसंशयः । 

पिधाय कर्णौ च निजौ न श्वुरोत्यात्मसं मवम्‌ ' । 

नयते चक्षुषो ज्योतिर्यस्य सोऽपि न जीवति ॥४६५.६॥१ 





इति वाद्यम्‌ । 
श्रय स्वाप्नम्‌- 


रक्तकृषणांबरघरा गीतहास्यपरा च यम्‌ । 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोऽपि न जीवति ४६६०१ 
नग्नं क्षपरणकं स्वप्ने हसंतं नृत्पतत्परम्‌ । 
) एक विलक्न वि्रांतं विद्यान्मृ्युभपस्थितम्‌ 11४६६१५ 
नादमित्तिरेठ \॥ ` 
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पततो यस्य वे गतं स्वप्ने द्वारं पिधीयते । | 
न चोत्तिष्ठति यः स्वप्नात्‌ तदन्तं तस्य जीवनम्‌ । ४६६२ ॥ 
स्वप्नेऽगिनं प्रविशेत्‌ यस्तु न च निष्क्रमते पुनः । 
जलप्रदेज्ञादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ४६६३ ॥ 
करालेविकटेः कृष्णौ : पुरुषेख्यतायुधैः । 

पाषारोस्ताडितः स्वप्ने सद्यो मृत्युमाप्नुयात्‌ \॥\ ४६६४ \ 
दौपादिगंधं नो वेत्ति परयत्यग्निं तथा निक्षि । 

नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्ष्यते यः स सृत्युमादच्‌ ॥ ४९६५ ॥ 
स्वमावत्नेपरीत्ये तु शरीरस्य विपयंये । 

कथयन्ति मनुष्याणां समापच्चौ यमान्तकौ ॥ ४६६६ ॥ 
श्रारक्ततामेति मुखं जिह्वा चा यसिता मवेत्‌ । 

तदा प्राज्ञो विजानीयान्मृव्युमासन्नमागतसु ॥ ४६६७ ॥ 
नासिका वक्रतासेति कणंयोनं सनं यदि । 

नेत्रं च वासं स्वति यस्य तस्यानु तद्गतम्‌ ॥ ४९६८ ॥ 
योगिनां ज्ञानविदुषामन्येषां चा महात्मनाम्‌ । 

प्राप्ते तु काले पुरषेस्तदिचायं विचक्षरः ॥ ४६६६ ॥ 








इति कालज्ञानम्‌ । 


श्रय कालर्वचना-- 


तीथंस्नानेन दानेन तपसा सुकृतेन च । 

जपेध्यनिन योगेन जायते कालवंचना ॥ ४६७० ॥ 
जीवन्मूक्तः सदेहोऽहं विचरामि जगतुत्रयस्‌ । 

इति चेज्जायते वाञ्छा योगिनस्तन्तिबोध मे ॥ ४९७१ ॥ 
शरीरं न नयत्येव कालः कस्यापि कुजचित्‌ । 

रतः शरीररक्नार्थं यत्नः काय॑स्तु योगिना ॥ ४६७२ ॥ 
योगिना सततं यत्नादरिष्टानां विचाररणा 1 

कतंग्या येन कालोऽसौ ज्ञातो हन्ति खंलान्न तम्‌ ॥ ४६७३ ॥ 


४६० 
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ज्ञात्वा कालं च तं सम्यक्‌ लयस्थानं समाधितः । 
युञ्जीत योगं कालोऽस्य यथासौ विफलो भवेत्‌ ॥ ४६७४ ॥\ 
मारुतं बंधयित्वा तु सुर्यं बोधयते यदि । | 
श्रभ्यासाज्जीवते जीवं सूयंकालेऽपि वंचिते । 

गगनात्‌ जवते चन्द्रः कायपदुमानि सिचयनु ॥ ४९७५ ॥ 
कमयोगसदाभ्यासषरमरः शकषिसंस्रवात्‌ \ 

शशांक चारयेद्‌ रात्रौ दिवा चार्यो दिवाकरः ॥ ४९७६ ॥ 
इत्यभ्यासरतो यस्तु स मवेत्‌ कालवंचकः । 

बद्धवा सिद्धासनं देहं पुरयेत्‌ प्रारएवायुना । ४६९७७ ५ 
कृत्वा दण्डं स्थिरं बुद्धयः शब्दद्ाराणि रु धयेत्‌ । 

बंधयेत्‌ खेचरी मुद्रां ग्रोवाया ~. जलंधरम्‌ ॥\ ४६७८ \! 
श्रपाने मूलबधं च उड्डीयानं तथोदरे । 

उत्थाप्य भुजगीं र्शक्त सूलोद्घातेरधःस्थिताम्‌ ।॥ ४६७६ ॥ 
सुषुम्रान्तगंतां पच चक्राणां मेदिनीं हिवाम्‌ । 

जोवं हूदाश्नयं नीत्वा यान्तीं बुद्धि मनोयुताम्‌ ॥ ४९८० ॥॥ 
सहस्रदलपद्मस्थशिवे लीनां सुघामये । 

पीत्वा सुधाकरोदूमूतममृत. तेन सूलतः-। ४६८१ ॥ 

सिचंतीं सकलं दें प्लावयन्ती विचिन्तयेत्‌ । 

तया सार्धं गतो योगी श्िवेनु कात्मतां ब्रजेत्‌ ॥ ४६८२ ॥\. 
परानंदमयो भृत्वा चिद्व च्तिमपि संत्यजेत्‌ । 

ततो लक्षमनाभासमहंमावविर्बजितः ।\ ४६८३ ॥ 
सर्वागकल्पुनाहीनं कथं कालो निहति तम्र ॥ 

स एव कालः स शिवः स सर्वं नापि किचन \1 ४६८४ 1 

कः केन हन्यते तत्र श्यते नापि कञ्चन । 

ततो व्यतीते समये कालस्य आंतिरूपिणः ॥ ४&८५।। ` 
धोगो सुप्तोट्थित इव प्रबोधं याति बोधितः \. 9 
एवं सिद्धो मवेदं योगी वंचयित्वा विधानतः !1 ४६८६ ॥ 
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कालं फलितसंसारं पौरषेरणाद्रतेन हि ! 
ततस्त्निभुवने योगी विचरत्येक एव सः 1! ४६८७ \ 
पश्यन्‌ संसारवेचित्रयं स्वेच्छया निरहंकृतिः 1 
यथाक्ररदिमसंयोगादकंकांतो हतान्‌ ।\ ४९६८८ ॥ 
श्रषविष्करोति नेकः सन्‌ दृष्टान्तः स तु योगिनः । 

मह्‌ हिकात्पदेहेऽपि मुखाग्रेनोत्फणी यथा १1 ४६८६ ॥ 
करोति मृद्‌भारचयमूपदेशः स योगिनः \ 

पगला कूररः सपंसारंगान्वेषकस्तथा । 

इषुकारः कुमारी च षडेते गुरवो मताः 11 ४९९० ॥ इति । 


श्रय योगागभूतं कर्मक हठाभ्यासिनां श्षरीरशोधकं लिखाम - 


श्रादौ नाडीविशयुदधय्थंमष्टां गानि समभ्यसेत्‌ । 

शोधकानि शरीरस्य प्रोक्तान्यष्टौ महात्मभिः ५ ४९६१ ॥ 
चक्गर्नौलिर्धौतिनेतो वस्तिश्च गजकारिरी 1 

ज्राटकं मस्तकश्चांतिरिति कष्टकः स्मृतम्‌ 1\ ४६९२ ॥ 


य्व हुख्दीपिकायाम्‌ ~ 

कर्माष्टकमिदं विरद्धिं घटसेधनकारकम्‌ 1 

कस्यचिघ्न त्र वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा । ४६९३ ॥१ 
प्रक्र चक्रिः- 1 । 

पायुनासै प्रसारयोर्ष्वमगुलो ्राम्येदमिं 1 

यावद्‌ गुदविक्ाशः स्याच्चक्रिकमं निगद्यते ¶1 ४९६४ 11 ` 


सुलन्याधि गु ल्मरोगो नद्यत्यन्न महोदरः । ` 
मलदयुद्धि दीपनं च॑ नाथति चक्रिकमेरा + ४६९५ 1 इति । 


क्रथ नौलिः 


साच नोलिदिधा प्रोक्ता मारी चेैकान्तराभिधा 1 
मारी स्याद्‌ बह्यरूपेा जायतेऽन्तोऽन्तरामिधा ॥ ४६६६ 1! 
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प्रथ श्राया- 
प्रमंदावतंबेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः । 
नतांसो आ्रामयत्येषा नौलिर्गोडः प्रशस्यते ।\ ४६९७ ॥ 
तुन्दाग्िसंदीपनपाचनाति संदीपिकानंदकरी सदेव । 
श्रशेषदोषामयशेषिणी च हरक्रियामौलिरियं च नौलिः 1) ४६९८१ 


श्रथ द्ितीथान्तरा- 


इडयावतेवेगेन तथा धिगलया पुनः । 
उभाभ्यां चामयेच्चैव ह्यन्तरा कीतिता सया ॥ ४६९६ ।। इति ॥ 
श्रय घौति.- 


विशद्‌ हस्तप्रमाणोन धौतवस्त्रं सुदीघंकम्‌ । 
चतुरगुलविस्तारं सिक्त चेव शने ग्र॑सेत्‌ ।\ ५००० ।1 
ततः श्रत्याहुरेच्चैलदुत्ातं धौतिरुच्यते 1 
दिने दिने ततः कुर्याज्जठराग्निचिवर्धनम्‌ ॥ ५००१ ॥४ 
फासश्वासम्लीहुकुष्ठकफरोगांडच †वश्तिः । 
घौतिकमप्रमावेण धुनोत्येव न संशयः \\ ५००२ 1 

श्रथ नेतिकम- 
प्राखुपुच्छाकारनिभं सुच तु स्निग्धनिमितम्‌ । 
षड्वितस्तिमितं सूत्रं नेतिसु्स्य लक्षणम्‌ ।} ५००३ । 
नासानाले प्रवेशयेनं मुखाच निगमयेत्‌ कमात्‌ । 
सुत्रस्यान्तं प्रबद्वा तु ामयेन्नासनालयोः \\ ५००४ पी 
मथनं च ततः कुर्यान्नेतिसिद्धेनिगद्ते 1 
कपालङ्णेधनकरी दिव्यहष््टिप्रदपयिनी । 
जन्नुष्वंजएतरोगष्नी जायते नेतिरुच्यते १! ५००५ ।४ 

प्रथ वंस्तिः- 


वस्तिस्तु हिविधः प्रोक्ता जलवायू प्रभेदयेत्‌ ! 
चक्रि कृत्वा यथाराकस्या जलवस्तिमथो ब्रूवे 1\ ५००६ + 


प्रष्ठाविक्लः पटलः ४६३ 








नाभिदघ्नजले स्थित्वा पायुनाले स्थितांगुलिः । ॥ 
चक्रिमागंरण जठरं पायुनालेन पूरयेत्‌ । | 
चिचिन्रकरणीं कृत्वा निर्भौतो रेचयेज्जलम्‌ । ५००७ \1 
यावद्‌ बलं प्रपूर्व क्षणं स्थित्वा विरेचयेत्‌ । 
घरीत्रथं न भोक्तव्यं वसितिमभ्यसतो प्र्‌ वस्‌ । 
निर्वतिमुमौ संतिष्ठेद्‌ वल्ली हितमिताशनः ॥ ५००८ ॥। 
गुत्मप्लीहोदरं वापि वातपित्तकफादिकम्‌ । 
वस्तिकमेप्रभादे घवत्येव न संय: 1} ५००६ \1 
धात्विद्दियान्तःकरणप्रसादं ददयाच्च कान्ति दहनप्रदीप्तम्‌ । 
ग्रशेवदोषोपचयं निहुन्यादभ्यस्यमानं जलवस्तिकमं ।। ५०१० ॥ 
श्रथ गजकरणी-- । 
उदरगतपदार्थमुद्वहन्ती पवनमपानसुदीयं कण्ठनाले । 
क्रमपरिचयतस्तु वायुमार्गे गजकरणीति निगद्यते हठं : ।५०११५ 
पीत्वाकण्ठमतिगुडजलं नालिकेरोदकं वा ` 
चायुं मार्गे पवनजल युतः क्‌भयेद्‌ वाथ शत्तया 
निःशेषं शोधयेद्‌ वा परिमवपवनो वस्तिवायुभ्रकाशातु 
कुःमांमः कण्ठनाले गुरुगजकररगी प्रोच्यते या हठज्ञः ।। ५०१२ ॥\ 
यथेव गजयूथानरे राजते राजकं जरः । 
तथेयं गजकररगीति प्रोच्यते हठ्योगके ।\ ५०१३ ॥ 


प्रय त्राटनम्‌- 
निरीक्षेद्‌ निरचर्लद्छा सृक्ष्मलक्षं समाहितः 1 
श्रश्रुसपातपयन्तसाचायस्वाटक सतम्‌ ।! ५०१४ 1! 
स्फोटनं नेत रोगांरणां मत्रादीनां कपाटकम्‌ \ 
प्रयत्नात्‌ न्रटनं गोप्यं यथा रत्नसुपेटकमस्‌ ।\! ५०१५ 11 
भथ कपालन्नातिः-- 
मस्त्रीवह्लोहकारारणां रेचपुरकसं श्रमो 1 
कपालधाांतिंविस्याता सवंरोगविक्लोषिी ॥ ५०१६ .५१ 
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यद्ा-- 
कपालं भ्रामयेत्‌ सव्यमपसब्यं तु वेगतः । 
रेचपुरक्रयोगेन कापालश्रांतिरुच्यते ॥ ५०१७ ॥ 
कफदोषं निहूत्येव पित्तदोषं जलो{्धवम्‌ । 
कपालश्ोधनेनापि ब्रह्यचक्र विश्युद्धयति ।\ ४०१८ +! 





इुत्यष्टकमं । 


वपुःकुशात्वं वदने प्रसच्चता 
नादस्फुटत्वं नयने च निमंले । 
श्ररोगता विन्दुजयोऽग्तिदीपनं 
नाडीविश्द्धिःहठयोगके कृते ॥ ५०१९ ॥ 
कर्माष्टमि गंतस्थोत्यकफमेदोमलादिकः । 
प्राणायामं ततः कूर्यादनायासेन सिध्यति । ५०२० ॥ 
षटचक्र शोधनं सम्यक्‌ प्रणायामस्य कारम्‌ । 
नाशनं सव रोगाणां मोक्षमागंस्य साधनम्‌ ।\ ५०२१।१ 
देहारोग्यं च लमत ह्यष्टकमंप्रभावतः 1 
इतीत्थं पटलरष्टाविह पूर्वाधक गतम्‌ । 

“ सदागम रहस्येतदगुरूरं प्रीतिदायकम्‌ \। ५०२२ ॥ 
सदागमरहुस्यान्धिसमूद्‌मुतम णिस्रजा । 
भूषिता करुणामूतिररुखा वितनोतु शम्‌ ।। ५०२३ 1? 
यत्कृपालेक्सलंन्य मक्ता भवमया भवे । 
भवोयन्ति भवं स्वं नुसस्तां भवनप्किनीम्‌, \\ -५०२४ ।४ 
श्रोमद्गुरुप्रदामोजमकरंदसधुप्रताः । त 
देक्षिकाः सन्तु सन्तुष्टा दृष्टम रहस्यकम्‌ ।। ५०२५ ।४ 
शिवयोः प्रौतिदं भयात्‌ पूर्वापरत्निमागतः | 
पूवाद श्रीक्जिवः तुष्येदुत्तराद्ध तथाप्विका ^! ५०२६. 1 
श्रीनायदष्टिपतानां मक्तानां तद्गतात्मनाम्‌ ! . | 
श्रभेदल्लानिनां हितपरद्ध' तदपि लक्षये ।\ ५०२७ ५। 





= न (= ~ ~ ~ (~ ~ 
"=-~--~~--~----~ 
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ते कृतार्थाः स्वयं सन्तः स्वात्मलाभेकमानसाः । 

तथापि तुष्टिमायान्तु मल्कृतैः साहसे रलम्‌ \\! ५०२८ 1 
शिष्टा यदपि स्वंन्नास्तथापि लिश्चुलीलया ॥ 

मुदमादधते चित्त यदानंदमया हि ते ।। ५०२६ \1 
गुरुर लक्षितं यच्च हष्टं यच्चागसादिषु । 

तत्रत्यं सारभूतं यदुत्तराधं लिखाम्यहम्‌ ।। ५०३० ॥ 
श्रात्मानंदप्रनोधाय विनोदाय महात्मनाम्‌ 1 
सरस्वत्यानन्दनाथो दुर्गानिन्दपदाश्चितः ।। ५०३१ ।। 


इतिश्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे दविवेदिवंशो इवसकेतपुर- 
प्रान्तस्थायि सरयूभ्रसादविरचिते योगाद्धकथनं 
नामाष्टाविक्षः पटलः 1 समाप्तः पूर्वाद्धः;। 
वर्षे सम्वत्‌ १६३७ का लिप्ङितं नानूराम 
ब्राह्मण दायमा 1 श्रीरस्तु । 


४६६ श्रागमरहस्पे 
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संपादकीया-पतिन्ञ मिः 
१-~ शप्रागमविदां वरेण्यः तपःप्रभावगप्रक्षस्तयश्शालीो । 
श्रायोध्यको य श्रासीत्‌ सुमनाः सरगरप्रसादसुधीः ॥ 





२- नानातन्नेनिबन्धान्‌ प्रज्नालोकं विविच्य संवीक्ष्य । 
श्रागमरहस्यसंज्ञः संकलितस्तेन सन्दभः ॥ 


३- प्रपितामहस्य तसमु सन्दर्भ मावनाभव्याः । 
विज्ञा चिमृशन्तु मुदा लोकहयसाध्यसिद्धिकरम्‌ ॥ 


४- गुरमुखतोऽधिगतं यत्‌ तञ्चरहस्यं परम्परायातम्‌ । 
तदिहा्ुसृत्य सकलं श्रमे संपादितो म्रन्यः ॥ 


भ- गङ्धाधरद्विवेदो जयपुरनगरे (सरस्वती-पौठे' । 
लवश्रविशति (२०१९) संख्ये विक्रमवर्षेऽनयत्‌ पतिम्‌ । 


> >< >< > 


विमर्शनन्दनाथेन श्रगुर्वाम्नायवेदिना । 
निध्यतियं कृतिः पूरणा स्वान्तःकररणशुद्धये ॥ 


एति शिवम्‌ । 


>> 


प्रथ्‌ 
वचार्यश्रीसरयूप्रसादद्धिषेदश्रणीतं 


अ्गसरटस्यस्‌ 


गजाननं विध्नहूरं गरणणचतपदांबरुजम्‌ । 

सेवितं सिद्िबुद्धिस्यामनिशं श्रेयसे श्रये ।\ १। 

नित्यामनम्तां प्रकत पुराणीं चिदीक्वरीं सदेजगलचिवासाम्‌ । 
लिवाधेदेहामगुरं गररल्यां व्ण्णयंरूपां प्रणमामि देवीम्‌ ॥२॥ 
श्रोगुरूच्‌ कररापुरर्गनज्ञानध्वान्तमास्कराच्‌ । 
विद्याविलसितानन्दाच्‌ प्रणौमि निखिलाथंदान्‌ ।\३। 


& ॐ नमः शिवाय 
मितसापिशी 


यत्कारण्यसुधापुरेः प्लावित भूवनोदरभ । 

तमानन्दकलोल्लासं सेवे स्वात्ममहेर्वरम्‌ 11 १॥ 

श्रीकण्ठस्य मखाल्लोकेऽवतीर्ण. सद्धिराध्रितः । 

श्रागम. स हि लोकाना भुक्तिगरुक्तितधिया पदम्‌ ।॥ २॥ 

यथाज्ञास्त्रं सेव्यमानो गुरुदशितवर्स्मना । 

फलत्यसौ कत्पलाखी चिन्तामणिरिवापरः ॥ ३ ॥ 

निवन्धनिचये प्राचा सारमादाय संचितम्‌ । 

यदाचार्येए संरम्मात्‌ तदागमरहस्यकम्‌ 11 ४ ॥ 

प्रमेयविस्तरं हष्ट्वा यदत्र विहितः श्रमः । 

तन्त्रार्णवं सन्तरितु सेतुबन्धोऽयमिष्यताम्‌ 1 ५॥ 

तदस्मित्र्थ बहुले सन्दर्भे बहुषाहते । 

गंगाघरो वितनुते विदति मितभाषिणीम्‌ ॥ ६ 1 

यथा संगत्िवेधुरयं मनाऽवासरच नो भवेत्‌ । 

सता मनीषिणामच्र तदर्थोभ्मूपक्रमः 11 ७॥ 

श्रयाचार्यः श्रागमरहस्यं प्रारिप्पुः “मंगलाचरण शिष्टाचारात्‌ फलदशनात्‌ 

श्रुतिश्चेति ( साख्यद० ५। १) प्रमाणयत्‌ प्रथमं गणपतिस्मरणग्रुवेन मद्घलमा- 
चरति- गजाननमिति । गलस्य हस्तिन श्राननमिव श्राननमस्येति मध्यमपदलोपि- 
समास । गजाननावतारकफथा यथा स्कन्दे 


२ प्रागमरहुस्ये 








"एवमेवावतोर्णोऽसि हीनमध्नां कथ प्रसो 1 | 

प्रथवा बालरूपस्य छिन्नं ते केन तच्छिरः 1 

एतन्मे संशयं छिन्धि कृपया परमेडवर । इत्यादिना 
देवषिनारदप्रभ -- 

“सिन्दुरः कोऽपि देत्यो मे वायुरूपध रोऽच्छिनत्‌ 1 

श्रष्टमे मासि सम्पुणे प्रविश्योमोदर शिर 1! 

तमिदानी हनिष्येऽहं गजास्यं समम्प्रत हिज ! । इति । 
तथा- । 

“प्रकिञ्चिज्ज्ञा वयं देव योजनैऽस्य मखस्यते । 

त्वमेव च स्वभावेन मूखमेतचियोजय ।1' इत्येवं 
भक्रम्य- 

'वदतीत्थं मूनिर्यावत्‌ तावत्‌ स दटशेऽखिले । 

सववियवसम्पूर्णो गजानन उमासुत ॥ 

किरीटकुण्डलधरो युगबाहु- सुलोचन" । 

वामदेक्षिणमागे च सिद्धबुद्धिवि राजितः ॥ 

दृष्ट्वा विनायक स्कन्द 1 तथाभूत निजेच्छया । 

हषे णोत्पुट्लनयना देवाः स्वे तदात्र वन्‌ 1) 

गजानन इति ख्यातो भवितायं जगत्त्रये । 

एवं साद्रचतुर्ध्या स श्रवतीर्णो गजाननः ।' 


(स्कन्दपु° गणोशखण्ड, श्र ° ११) 


इति श्िवप्रतिव चनाद वगन्तव्या 1 यत्त. ब्रह्मवेवर्तादिषु- 
'शनिरृष्टया शिरर्छेदाद्‌ गजवक्त्रेण योजितम्‌ । 
गजाननः श्िशुस्तेन नियतिः केन वायते 1) 


इत्यादि प्रस्तूयते तदनाकरत्वात्‌ विप्तवादाच्चानादेयमेव । गणे. विघ्न - 
देव विशेषैः श्रावितं पदाम्बुजं यस्य, तम्‌ । श्रेयसे श्रय फलावाप्तये, श्रये शरणत्वेन 


श्राश्रये 1 १॥ 


इदानी सर्वागमाचिष्ठात्री परदेवता परामृशन्‌ जगदुपास्यतया तस्य प्रणति- 
मवेदयन्‌ उपास्यप्राघास्यमुपइलोकयति-निव्येति \ नित्या कालत्रयेऽप्यनवच्छित्न चिद्रषा 
ग्राध्पामिति यावत्‌ । श्रविनाक्ची श्ररेऽयमात्मेति श्रुते. । प्रतएव न विद्यते श्रन्तौ 
यस्या सा, ताम्‌ । श्रकृति जगतः सर्गे प्रक्ृत्तिस्वरूपेण प्रनूस्यतामर । तथा च भ्राचायः 


प्रपव्वसारे- 


प्रकृतिः पुरुषर्चेव नित्यौ ।' इत्यादिना निदिष्टरूपा 1 एव मगवद्गीतायामपि- 


“भूमिरापोऽनलो वायु खं मनोबुद्धिरेव च । ' 
श्रहद्धर इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिर्या 11 


सितभाषिणी ३ 





श्रपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जोव भूता महाबाहौ 1 ययेद घार्य॑ते जगत्‌ ॥।' इति । 


इदं शरीरं कौन्तेय 1 क्षेत्रमित्यभिघीयते । 
एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेवज्ञ इति तद्विदः 11" 
( भेगवद्गी० श्र° ७ इलोऽ ४, ५, प्र ° १३, इलो १) 
इत्यादिना चोपदिष्ा । पुराणी जगन्परूलकारणततया प्राक्तनोप्‌ 1 वचिदीश्वरीम्‌ 
चित. श्रवि्यापरिपन्यिनो ज्ञानरूपस्य ईश्वरो स्वामिनीम्‌। सर्वेजगल्िवास्ाम्‌-सर्वस्य 
स्थूलसूक्ष्मरूपस्य जगत सृष्टिप्रपश्स्य निवासा भ्राश्रयभूताम्‌ । शिवा्धदेहाम्‌ शिवस्य 
भ्रं देहौ यस्याः सा, ताम्‌ । कशिवाभिन्नार्धशरीरशालिनीमित्यर्थ. । श्रतएव वृहदा- 
रण्यकोपनिषदि- 
श्रास्मेवेदमम्र श्रासीत्‌' इति उपक्रम्य "स इममेवात्मानं द्र घा पातयत्‌ ततः 
पतिर्च परनो चाभवताभिति' इत्यनेन एकस्यैव द्रचाट्मकलत्व श्रूयते । श्रगुणा श्रनिर्वं- 
चनीयस्वरूपाम्‌ । गरुणाढचाम्‌-गरणे सत्त्वरजस्तमोभिः प्राढचा उक्कर्षमाषुराम्‌। त्रिगु 
णात्मकेनावस्थानेन स्फु रदर.पामिल्यर्थः । वर्णार्थरूपाम्‌-वर्णा्थो रूपं यस्याः सा, तथा- 
भताभर । परापड्यन्त्यादिक्रमेण पच्वाशद्वर्णात्मना वेदादिसमस्तव्यवहारभ्रयोजिकाम्‌ । 
, शब्दार्थं सष्टस्वरूपिणीमिति भावः । वणनिमेकपश्चाशत्त्वेऽपि पच्चाशदि्युक्ति क्षका- 
रस्य क ष संयोगात्मकत्वात्‌ । श्रथवा मावृकान्यासे मूनाधारादि भ्राज्ञातषटूचक्रषु 
पञ्चाशद्‌ वरणानामेवावस्थानात्‌ तथालूढोऽयं व्यवहार इत्यवधेयम्‌ । शास्त्रे शब्दसतष्टेरिव 
 श्र्थघष्टेरपि कुण्डलिन्या एवोतत्यमिधानात्‌ श्रर्थूपस्व मप्यस्या' स्वयमेव पयं वस्यति । 
यत श्र्थोऽपि शब्दविवर्तभत एवानुभूयते । श्रतएव भवान्‌ भचर हरि-- 
“प्रनादिनिवन ब्रह्य शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽथं भावेन प्रकिया जगतो यतत" ।। इति । 
श्रपि च, तद्धीद तद्य व्याङृतमासीत्‌ । तन्तामरूपाभ्या व्याक्रियत" इति नाम- 
रूपाटमकस्य भ्रपच्छेस्य एकस्मात्तत्त्वादेव प्राविमविश्रवणात्‌ । 
ततदरवायमत्र रहस्यार्थं :--'त्र्थसृष्टि्ब्दसृष्ट्योयु गपदंकूरतच्छाययोरिव पर- 
स्परसपृक्तयोरेवोत्पत्तिः । पदार्थमात्रस्य शब्दानुविद्धस्वात्‌ 1 भ्रतएव “श्रनुविद्धमिव ज्ञानं 
सर्वं शब्देन भासते" इत्यभियुक्तोक्ति । तत्तश्च सृष्टिकारण ब्रह्मणि शिवशक्तिरूपेऽर्थप्व- 
वच्छब्दत्वमप्यस्तोति निकिवादम्‌ । 
देवीम्‌-दीग्यतीति देवः, तस्य इयं देवी, ताभ्‌ । स्वप्रकाशेकतनो्मंहादेवस्य 
सर्वान्तिरात्मन. स्वभावभूताम्‌ । श्रथवा विरवसर्ग-स्थापनसहरणत्िरोघानानुग्रहस्वरूपे. 
पच्वक्ृत्येः स्वात्मन्येव विहरति इत्ति वा देवी ताम्‌ । इहं दीव्यतेरर्था. चमक्कारमा- 
विष्कुर्वन्तोति यथावामनमनुसन्धेयाः । प्रणमामि--प्रह्लौ भावेन तदमेदमाकलयामी- 


त्यर्थ. 11 २१ 
इदानी परमकारुणिकस्य श्रागमगरोर्महिमानमावेदयन्‌ तस्य प्रणत्तिमाचरति- 


शरीगुरूनिता । पूजार्थं बहुवचनेन निर्देश । श्रथवा श्रीनाथादि गुल््रयमित्यायुक्तया 


तथा 


1 ग्रागमरह्स्ये 


~~~ 








प्रागमप्रस्तावे गरुषरम्पराक्रमस्य महंतत्वगरुपदशयता गुरु-परमगरुर-परमेष्ठिनोऽपीह- 
प्रणत्तिभाज इ्यारविष्करतम्‌ । श्रौविद्यदि्जिकस्य तम्वेषु शिवामिन्नत्वं स्मर्य॑ते- 
'मनुष्यचर्मणा नद्धः शिव एव गुरुमत ।' इति । 
वामक्रश्वरादौ च- 
सप्रदायो महाबोघरूपो गुरुपरुखे स्थितः । 
विश्वाकारप्रथायास्तु महत्वं च यदाश्रयम्‌ ॥* इति । 
कर्णापूरणाति--केरणया नेसगिकरेण श्रनूकम्पामृत्तपुरेण, पूर्णान्‌ उच्छलिता- 
दायान्‌ । एतेन स्वनाथचरणाना भ्रासन्यनुग्रहातिशय. कग्चिद्ुन्मीलितः । श्रुयते चापि- 
“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गरौ । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।* इति । 
प्रन्नानध्वन्तभास्करान्‌--ग्रन्नान श्राणवे-मायीय-कार्मण मलमेव स्वरूपा- 
वरकत्वात्‌ ध्वान्त तिमिरम्‌ । तथा च पल्यते- 
"मल मनज्नानमिच्छन्ति संसाराडकुरकारणम्‌ ।* इति । 
तस्य उच्छेदे मास्करानु भास्करवद्‌ भासमानान्‌ । मास्करशब्दो दिवावि- 
सानिशाप्रमामास्कर' ( पा० सू° ३-२-२१ ) इत्यादिना निपात्यते । सक्रलभुवनेकदी- 
पौऽम्बरमणिर्भगवात भास्कये यथा तमास्युन्भूल्य प्रकाशेकात्मना भाप्तते एवं गररभा- 
रकरोऽपि शिष्यसत्तमस्य श्रान्तरोपास्तौ सकलभरुवनाध्वादिगोवनेन तमोरूप मलं प्रघनाल्य 
पूर्णाहन्ताप्रकाश्चक इति गुरो मास्किररूपणा सर्वतोभविन सद्धच्छते । तदेवं 'सामाना- 
विकरण्य हि तेजस्तिमिरयो. कतः इत्यभियुक्तोक्तघा तेजस्तिमिरयोयुः गपदेकत्र 
श्रवस्थानासंभवात्‌ प्रकाशेकमात्रविश्चान्ते धर्मिणि जीवन्भुक्ततालाम ध्वनयता श्रागम- 
गुरोः कर्चन महिमातिश्ञय प्रकाशित । विद्याविलसितानन्दानू-वि्यया कृटत्रय्या 
विलसितः स्फारोभरूत श्रानन्दः शिवशक्तिसामरस्यात्मा निरतिश्षयः उल्लासो यस्य 
स, तान । नखिलार्थदान्‌-निखिलाः समस्ताः एेहिकामूष्मिका- ये भ्र्थाः फलसंपत्तयः 
तान्‌ ददाति वितरति इति तथाभूतः तानब । प्रणौमि~श्रनुग्रहोट्नासविस्फारितान्तरः 
प्रणतिमाचरामि ।३॥ 
जीयात्‌ जयपुराधीन्न रामसिहामिधो नृपः । 
यइूजच्छायमाश्रित्य श्रान्तो मे भूश्रमक्लमः ।\४॥ 
दानी रिपुचयध्वंसी नोतिन्नः कुशलः श्युचिः । 
विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्टः सल्लोकलोचनः ।\५। 
दयालु गु रुदेवार्चारतः श्चुभकथः छती । 
दृढप्रज्ञो हढाज्ञस्य येनेयं भूषिता सही ।\६१ 


श्रथ (जोयादित्यारम्य भूषिता मही" इत्यन्तेन ोकत्रयेण जयपूरमही- 
--क्िपा सयोजयनु राजवर्मानुपरुणं तच्छासनयुपन्छीकयति-- 


सितमाविणी ५ 


----~ -----~---------~----------~--~ ~ ~ ~ -- ~~ 
~~~ ~ 


जयपुरधराधीरवरो महाराजश्रीरामसिहदेवः जीयात्‌-कमनीयकीर्त्या चिरं 
चकास्तु । यस्य गुणेकपक्षपातिनो विद्रन्धोः, भुजच्छायं पाणिपल्लवस्निग्धा छाया 
श्राशचित्य श्रभ्युपेत्य । भुजयो. छाया शुनच्छायिति तद्पुरुष. समास । ॥छाया वाह्ये" 
( पा० सू° २-४-२२ ) इति नपु सकत्वम्‌ । शइक्षुच्छायानिषादिन्यः' इति रधुप्रयोगस्तू 
भ्राड प्रश्लेषादुपपद्यते। मे मम विद्यान्यासद्धवतः परमेश्चराराघकस्य । भूभ्रमक्लमः; 
युवो भ्रमरो देशाटनप्रसद्ध यः क्लम" शारीरो मानसडच सेदः सः शान्त तिरोभूनः। 
एतेन राज्ञ संमानलामोत्तरं देशाटनखेदस्य प्रत्यादेश. लोकोपकारधिथा श्रागमादि- 
शास्वप्रधानं ग्रन्यप्रणयनमासूतितम्‌ । उत्त रदलोकाभ्या विक्लिष्य राज्ञी गणग्राहिताशंसनम्‌ । 
तथा च लोकमर्यादां पुरस्कृत्य मन्वादिसमता तदीया श्ञासनसररणि प्रबन्धपाटवं 
चाभिदधता समकालमवेषु राजसु उच्चावचाना राजघर्माणामस्मिन्‌ यथायथं सच्तिवेशात्‌ 
सुवर्णे सौगभगिव कञ्चन राजघर्मातिक्शय- समुन्मीलितः । तदित्थं सकलगरुणनिलयो 
राजचर्याविचक्षण, जयपुरनगरीनाथो भारतभुवः सौभाग्यभूषायित इवाभूदिति 
तात्पयतः प्रकाशितम्‌ । प्रतिपदन्याख्यानं तु सुगमत्वान्मन्दफलम्‌ 11 ४६ ॥1 


श्रथागसानच्‌ समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात्‌ । 
तदागमरहस्यं यत्‌ तन्यते बालबोधकम्‌ 1\७।॥ 
सन्तीह सुनिसंधौघा बहवः सुगमा श्रपि । 

तथापि सम यत्नोऽयं मवेत्‌ सज्जनतोषकृत्‌ ।\८॥ 


प्रथागसानित्ति- ग्रतः परं द्ाम्पा रलोकाभ्या श्रात्मकृतेरितिकतंग्यता 
विर्तिदिशत्‌ तस्स्वरूपपरिचयं प्रस्तौति -प्रत्रेदमवघेयम्‌- 


श्रधिकारिमेदात्‌ श्रनेकधा व्यवहारभरमिमवतीर्णस्य विविष र्मेदोपभेदे विततस्य 
चागमग्रन्थ रागोरियत्तया परिच्छेदः कतुः न शक्यते । श्रत एव च चित्तशनुद्धं स्तारत- 
म्येन देशकालकशषक्त्यादिविभागेन च भूमिकामेदात्‌ चतुविधपुरुषार्थोपलन्ध्ये उपासना- 
वतारे नानाविधानामागमपद्धतीनामाविर्भाव । इदमृदिश्येव सौन्दर्यलहर्या ग्राचायं- 
भगवत्पादरुक्तम्‌- 
(चतु षष्ट्या तन्त्रे. सकलमभिसन्धाय भुवनं 
स्थितस्तत्तस्सिद्धिप्रसवपरतम्वः पश्युपति ।* इति । 


भ्रागमस्य च वेदमूलकत्वेन ग्राह्यताप्रसद्खं कतिपथाना प्रामाण्यन्यवस्थापि 
शास्त्रकार विवेचिता हुदयग्राहिणी कल्प्यत इत्यादिकं यदिह वक्तव्य तत्‌ सकलं यथा- 
परसद्ध मरपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते । प्रकृते त॒ मेद-मेदामेद-प्रमेदप्रतिपादकं शिव-रुद्र-मरवाख्य 
त्रिचेवेदं शास्त्रभुदभूतमिति सिद्धान्तमनुसव्य तदिदमागमशास्चरं प्रवृत्तमिति मूलवर - 
स्थापनधियेव इह्‌ प्रकाशितार्था महद्ध्िवि मावनीया इति तात्पर्यम्‌ । म्रत्रेदमागममर्गा- 
युम्राहुक प्रमाखवचनभ्‌-- ` 


६ प्रागमरहस्ये 








निििियिषीरीविरियि पि कि 





“तत्त्रं जज्ञ रसद्रशिवभेरवाख्यमिद च्रिधा। 
वस्तुतो हि विधेवेय ज्ञानसत्ता विजुम्मते । 
भेदेन भेदामेदेन तथेवामेदभागिना ।` इति । 
श्रागमप्रामाण्यवादमुहि्श्य भद्खचन्तरेण तत्त्रालोके- 
“प्रसिद्धिरागमो लोके युक्तिमानथवेतर.। 
विद्यायामप्यविद्याया प्रमारामविगानत । 
प्रसिद्धिरवगीता हि सत्या वागीश्वरी मता । 
तथा यत्र यया सिद्ध तद्‌ ्राह्यमविशङ्डते ॥+° 


इति पुरर्क्रियमाण वचनमपि वस्तुस्थापनघिया प्रवृत्त गुरुपरम्परागतस्थ सभ्रदा- 
यक्रमस्यैव सर्वतो वलवत्तरस्वं प्रमाणयति । गरुपरम्पराया एव श्रागम प्रवृत्तौ नियाम 
कत्वस्य श्रभ्युपगमात्‌ । तदित्थमूपासनामार्गे श्रात्मनो गरुनाथस्येव पारम्पर्यक्रमः साघकेः 
शरणीकरणीय इति व्यक्तम्‌ । यत्तो गुरुप्रुखस्थित- स्प्रदायमन्तरा नान्यदिहु शरण 
भवितुमर्हति । श्रतएव तन्त्राणा बहुरूपत्वात्‌ कर्तव्य गुरुसमतम्‌ ।' इति व्यवस्थापि 
सद्धच्छत इति स्वं समञ्जसम्‌ 1 प्रकृतश्लोकस्त्वेव योजनीय.-श्रथ श्रागमान्‌, शेव- 
शाक्तसौर-गणोशवेष्णत्रमेदेः पच्वधा विभक्तान्‌ । सप्रदा्यव्याश्रयात्‌-सप्रदायो 
नाम गरुपरम्पराक्रमः। स च गरुख्यतया गौड केरल-काश्मीरेति सज्ञा दधत्‌ देशविशेष- 
समयाचारेण तरिधा विभागमरपगतः, इदानीमप्यविच््छिन्नतया भारते वर्णे प्रथत इत्येषा- 
मेव क्रममनुरुध्य प्रवृत्तान्‌ उपासनाप्रक्रियावित्रेचकानु प्राचो निबन्धान्‌, समालोक्य 
ससङ्गतिकं विविच्य, बालबोघकम्‌-्रायेण बहुशो विप्रकीर्णप्रमेयाना दुर्लभानाच्च 
श्रागमत्रबन्याना दुरूहतामाकलयता "कृर्स्नमेकव दुर्लभम्‌" इत्याभाणकन्यायेन्‌ 
एकस्मिन्नेव सन्दरम॑ग्रन्थे यावदपेक्षित-श्रमेयप्रपच्वस्य सारभरतोऽर्थं॑निष्कृष्य विन्यस्त 
इत्यलसाना श्रल्पधियाच्चापि समानभावेनेद श्रद्धाप्पदीभवेत्‌-इति हितौपयिकतया 
मुगमसोपानीङृते चान्मिन्‌ मदीये प्रबन्धे सर्वेषामपि सुखेन प्रारोहः सूुलम इत्यस्य 
वालबोधकत्वमरपचर््रने । व्युत्पन्नमतयो बाला यथा श्रनायासेन पदार्थजात बुध्यन्ते, 
एवमिहोक्तानपि श्रागमार्थाननुक्षीलयन्त श्रागमानु रागिणः स्वल्पैनायासेन श्ाखरहस्यं 
वुध्यरन्निति तथा यत्नोऽत श्रास्थित इत्याशय । एव विधजञ्वेदं पकलागमसारभरुनं 
प्रागमरहस्य नाम सन्द्म तन्यते समासव्यासाभ्या विस्तार्यते । 


सत्मु च श्रनेकविषेषु श्रागसप्रवन्धेषु नूतनग्रन्थनिमणि कोऽयमभिनिवेश्च इति न 
भविमनायितच्य यतोऽयमस्मस्प्वन्ध. केपि विशिष्टे: संकलनायोगेः पूर्व भवान्‌ प्राचः 
परवन्वानतिशेन इति गुणानुपद्धोख॒ सज्जनाना तोषङ्ृत्‌ हूदयावर्ज॑कम्‌ भवेत्‌ । ततश्च 
प्राज्ञमन्यान्‌ दुविदश्चप्रकृतीनू काम मम प्रयासो न सुखयेत्‌, किन्तु तारतम्यपरोक्षणेन 
वस्तुनारान्वेपणप्रवृत्तानु स्व भावशुद्धानू सुचियस्तु संतोपयेदेवेति भावः। 


इत्युपोद्धातप्रकररणम्‌ \ 


परि्षष्टम्‌ ` १ 


~---- 
--------- 


( १) मन्वरशोघने कुलाकुल -चक्रम्‌ । श्राग रह. पटल १६ प° २८६ 

















16 रुताः. 


भ्राग्नेयाः 


पाथिवाः 





वारणा. 








। (२) राश्िचक्रम्‌, प्राग. रह. पटल १९ प. सं रन्ज 














मिथुनम्‌ | करकट । कन्यका. 

3 ए श्रो भ्र 

लु ए श्रौ श्रः 
तु ्। 
ष 
स 
~ ह 
ल 
क्ष 

घनु मक्र कुम्भ मीन 

ट त प य 

ठ य फ र 

ड द ब ल 

ढ्‌ घ भ व 

ण न म 








# श्रागमरहस्ये 


~~~ ~+ ~~~ ~~ ~~~ ~ 





न न~~ +~ (~ 


(२३) नक्षत्रचक्रम्‌ । श्राग० रह्‌° प्रटल १६ पृण सं° २८८ 








[व क ॐ व 9 





11111171 ~~ ¦ ~~~ ! ~, -----~ = =^ । ~+ 
न = | सनेन | 0 | ~ | ~~~ 


























ट ५ षि | {> | । 
(६ ध ५८ (८ ६4 
न | £| | | ह | | > | | फ | य| | 
१९।२।३|४|५। ६९} ८९] ठ] इ १०८ ए} १२ 
11111 वतक व्यि, 1 
स्वा.[वि. |श्रनु ।च्े. | प्र द षा]उ पा.घ्रमि; श्र. | घ. |श / प मा.| रे. 
^, | {ह (11 1114 |. 4 । ^ 
५ = 19 (= 

=| $ | &| ‰| | > | £ ¢ ह ध 




















1 





परिशिष्टम्‌ 





(५) श्रकडमचक्रम्‌ श्राग. रह्‌. पटल १९ प° स० २६३ 


~ 
> शस्म + 4 
श्र 
य 
ट च इगणर 


श्रक ड 
म 

















ईरघत 
ग्रौज फ र 
) 
(0 ८4 एदधध न्द्र इथ 
१ न ष ५ वे 
ज दश 


(६) मंत्राकश्षकचक्रभ्‌ । श्राग० रहु० पटल १९ प° सं०° २६३ 


~ उल श्रोकडः ग्राजलू श्रौ 
खचञढदणफ 


रडथपमबहू मप 


ईचऋएेश्रःघ दक्ट्एश्रगदछछ 





जठतनमभलस टणधववरष 

(७) ऋणधघनलोघधनचक्रमर । श्राग० रहु० पटल १६ प° सं०° २९४ 
~ ४|३|५|८ |€ 
भर |इ|उ |च |ल्‌| एषे घ्नो श्रौ भ्रं |श्र 















[=] [२ [>] 
9००99929 ०२०५००। 


भ्रागमरहस्ये 





8.1.1१1 1, किक किििििवि्िििकिििकििनििििि ए किनि 


(८) प्रक्रारात्तरेण मंत्रगोधनचक्रभ्‌ । श्राग. रह० पटल १६ प स° २६५ 








[=| [र[न [ननन (= [- [|= [|> [न | 
3 6०6८ [> । ब्ध 


[>] ` 


1 


भ्रागमरहस्यं में उद्िखित तम्त्रग्रन्थों की श्रकारादि-क्रमसुची 


4 6 ० ५ ^ 


(1 


९ ॥ ॥ 
१० 


११ 


१२. 


१३ 
१४. 
१५ 
१६ 


१७. 


१८ 
१९ 


२०. 
२१. 


४९. 


२३ 


र. 


श 
२६ 


` (श्र) 


अद्ध.त रामायग 
अग्निपुराण 
अगस्त्यसहिता 
अघ्यात्मविवेक 
आदित्यपुराण 
अगमकल्पद्रम 


(३३ 
इन्द्रस हिता 
ईशानसहिता 
ईशशिव 
एकवीराकल्प 


{क} 
कादिमत 
काछिकापुराण 
काटीकुलसवंस्व 
कुलप्रकाशतत्र 
करूमपुराणं 
क्रियासार 
कपिरुपचरात्र 
कारोत्तर 
कुारंव 
कुरचूडामणि 
कू उसिद्धि 
करमदीपिका 


(ग) 


गणेरवरविमर्िनी 
गाघचं 

गरप्तदीक्षा तत्र 
गोपालतापिनी 


२७. 
२८ 


४५ 


२३०. 
२१ 
२३२ 
३२ 


4. 
२३५. 


३६ 
२७ 


२३८. 
२३९ 
० 
४१. 
४२ 
॥# 


५ 
४६९. 


४८ 


(च) 
चामु ठातच्र 
चिदबरतत्र 

(ज) 

जयद्रथयामल 
(त) 
तत्त्वसार 
तत्त्वसागरसहिता 
तत्रसार 
तञथरलेखर 

{द} 
देवी भागवत 
देवीमत 

(न) 
नवरलैकश्वर 
नीरतत्र 

(प) 
पद्यवाहिनी 
परातत्र 
पिगलामत 
प्रपचसार 
प्रयोगसार 
प्रतिष्ठा तत्रराज 

(फ) 
फेत्कारिणी तत्र 

(भ) 
भूतशुद्धि 
मैरवतत्र 

(म) 
मत्स्यसूुक्त 
महिक्षमदिनी-तत्र 


४९, 
॥१ © ५ 
46. 
५१; 
५३. 
५५, 
५६. 
५७, 
५८, 


ध ९ 1 


६१. 
६२. 
६३. 


६८, 
६५. 
६६. 


९६७. 
६८१ 


2 
॥। 


५9०0 


७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७५ 
७६ 
७७ 
७८. 
७९. 

८०. 


माका निवंप 
मार्फण्टेयप्रसण 
मालिनीपिर्य 
मा तदूय्य 
पापातंन 
मुप्टमानत्तनत 
मपमरोदयपि 
मप्रतगृप्रपा्न 
मव्रमुरायस्य 
मप्रदर्पप 
(य) 
योगरात्व 
योगार 
योगरटनायपी 
सोगिनीदहूदय 
गोगिनीतत् 
(र) 
राजनिषदर 
रामताप्रिनी 
सद्रयामन्ः 
(ल) 
रलिताव्रिखछान 
टक्षसामर 
लक्षमग्रह्‌ 
किगपुराण 


(व) 
वहु 
वायवीयसरिता 
वाम्‌मट 
वाराही तत्र 
विष्ुयामल 
विशुद्धं घ्वर 
विषूवसार 
वीरागम 
ब्रह्मयामल 
वृहत्‌ तेतिखातव्र 


प्रा )} 


८१. 


४ ५ ५ 
॥# १ ९. =4१ 


& € 
५११ „~ 


ङ १ 
८) 


१०१. 


१०२० 
१०३. 
१०८५ 


१०५. 


१०६ 


१०७ 
१०८. 


(द) 
प्रम वगरटन्‌ 


( ५ ) 
1410611 ४91 
+. 
रग्द{न्त 
ियदर्मान 


टिः लत्रागपर! 


श्रीद -शातापं 


{भ} 
सनकमार सिता 
पत्रस्य 
(11१4 13/54 
11343 
{नदमार्न्यत 
माममम्पु 
सौमाग्पुनमीदय 
सौप्रष्मपीप 
रामेति 
समोहनतत्र 
स्यच्छन्यतत्र 
स्यच्छन्दमारैर्वर 

(ह) 
रख्योग 
ट्यग्रीवपचरात्र 
दचपारमेदवर 

(भ्र) 
धिकाडमण्डन 
त्रिदत्ती । 

(भन) 
ज्ञानमाला 
जानाणंव 


